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| य्‌ द्वः सचराचरष रपत्‌ रामायध्षा सद्दा 
लकानां यखदायको धततद्धन्यो धशा धनी । 
[9 त्याच # = स 
नित्यानन्दो निशमयपदो नारायणो ह्यव्यय- 
# वृन्दे यर चदि ५ र्भ 6 © द्र चै 
स्तं वन्दे शस्छन्दबान्दतेपदं स्वामीष्टसिद्धये पिशुस्‌ ॥ १ ॥ 
ई किः . © 9 
 प्रषुभ्य सञ्चिदानन्द्‌ं सगधारं निरामयम्‌ । 
स्‌ *, भ ० ०० १ 
पामुद्धिकस्य शाखस्य भृमिकेयं वितन्यते ॥२॥ ` 
। घस सव॑ जननायक यरहासखधथिधायक परानन्ददायक सवीसा परमास्या को फोटिशः 
धन्यवाद्‌ दिया जाता ह क्रि जिसकी परिपणे छपा से यह सापुद्रिकशाद्ध तैयार दोर 
अवानप्रषटलं म उर्वि हा हं ।जसक्े अन्वैषय करने म बाहंस वषं व्यता इए ई 
क्यांङि इस कराल कलिका के आ्ाजाने पर पुरातन साधुद्रिकशाघ्च का लोपदह्य मवा 
या जदा करी देखने मं खाता था वहां पृणेरूप से नहीं दे पड़ता था इस कारण राजा- 
अहाराजा-ताव्लकेदार-जिर्भीदार-शणगणमीएडत-परिडत ओर सर्वसाधारण जनों के 
श्रवलोकनाथे भविष्यपुराण, गरुडपुराण, स्कन्दपराणं आदि, तथा वारभीङीय रामायण ` 
व अगरेञी-फारसी, वेगल्ा ब पहाराठी आदिकं का सारांश लेकर यह .सापुद्विक्ृशालल 
चजाया गया हं यह एस्तक्र चार श्रङ्ा भे विभक्त है, भथयमाङ् मे पुराणा का सग्रह कया 
। गयां हे जिस नखस्चे लेकर शिखापर्यन्त नरनारीगणां के लक्षण, दायाविचार, तोल 
व विचार) सजग्मात्याय आर्‌ आहय का विचार वायत ३, दवितीयाङ म करतला 
वैः अवनं उदर्य बाखत्‌ ह; ततयङ्क म भातर्खा के अनकरार्नकं उदाहरण आदाश्त ` 
ई श्रि चतुरक म स्वन्राध्याय; दुःस्वञ्राध्यायः मरत्युसृचक शकुनाध्याय, शारोरकाव्याय 
र शिबस्वरोदयध्याय वित टे इन विष्यो से सयुक्त प्स्तक्र को सदे महोदयगणों के 
। करकमलों मे समपेण कर श्माशा रखता हृं कि इसके सशोधन आदि में कर प्रमाद पाथा 


ज्वा हा उरस वद्र ल क्षत्रा ब्द्वान करगे- 


गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव भमादतः। 
हसन्ति दुजनास्ततर समादधति सजनाः ॥ १॥ 
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अथ सामुद्धिकशाखस्य 


€ 


पुवाघां उयाश्यायते ॥ 





नखा देवं गणपममरेखपूञ्यं त्रिलोक्यां 
भाषाभाष्यं विशदमनिशं तस्य सायुद्विकस्य । 
कुवे स्माहं सकलविदुषां चित्तकञ्जालिलील- 
मद्पक्ञानाम्बहुसुकरं बोधगम्यं नितान्तम्‌ ॥ १॥ 
ताना लकणम दवतन्मां स परथम पजनाय खखदापक गणनायक का णषाप्कर 
उख सायुद्रिक शाख का भाषाभाष्य जोकि निरन्तर निमेलरूप से रहता इरा समस्त .. 


बिद्रज्ननां के चित्तरूपी कमलो म भारे के समान लीला करता व अदङ्ञातार्ा को. 
बहुतसा सुख करता हु्ा अत्यन्त वोधगम्य काता हे उसको भँ करता हं ॥ १.॥ 


स० । गणनायक कोहि भणाम करो पद्‌ माथ धरो नित अभिरामा । 
मुनिनारदवन्ययुशारदको निंजशीश लचाय लह मनकामा ॥ 
यह सागरभापित शाख अनन्त अपार कल्या दिजशक्े ललामा । 
, जनकाज बरिचारि रचा अजुबरादकों साज सच। सब्ह। सुखधामा॥ १ ॥ 
कैलासास्ये शमे धाभ्चि शिवा शंकरमन्वीत्‌। = 
नरृनारीलक्षणं ज्ञातमभिलष्ये दयानिधे !॥१॥ . 
पार्वत्या वचन श्रत्वा प्रहस्य जगदीश्वरं श्वरः । ~ ~ 


~ ~ 
कै # ध 
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अ साघद्रिकंशःखस्य | 
प्रोवाच सुश्शादलो महादेवो महेश्वरः ॥ २ ॥ 
धन्यासि तपुर्यासि मान्यासि मम वल्लभा । 
न॒नारीलक्षणं श्रो यतो जाता मतिस्तव ॥ ३॥ 
तदहं संप्रवक्ष्यामि नान्ना सायुद्रिकं प्रिये | 
य्य विज्ञानमात्रेण शलो जायते नरः ॥ ४। 
कैलासनामकं शभदायक मन्दिर मे शिवाजी ने शृक्ररजी से कहा कि हे दयानिधे 
नरनास्यिं के लक्षणों को जानने के लिये मे आपसे अभिलाषा करती हं ॥ १ ॥ पावती 
जी का वचन सुनकर सुरभ्रष्ठ जगदीश्वर महेश्वर महादेवजी सकर बोले ॥ २ ॥ कि तुप 
धन्य हो व तुमने पुण्यो को करिया है व पान्य होकर मेरी प्यारी हो वयोकि नरनापिय 
के लक्षणों को सुनने के लिये तुर्हारी मति उपनी ह इसलिये अहो भिये ! उस सासु 
नामक्त शाल् को तँ मलीमांति .कहंगा जिसके विज्ञानमान से मनुष्य भवीण दोजाता ई 
यानी नरनाशैलक्षणों को कहने के लिये समथ होता है ।॥ ३।४॥ 
अथ तावत्पुरूषाणां लक्षणान्याह-- .. 
उन्मानमानगतिसारमनूकमादो 
स्नेहस्वण्शृतिवणेससन्धिसखम्‌ । 
षतं शूनां च पिधिवत्डशलोवलोक्यं 
| पाष्रविद्वदति यातमनागतं च॥५॥ 
सुदक्ष सामुद्रिक शाद्धवेत्ता दैवज्ञ विद्वान्‌ पदिले मुष्यकी देहमे उता, परिमाणता, गति, 
चल्‌, सुखादि, चिकन, स्वर, स्वभाव, वण, सन्धिसमेत सत्व, क्षेत्र ओर लावणएयत 
को विशेषता से देखकर गत ब अनागत शुभाशुम को कटे ॥ ५ ॥ 
 पादलक्षणमाह- 
अस्वेदनो शृदतलो कमलोदशभो 
| शिलिरटाग॒ली रुचिरताम्रनखौ पपाष्णीं । 
उष्णो शिराविरहितो स॒निगरदगरफो 
क| न्नतों प ५ ~ ©५ ९1 ८्प 
कू्मोनतो.च चरणौ म॒च॒जेश्वरस्य ॥ ६॥ 


(क 2 3-------------- 


हक = ॥ निभौ सक्ते हुल - | 
१ श्रस्वेदितौ 'खढुतलौ ` कमला रन गना । पब्टाङ्ुली .. ताघ्रनसौ पादादुप्सौ शि 





स्तौ 1 कूर्मोन्नतो मूदगल्फो 9 खपा्णीं चपतेः स्तो ॥ | 


च 
| = 


 -पूबाभः। ३ 


जिसके चरण पसीनारदित, कोमल तलवेवाले होकर कमलोदर के समान दोंव 
जिनमें परस्पर ओअगुलियां लपटी हों व मनोहर लालव्रणवाले नख हों व अच्छी पड़ियां 
हों व गस्म होकर नसों से रदित हों व बेड छिपे हुए गणए्ठोवाले होकर कषये के समान 
उचेडोंतो वह पराणी मनुष्यों का स्वामी होता हे यानी शजपद्‌ को पाता है॥ ६ ॥ 


शपोकारविरूक्षपारड्रनसौ वको शिससन्ततौ 

संशुष्को विरलाङ्गुली च चरणो दाश्ियदुःखप्रदो । 
भार्मीयोत्कः्कौ कषायषदशयौ वंशस्य विच्छित्तिदौ 
बह्म परिपक्षखदुद्यतितलो पीतावगम्यारतो ॥ ७॥ 


जिसके दोनों पैर सूप के समान होकर विशेषता से रूखे हां च जिनमें पीले नख-हों व 
टदे होकर नसो से व्याप्न हों व भली भांति सखे होकर विरल अगुलियोंवाले हों 
१९ (५ व ड क ५४ देते ०४ 

ह्‌ प्राणी दरिद्रिव दुभ्ख को भोगता है यानी उक्कचरण दखििता व दुभ्व को देते .. 

क क 


से पैर वड़ हों तो बह अत्यन्त द्र पथमं गमन करता ह व जिसके दोनों पैर 


यो 


# 

कषाय वणे वाले होतो उस भाणी के वंश को विनाशते हव जिसके पैर पकी इई 
१५ (~ के क + ९ न द, भर$ 9 

की कान्ति समान तलबोँबवालेदों तो ब्राह्मणों को नाशते है यानी वह पाणी. 


ब्राह्मणो का मारनेवाला होता है व॒निसके पेरतल पीले दोंतो वह भाणी अगम्या 
रमणी में आसक्त होता हे ॥ ७॥ | 


जद्वलक्षणमाद- 
प्रिरलततुरोमइृ्जङ्वादिरदकसतिमेवेरेर्थिश्च । = ` 
उपचितसमजानवश्च भ्रपा धनरहिताभन्रगालतुखजङ्खः ॥ ८ ॥ 


[१ भ के, कि $ ह 


निनकी जङ्कायं विरल व थोड़े रोमों स आत होकर गोलाकार होवें व जिनकी उर 


= ॐ ~ = 


( पतली जयि ) हाथी की सड के समान होवें व दोनों जानु ( बुट्‌. ) उड़ होकर 
परस्पर समान रोवे तो वे राणी राजा होते है व जिनकी जष्वाये कत्ते व सियार के 
समान दोषे तोः वे पराणी धनरदवित यानी दरिद्री होते. हं ॥ ८ ॥ 

९ सुर्पाकारो विरूक्ौ च वक्रो पादौ शिरालकौ । सशष्कौ पाण्ड्रनखौ निःस्वस्यवि- 
रलाङ्गली । मार्गौयात्करको पादौ कषायसदशौ तथा । चिच्िन्नौ चेव वशस्य ब्रह्मघ्नौ पङ्कस- ¦ 
निभाविति ॥ ~ | “9 ~; 1 








७ सारद्विकशाश्चस्य 


रोमलक्षणमाद-- 
४ | 
रोमेकेकं कूपके पाथवानां दे 2 जये परिडतश्रोत्रियाणाम्‌ । 
त्याचैनिस्स्वा मानवा इःभाजः केशश्चैवं निन्दिताः पूजेताश्च॥६॥ 
जिनके रोम क्प मे एक २ रोमाहोबेतोवे प्राणी राजा होते हं व॒ जिनके रोमक 
मदो. रोमाहोवेतो वे भाणी पण्डित व बेद्पाठी होते हं व जिनके रोमकं 
तीन २ व चार २ सेमा होवें तो बे मलष्य धनरहित होकर दुःखभागी होते हं एेसे हौ जिनके 
मस्तक मे केश < वाल ) हो तो वे भ्राणी त्रेलोक्यपूनित ब निन्दित होते हं ॥। & ॥ 
जादुलक्षणमाह- 
निर्मसजादभरियते प्रवासे सोभाग्यमयेःप्रथितेदेखिाः । 
घ्ीनिजिताश्चापि भवन्ति निरे राज्यं समासैश्च महदिरयुः॥ १०॥ 
निसकरे धुटुन्‌ मांस से रहित होवें तो वह भाणी परदेश मे मरता है.व जिसके बुन्‌ 


 -, 


अस्प मांसवाले होवें तो वह प्राणी सौभाग्यशाली होता हे व भिनके बुन्‌ चौड़ होवे 
तोबे भाणी दद्र होतेह व जिनके घुटुनू गहरे दोवेंतो वे भाणी ्वियों से जीते हुए | 

- होति हव जिनके शुदुनू मांसल होते हं वे राज्य को पाते हं व जिनके घुदुन्‌ बड़े भार 
० भ २७ ० क © क भ 








होते हं वे दीषायु काते ह ॥ १० ॥ 
लिङ्गलक्षणमाह-- 
लिङ्गेऽस्पे धनवानपत्यरदितः स्थूले विहीनो धने- 
मद्‌ वामनते स॒ताथेरहिती वकेन्यथा पुत्रवाय्‌ । 
दाख्िचं विनते त्वथोरपतनयो लिङ्गे शिरासन्तते 
 स्थूलग्रन्थिते सुखी खटुकरोत्यन्तं प्रमेदादिभिः॥ ११ ॥ - ~. 
अव लिङ्ग का लक्षण कहते दकि जिसका लिङ्ग योटासा होता है बह प्राणी धन 
` बन्‌ होता हैव जिसका लिङ्ग मोटा सा दोता है बह सन्तानं से रहित होता है व जिसकन 
क्क = =-= 
९ ऊर जानवस्तुल्या खपस्योपप्चिताः स्ताः । नि्मौ । 


न िसाक्य पव ओमसजाजुस्सोभगयमलपं निम्ने र 
खियाः । विकच दरिद्राः स्युः सखमाखराक्य एव चेति ॥ सौभाग्यमल्पं 1 = 








© ट 
7वोधेः। ५ 
च्चलङ् वये तरफ़ छकादीतो वह भाणी धनरदित्‌ (दश्री) होता हैव जिसका 


=लिङ्गणेढाहीतो वह सन्तान ब धनते रहित होता है ओर जिसक्रा लिङ्गण्डानदोतो 
बृह पुत्रवान्‌ होता हेव जिसका लिङ्ग नीचे तरफ़ लचादहदोतों बहप्राणी दरिद्रिकोः 
भोगता है वं जिषका लिङ्ग नसोंसे धिरो तो बह भराणी थोडे सन्तार्नोवाला होता 
है व जिसका लिङ्ग मोदी गंगे बालादोतो वह पराणी सुखी रहता है ओर जिसका 


क्‌ श ण ऋ, 


लिङ्ग दीलासा हो तो थमे, एथरी आदि घोर रोगों से उस पराणी को विनाश करता दै 


$ ४.९ ४ 


यानी वह भ्राणी भ्रमदादि रोगा से पीडित होकर मरजाता हे ॥ ११॥ 
लिङ्गदषणमृत्राणां लक्षणमाह- 

कोषनिगरदेशपा दीषेभगनैश्च वित्तपररि्हीनाः। 
ऋज्ञृत्तशेफसो लघुशिशलशिश्नाश्च धनवन्तः ॥ १२॥ 
जलमर्युरेकटृषणो विषमैः खीचञ्चलः समेश्च क्षितिपः 
दस्वायुश्चोदद्धेः प्रलम्बहषणएस्य शतमायुः ॥ १३ ॥ 
रक्वैराब्या मणिभिरनिदरे्याः पाण्ड्रेश्च मलिनैश्च । 
ससिनः सशब्दमूत्रा निःस्वा निःशब्दधाराश्च ॥ १४॥ 
दिभिचदुधासभिः प्रदक्षिणावतवलितम्र्राभिः। 
पृथ्वीपतयो ज्ञेया वेकीणमूत्राश्च धनहीनाः ॥ १५॥ 


जिनके कोष ( अरण्डकोषप ) चिद्यो यानी मांससेषिरेहोंतोवे भणी. पृथ्वी 
क अभ अ, = (र 


ते होते ह रौर जिनके कोष दीं होकर भग्न होगये होंतो वे प्राणी नसे दीन 
रहते दँ व जिनका लिङ्ग सीधा होकर गोलाकार हो ब जिनका लिङ्ग बोटयासा होकर 


< 


सों से व्यापदो तो वे भाणी धनवान्‌ होते द॥ १२ ॥ जिनके एक ही षर ( अण्ड- 


कोष ) होता दैवे प्राणी जल मं मौतको पति हं जिसके उषण विषम होते हे बह भाणी 
सिय मे चश्चल रहता है च जिसके षण सम होते द वह पाणी राजा होता हे व जिसके 
दपण ऊपर को उठ होते ह बह प्राणी अल्पायु होता दे ब जिसके हषण बड़ लम्बे होते 
हं बह भाणी सौ वरस शी ्ायु को पाता हे॥ १३॥ जिनके लिङ्ग कौ मणियां लाल हो त) 
वे प्राणी धनवान्‌ होते है व जिनके लिङ्क की मणियां पीली होकर मेलीहातोवे प्राणी 
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& . सासुक्किशास्चस्य 


दो, तीन व चार धारां से मूतर गिरता हो तो उन प्राणियों को राजा जानना चाहिये 

जिनके षिकीणमाव से मृज गिरतादहो तोवे भाणी धनसे हीन र्ते है यानी दरी 

हाकेर सवाह करते ह ॥ १५ ॥ 
मृजधारामाणिबस्तिशक्रगन्धलक्षणमाद-- 


 एकेव मजधारावलिता रूपप्रथानसुतदात्री । 
स्निग्धोन्नतसममणएयो धनवनितारतरभोङ्गारः ॥ ९६ ॥ 
मणिभिश्च मध्यनिभ्रैः कन्या पितरे भवन्ति निभस्वाश्च। 
बहुपशुभाजो मध्यो्नतेश्च नाद्युखणेधनिनः ॥ १७॥ 
परिशुष्कबस्तिशष्धनरहिता इभगाश्च विज्तेयाः। 
 इुपुमसमगन्धय्क्रा विज्ञातव्या मदीपालाः॥ ९८॥ 
मधुगन्धे बहुवित्ता मत्स्यसगन्धे बहुन्यपत्यानि । 
तचुशक्रः श्चीजनको मांससगन्यो महाभोगी ॥ १६ ॥ 
मदिरागस्थे यज्वा क्षारसगन्धे च रेतसि दखिः। 
शीघं मेथनगामीं दीघषायुरतोन्यथस्पायुः॥ २० ॥ 


जिन भाणियों के एकी पृत्रधारा चलती दहो तों वह उनको रूप, प्रधानता व पत्रा 
को देती हैव जिनके लिङ्ग का अग्र॑भाग चिकना व उचा होकर समानहोतोवे भाणी 
धन व समीर के मोगने बाले होते दं ।। १६॥ व जिनकी मखियां बीच म गहरा हदातां 
वे प्राणी कन्यां के पिता होकर दरिद्री होते दं व जिनक्री मणियां वीच मंज्चीदातां 
. वे भणी बहुतते पश्र को पालते दै ब जिनकी मणिणां बहुत उंचीनदह्ांतो वेभाणी 
धनवान्‌ होते हं ॥ १७ ॥ व जिनके पेद ब शिर सूखे हीं तो उन भाणियो को विशेषता 
से दर्दर व दोमोग्यशाली जानना चाये ब जिनके वीज में फूल कीसी यन्ध आतीहो ` 
तो उन प्राणियों को `राजा जानना चाहिये ॥ १८ ॥ व जिनके बीज में शद कीसी गन्ध 
श्माती हो तो. वे भाणी वड़े धनवान्‌ होते है ब जिनके शक्र मे म्ली कीसी गन्ध ्राती हो 
तो वे प्राणी बहृतसे सन्तानो को पाते हे ब जिसके थोड़एसा बीज होता दे बद प्राणी . 
र न्याश्र। को उपजाता हे ब भिसके वीज मेँ मांस कसी गन्ध आती हो तो वह राणी 
महाभोगी दता हें ॥ १६ ॥ व जिसके वीज मं मदिरा कीसी गन्ध आती हो तो वह यज्वा 
( विधि से यज्ञ करनेवाला ›) होता है ब निसक्रे वीज मेंक्षार कीसी गन्धहो तो | । 


भाण दद्ध होता ओर निसक्े मुन करने मँ शीता होती हो तो बह भणी दीषीय 














पर्वाधूः। | ७9 
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ता हे॥ २० ॥ 





रसिफिकलक्षणमाद- 
निःस्वोतिस्थलस्फिकसर्मांसलस्फिक्छखान्वितो भवति । 
रोगी मध्यमस्फिङ्र्ड्कर्फ़ग्नरधिपतिः॥ २१॥ 
जिसके कूले वहत मोटे हां तो वह प्राणी दरिट्र होता हेव जिसके कले मांसल 
होवें तो वहं प्राणा सुला होता ह ब्र जिसके कूले मध्यम्र होवे तो बहरोगी होतादेव 


निसके कलते मेंडक्रके समान दोव तो बह प्राणी नरपाल होता हे॥२१॥ 
कटश्युद्रलक्रणमाह- ्‌ 
(०७ (0 ८ ९०९. 
[सिहकस्मिसनेन्दः कपिकरभकटिधनेः परस्त्यक्ः 
समजठश भोगय॒ता षटपिदरनिभोदगःनिःस्वाः॥ २२॥ 
जिसकी कमर सिंह की समान हो तो बह भाणी राजा होता हे व जिसकी कमर 


= स क को 3 किकः, `क 


वानर व ऊट के वच्चे कीसमानदहोतो वह भ्राणी दरिद्रं होता .हे व.जिनङ़े पेट समान 
क, क, „भ पट घड[ व्‌ बदलद के सम्रान हं तो.वे प्राणी 


हातोवे प्राणी भोगी होति. व जिनके पेट षडा व बटलोही के 





ददि दोते ई॥ २२॥ 


भूपतिः स्खछतः॥ 


पाश्वेङ्क्षोदरलक्षणमाद- 
विकलपाश्वा धानिनो निभ्रेवकेश्च भोगरसंत्यक्राः। 
समकुक्षा भोगाव्या निञ्नाभि्भोगपरिदीनाः॥ २३॥ 
` उन्नतङ्खक्षाः क्षितिपाः कुटिलाः स्य॒मानवा षिषमङक्षाः। 
सर्पोदय .दद्धि -भर्वन्ति बहाशिनश्चेव ॥ २४ ॥ 
जिनकी पुर्यां विकल शं तो-वे भराणी घनी होतेह व :जिनकी पयुरियां गहरी 


क 


हकर ट्दीदींतोवे पराणी भोगों से - विदीनदयोते दं व जिनकी कोखियां समानदहोतो 


भ 


वे पराणी भोगों से सयत होते ह ब जिनकी कोखियां गहरी द तो बेःभाणी मोगरीन होते 


१ 


है व जिनकी कोखियां ऊंची. हय तो -बे-माणी.राजा होति. व जिनकी कोलिया . विषम 





हों तो बे भासी कुटिल (3 ) देति ह ब जिनके पेट सांप के उदर.के समान हों तो वे 
पणी ददी दयोकर बडे खानेबाले होते दै ॥ र्रे।२४॥. ` 


१ अशीघ्रमेथन्यस्पायुः स्थूलसिफिरनोरिभित नोञि- 1.31 
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सायदिकशाश्चस्य 
| नाभिलक्षणमाह- | 
पसिरडलोन्नताभिविस्तीणमिश्च नाभिभिः लिनः । 
स्वव्पात्वरश्यनिभ्रा नाभः ऊेशवदहा भवति ॥ २५ ॥ 







न स वी म नामि दोदरी तथा अदृश्य होकर गहरी हयो तो बह उन प्राणियों के लिये 
दायकं होती है ॥ २५ ॥ 

बलिमध्यगता विषमा शला बाधं करोति चैःस्वं च्‌ । 
शाल्यं वामावतो केरोति मेधां प्रदक्षिणतः ॥ २६ ॥ 


ॐ4 ण 
( 


जिनकी नाभ बलिर्यो के बीच माप्त होकर व्रिषम हो तो बह उन प्राणियों को श्ल 


रागव दरिद्रता को करती हैव जिनकी नाभि वमावत हो तो बह उन भारिं के लिये 
शठता को करती हे ओर जिनकी नामि ददिनावतें हो तो वह उन भ्राणिर्यो को 
करती हे यानी वे प्राणी मेधावी होते ह ॥ २६ ॥ 
© ( ® (षि ज म 
पाश्वायता चेगयषस्पारशबश्वर मवचाल्यमधः । 


शतपत्रकणिकाभा नाभिमव॒जेश्वरं कुरूते ॥ २७ ॥ | 

जिसकी नामि दोनो ओर चोंडी हो तो वह माणी दी्ेनीषी होता हैव नित्कीं 

नाभि उपरले भाग में चौंडी होतो वह उस भाणी को धनी करती है व जिसकी नाभि 

नीचे तरफ़ चोंडी हो तो बह उस प्राणी को गोगणशाली करती हे मौर जिसकी नाभिं 
कमलकणिका की समान दो तो बह उस भाणी को राजा बनाती हे॥ २७॥ 


` बलिलक्षणमाह-- 
शखान्तं ख्ीभोगिनमाचार्य बहृसुतं यथासंख्यम्‌ । 
द्धि चिच्‌ (6 वर्ति (++ (~ 9, (४ | 

एकद्विजिचभिवलिभिवियान्दपं त्ववलिम्‌ ॥२८॥ 
जिसके नाभे देश पे एकदी बलि हो तो वह भाणी शच्राघात से मोत को पाता है 
च॒ निसके नाभिदेश मंदो वलियांदहातो वे उस प्राणी कोसखीभोगी करती हं उ 
जिसके नाभ्िदेश मे तीन बलियांदहों तो वें उस प्राणी को`आचार्मं बनाती ह ३ 
जिसक्रे नाभिदेश में चार बलियां होँतो बे उस प्राणी को अनेक सन्तानोवाल 
करती हं व जिसके नाभिदेश मे एकमात्र वलि नहीं देख पड़े तो उस प्राणी को नरः 

पालं जानना चाद्दिये ॥ २८ ॥ (6 
- १ प्टको बलिः शतायुः स्याच्छ्रीभोगी द्विवलिः स्छतः । निबलिः धमाप श्नाचा : ~ 
बलिभिः खी । अगम्यगामी जिह्यवलिभूपाः पार्धवश्च मांसलैः ॥ | शा ४ 
| । ` 


¶ ॥ क 3 
१9 द < हः 3 । ५ 


(च 


कु 


कू 


त्‌ 
तो 





सायदरिकिशाद्चस्य & 
विषमवलयो मरुष्या मवन्त्यगम्यामिगाभिनःपापाः। 


९ केर५ 
ऋञबलयः सतभाजः परदाश्येषिसश्चेष ॥ २६ ॥ 
जिनकी बलियां विषम्‌ होत्रे तो बे मनुष्य अगम्यागामी होकर पापी होतेदहंव 
की व्तियां सीधी दवें तो वे भाणी सतभागी दोर परदारा चे विरोध रखते ॥२ 


पनःपाररेलक्षणखमाह- 
८ (+ स (^ लु तं भे ९ 
मसलम॒दभिः पाशैः प्रदकषिषाषतेरोमभिश्पाः। 
$, ^ न, 4.6. परि ^ = ५ 
[विपरातानद्रव्याः सखपरहनिाः परष्याः ॥ २० ॥ 
' जिनके पाश्वेदेश मांसल व कोमल तथा प्रदक्षिणावते होकर रोनाँस् श्रिरेदोंतोवे 
भ्राणी राजा होते दँ व जिनके पार्वदेश चिपरीतदहोंतो बे भाणी दरिद्री तथा सुख से 
विहीन होकर पराये दास होते द | ३० ॥ 
सचकलक्षणमाद- 
भ~ भवन्प्यच द्ध ९ ध्‌ (#। ^ ज 
सुभगा भवन्त्यदुद्वद्धस्रूचका निधना विषमदीर्वैः । 
^, = _ (५ (4 =, (~ त 1 (५ 
पीनोपसितानिमग्नैः क्षितिपतयश्च्वकैः ससिनः॥ ३५॥ 
जिनकी चचिर्याोकीदटदेपनी उचीनदहोंतोबे भणी सोभाग्यश्ाली होतेह व 
की चचियों की देपनी विषम होकर दीषदहोंतोये भणी निनी होते है ओर. जिनकी 
चृचिर्यो की देपुनी स्थूल ब उची होकर निमगन होतो वे प्राणी राजा होकर सखी 


हते ₹ं ॥ ३१ ॥ 
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हृदयलक्षणमाद- 
हैदयं सषुजतं पृथुलमांसलं च मृपतीनाम्‌ । 
अधमानां विपरीतं खरेमचितं शरलञ्च ॥ ३२ ॥ 
 निनक्रा वक्षःस्थल वाव चौडा होकर मांसल होतो वे पाणी राना होते हंव 
जिनका वक्षःस्थल दविंपरीत ब ककेशयोमों से पणं होकर शिरा से व्याप्तहो तोबे 
प्राणी नराधम दोते ह ॥ ३२ ॥ 
समवक्षसोथवन्तः पीनैः शरास्तकिञ्चनास्तत्तभिः। 
विषमं वक्षो येषां ते निःस्वाः शघ्चनिधनाश्च ॥ ३३॥ 
` निनक्रा वक्षःस्थल समान होतो वे प्राणी धनवान्‌ होते ह व जिनक्रा वक्षसस्यल 


१ समोन्नतं च हृदयमकम्पं मांसलं प्रथु । चृपाणामधमानां च खररोमशिरालकम्‌ ॥ २ 
२ प्मधवान्समवश्चाः. स्यात्पीनैवस्षोभिरूजितः । वक्चोभिल्रपम(नः स्वाः शख्ण निधना- 


# 4 


व £ ४ ड = 
। भसि ॥ ह 1 = ¦. १ दर्ये 4  †- > 
1 न = 4०3 ज) 
४ ज दौ क, . ॐ ष. 97 = = 
| 0 # ॐ\ [च ५. र # 
व । ॥ 4} “ कते = 





१० पृवाधेः। 


मोरादहोतोवेप्रासी बीर होति दव जिनका वक्षःस्थल पतलाहोतोत्रे भाणी दरि 
होति हे ब जिनका वक्षःस्थलं विषम दो तो वे भाणी निनी होकर शच्राघात से मोतकीौ 
पाते हं ॥ ३३ ॥ 

जन्रलक्षणमाह- 


विषमेविंषमो जड्मिश्थेविहीनोस्थिसान्धपरिणद्धेः । 


भी + (म च 
आ 


उन्नतजद्चभागां नशनःस्वाऽथवान्पानः ॥ ३२६ ॥ 

जिसकी खली असमान दी तो वह भराणी दुश्चरित टतः दे वजिसकी सुल भ्रस्थि 
सन्धियों से वैधी हईंहो तो वह पाणी धनदहीन होता हे व जिसकी दैयुली ञचीदयोतं 
बह प्राणी मोगी होता हे व नेसकरी दसली निचलीद्धोतो बहमभाणी दरिद्र हता दे 


रोर जिसकी मोद्य तो वष्ट पराणी धनवान्‌ देता हे ॥ ३४ ॥ 


2 (4 ध € 


ग्र बालक्षणमाह- 
चिपि्थीवो निःस्वः ष्का साशेरा च यस्यवा ग्रीवा। 
महिषप्रीवः शरः शखखान्तो वरषसमभ्रीवः॥ ३५ ॥ 
जिसकी ग्रीवा ( घीच ) चपटी हो या जिसकी ग्रीवा नसो से व्याप्त होकर सूम द 
तो बह भराणी निर्भन होता हे व जिसकी ग्रीवा भसा केसपानदहो तो बह भाणी सरमा 
होता ह मौर जिसकी म्रीवा वैल के सप्रानदह्ो तो वह भराणी शच्लाघातसे मोत को 
पाता द्‌ ॥ २५॥ - 
कम्बुर्ूवो रजा प्रलभ्बकरठः प्रभक्षणो भवति । 
पृष्टमभग्नमरांमशमथवतामश्चमदमत्‌-ऽन्यत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
जिसकी ग्रीवा शेख के समान ( तीचरेखा से शङ्कित ) दो तो वह भराणी राजा होतां 
ब जिसका कणठ लम्बा हो तो वह प्राणी बहुभोजी दोता है ओर निनक्गी पीठ अभर 





होकर रोम से दीन होतो बे पाणी श्रयेशाली होते दं श्रौर इससे अन्यभा(ति पीठ 


[> 


तो भाणियों को श्रश्भदायक होती हे॥ ३६॥ 
=. कक्नालक्षणमाद-- 
` सरस्वदनपनन्रतश्गान्वक्षमरमसद्लाः कक्षाः) 
विज्ञातव्या धनिनामतोऽन्यथा्थीवेदीनानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिनकी क्लां पु प नार्तः मोटी, उची तथा चुगन्धित हकर समान लोम 






सामककिशाश्चस्य ११ 


क भ भर ०६, 


श्रा्ृत हां तो उन प्राणियों को विशेषता से धनशाल्ली जानना चाद्ये श्र इससे विपरीत 
निधनियों की जानना चाहिये यानी जिनकी कक्चाये उक्रलक्षणव्रालीन होतो वे पाणी 
क @ ०, ० भ 


द्‌ (रद्रा दतंदह। ?७॥ 
सकन्वलक्षसमार्ह 


निमासो शेमचितो भग्नावसो च निधनस्यासों 
विपूलावष्यनतो सश्लि्टो सोख्यवीयवताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


२०५ + 


जिसके दोना कन्धे मां प्रहित, रोम से व्याप्त ब भग्न होकर शुद्र तो बह पाणी 
, निर्न होता हे व जिनक्षे कन्थे चोडेव उचे स्ेक्ररभली मांतिलिपटे होतो षे प्राणी 
' ५ १ = 
पराक्रम समेत सौख्यशाली हेते हं ॥ ३८ ॥ 


वाहुलक्षणमाह- * 
कृरिक्रिसदशो बृ्तावाजान्वदलम्बिनो समो पीनो । 
वाहू पएथिवीशानामधमानां रेमशो स्वो ॥ ३६ ॥ 


भिनकी दोनां वा गोलाकार, दाथीसृडके समान, परस्पर वरावर ओर मेटे होकर 


क क 


` उुपयैन्त लम्बे तो वे प्राणी भूपाल होते हँ यानी पृथ्वीके पालक्र होते हे ओर 


क ० 9५, क, =$ भे, क 


निनकी दोनो वाहं रोमां से व्याप्त होकर चोटी हों तो वे पाणी नराधम होते हं यानी निधन 


[नी निधन 
सूःहाते ह ।॥ ३६ ॥ | 





दृस्ताङ्लिलक्षणमाह- 


दस्ताङ्गलयो दीचौशिरयुषामवलिताश्च सभगानाय्‌। 
मेधाविनां च सृष्ष्माश्चिपिसः परकमनिरतानाम्‌ ॥ ४० ॥ 


जिनके हाथकी अेँगुलि्े। दीं हयं तो बे भारी दीरथजीवी हेते हं ब जिनकी अंगुलियों 
वलिय। से रदित दहींतोवे प्राणी वड भागव्राले देते हं व जिऩ। अंगुलियों पतली. हं 


तो वे शाणी उद्धिमान्‌ दोते हं ओर जिनकी भेंगुलियां चपटी होतो वे राणी पराये 


(व 





कभ म परायण देति दं यानी दासक्रभं के करनेदहारे हेते दह ॥ ४०॥ 


स्थलाभिधनरहिता बहिनताभिश्च शखनियांणाः। 
कृपिसरशकश धनिनो व्याघ्ोपमपाएयश्च पापाः॥ ९१ ॥ 
जिनके दाय की ओगुलियां मोद हं तो बे भाणी निषैनी होतेह ब जिनकी अगल 


2 ज ~ + 


का अग्रभाग लचासा हो तो वे पाणी शच्राघातं से मोत को पाति दं च जिनके हाय वानरं | 4 र 








| वाः पीतिरूक्चेनिःस्वानगा मताः॥ = . 


१२  पृवाधः । 


के हाथके समान दों तो रैः पाणी धनवान दोतते हे ओर जिनके हाथ बायके दाथके, 


समानदहातोवेप्राखी पापी होते हं) ५१॥ 


मशिबन्धलक्षणमाह 
मएिबन्घृनानगदरहदेश्च खाश्लषटसान्षामर्पाः। 
दान॑रेस्तय्यद्‌ः श्लभ॑स्सशस्द्श्च नद्रव्याः ॥ ०२॥ ं 
जिनके मिवन्ध ८ क्रञ्ने ) छिपे हए मजवृत . दोकर सन्धियों से लिपटे होतो 
प्रणी पृथ््रीपति द्यते हं ब जिनके क्रञ्जे हीन होकर सम्धियों से दीलेदोंतो उनभा- 
शियों का हाथ काटा जातां है मौर जिनके क्रन्ञे शब्द समेत हों तो वे भाणी धनरदित 
होते हं !। ४२॥ । 
करतललक्षणमाह--- 
५ (4 च + (५ । ९ ~ क | 
प्रवचनं वहाना भवन्त नभ्ननं करतलम्‌ नर्थः। 
संशृतनिभ्ैषनिनः प्रोत्तानकराश्च दातारः ॥ ४३ ॥ 
जिनके करतल गहरे हा तो वे भाणी पेवृथन से रहित होति हं व जिनके करतल. 
गोलाकार होकर गहरे हों तो वे प्राणी घनान्‌ होते हं आर्‌ जिनक्ते करतल उन्नत द्यं तो. 
वै भाणी दाता हेते ह ॥ ४३ ॥ | 


` विषमैश्च पापा निःस्वाश्च करतलैरीश्वरस्तलाक्षाभैः। 
# £ ० 
पीतेरगम्य वनिताधिगाभिनो चिद्धना रुक्षः॥ ४४॥ 


५ 


जिनके करतत विषम ( अ्रसपान)दहांतोवे पाणी पापी दोकर निधनी होतेव 
निने करतत लाक्चावणे के सप्रान लालशणं हतो वे पाणी समथ होकर धनवान्‌ होते 


नके करतल हल्दी के समान्‌ पीले ह तो वे भा के समान पीले हांतोवे भराणीा अगम्या रमणी म रमण करते 








हं मौर जिनके करतल सूखे दां तो वे धनरडित होते ह ॥ ४४ ॥ 


मखब्णनपाद- 
तषसरशनखाः ऊबाश्चिपिषेः स्फुटितेश्च वित्तसन्त्यज्ञाः। 
८ अर © | 
ङुनसविवणः परतङ्काश्च तम्भेश्च श्रपतयः॥ ४५॥ 
जिनके नख तुषसदृश यानी भ्रूसी के समान द्यं तो वे भाणी दिजडे होते है व भिनत 


५: नल चिषठि दोकर प्ट रे चिषिटि दोकरण््टेसेदहातोवे भाणी धनरदहित हेति ह व जिनके नख बुरे ब्णवाे 


१ पिक्वित्तविन(शश्च निश्च्कग्तलान्नणः । संन्रतैश्चेव निस्नैश्च धनिनः परिकीतिताः । 
गो चानक्ृरदातःरो विषमैर्विषमा नराइति॥ कोः करतलैश्चैव लाक्षाभैरीश्वरस्तनेः । परदार 





भ्रात्तान ऋ 





सायङकिशाश्चस्य १३ 


ॐ भ्ठ शि 9 ह ०५ द) क भ 


होकर कुस्सित हा तो वे प्राणी ऊट से निहारते दईं आर जिनके नल ताम्नवण होकर 
लाल होतो वे भाणी पृथ्वीपाल होते द ॥ ५५ ॥ 
अङ्गष्ाङ्गलिलक्षणमाह-- 
ंङ्गृटयवेरव्यास्युतवन्ताङ्गुषटम्रलगेश्च यवेः। 
दीघोड्गुलेपवाः सुभगा दीघायुषरेचव ॥ ४६॥ 


जिनके अंगूटे मं जव काचिहदहोतोवे भ्रा धनी होते हं व जिनके गूढे की जड 
जवका निशानदहीतोवे भराणी त्रवान्‌ होते ई व जिनकी अगुलियां कौ पतं दीषे हं 


(>, शः 9) न्ते भ 


 भ्राणी बड़ भागवाले दोकर दीधजीवी होते दं ।॥ ४द॥ 
स्निग्धा निञ्ना रखा धनिनां तद्यत्ययेन निःस्वानाम्‌ । 
पिरलाङ्गलयो निभस्वा धनसंचयिनो घनाङ्गुलयः ॥ ४७॥ 


क्त 


जिनकी करतल की रेखायं चिकनं। दोकर गहरी हाँ तो वे पाणी धनवान्‌ दते देव 
जिनकी रेखायें चिकनी होकर गहरी न ह तो वे प्राणी निधनी ष्ोते है व जिनकी शगु- . 


अ, ९४ 


लियां विरली हो तों वे प्राणी धनदीन होते द मर जिनकी अंगुलियां धनी हो तो वे 





म्राणी धनका सचय करते द ।॥ ४७ ॥ 


तिश रखा मणिबन्धनोत्थिताः करतलोपगा चपतेः। 
मीनय॒गाङ्कितपाणिनित्यमन्नप्रदो भवति ॥ ४८॥ 
जिसके मंणिवन्धन ( क्रव्जे ) से उदी दई तीन रेखायें करतल. के सर्मप_पर्हृचग 
हतो वह भ्राणी राजाद्योता हे व जिसका दाय दो भीनरेखार््ों से अकरिति तो बहं 
भ्राणी सदेव अन्नका दान करता हे ॥ ४८॥ 
व्ाकारा धनिनां वियाभाजान्तु मीनपुच्खनिभाः। 
शंखातपत्रशिविकगजाशपद्मोपमा दपतेः॥ ४६ ॥ 
निनके करतलं म वज्र का निशान हो तो वे भाणी धनवान्‌ होते ह व जिनके करएल 
म॑ म्ली की पड का निशनदहोतो वे पाणी विद्यावान्‌ दयते हे ओर जिसके करतल मं 
शख, चाता, पालकी, हाथी, घोड़ा ओर पद्मकरा निशान प्रतीत हो तो बह पणी राजा 
होता हे ॥ ५8 ॥ 
१ ताश्रैभूपा धनाढ्याश्च ~ अङ्गष्ेस्सयवेस्तथा । अङ्छटमूलजैःपुन्ी स्यादीघाङ्गलिपरवंकः॥ ` 
२ हस्ताङ्गलय पवस्युवौयुद्धारनिभाः छभाः । मेधाचिनां च सष्मास्युू्याना रः 
स्ताः ॥ स्थूलाणलीभिर्निःस्वाःस्युनैराः स्युः खर्शेस्तथेति ॥ = ` =, = + 











~ (८ वूृबाधः | 


कलशण्णालपताकांड्शोपमाभि्ैवन्ति निधिपालाः । 
दामनिभाभिश्चाव्याः स्वस्तिकरूपाभिरेश्वस्यंम्‌ ॥ ५० ॥ 
जिनके करतल पं कलश, मरणाल~कमलकी नाल, पताका ओर अङ्कुश का निशः 
तो वे प्राणी धनाधिपति होतेह व जिनके करतलमें रस्सीया माला का 
शानदहातो वे प्राणो धनी देते हं आर जिनके हाथ मं स्वस्तिक्र का निशान दहो तो 
प्राणी एेश्वये को पति हं ॥ ५० ॥ 
चक्रासिपश्शतोमरशक्तिषन॒न्तनिभा रेखाः । 
© € # 
कुवन्ति चम्रूनाथं यञ्वानष्ुलखलाकाराः ॥ ५१ ॥ 
जिनके करतल मँ चक्र, तलवार, ङुटार, शङ्कि, धनष ओर भाता के समान रेखाः 
हांतो वे उन भाणियों को सेनापति वनाती दं ब जिनक्रे करतल मे उखली के निशान 
हांतो उन भाणियां को यज्वा करतें यानीं बे पाणी. विधिसे यज्ञ के करनेबाल 
होते हं ॥ ५१॥ ्‌ 
मकरष्यजमोष्रगारसनिमाभिमेदाधनोपेताः। 
वेदीनिभेन चैवागिनिदोत्रेणो व्ह्यतीर्थन ॥५२॥ 
जिनके करतल में मकर, ५्वजा, ग्ट रोर मन्दिर के आकार रेखां तोर प्रप्ण 


चड़े धन से संपन्न होते हं व जिनके व्रह्मतीयं यानी अंगा के मूलम वेदी का निशा- 


न त 


तो वे प्राणी अग्निहोत्री होते द| ५२॥ 
` वापीदेवगरदायेधमं षन्ति च धिकोणामिः। 
प्रङ्गष्मलरखापजाः स्यदार्फाः सृष्ष्माः॥ ५३२॥ 4: 
जिनके करतल में बावली, देवमन्दिरं तथा त्रकोण का चिह्र देखपडे तो वे प्राण 


-धमे को करते हं आर जिनङ्ग ओगृठे की मूल म वड़ी वड़ी नित रेखायं लक्षित हा उत्‌ 
डी त्र पेदा होते ह ब_जिनक ओगरूटेकी मूलम दो छोटी जितनी रेखां भ शते 5 न्‌ 


उतनीडदी कन्याये पदा होती हं ॥ ५३ ॥ च 






अगृदठक्रा म्ल म डाटा ख।2{ जतना रस्याय परत्व 





$ 


¦ वरेखालक्षणमाह ॥ आ 
रवाः प्रदेशिनीगाः शतायुषां कस्पनीयमूनाभिः। . . ` 
विन्नामिद्ुमपतनं बहुरेवरेखिणो निस्वाः॥५४॥ 






18 
५ 


को पाते ह { ह ओर यदि तजनी तक्र उरैरेखा नदीं गई हो तो वे माणी कम उमर्‌ क 


~ भ च क जक क क 


पत्ते ह तोते प्राणी निधनीदे 


व प्क 
ह 


सामयुगकिशाघ्स्य १५ 


| 


दं मर यदि उध्वेरेखा चित्रे दोगहदहोतोवे पाणी इक्च से गिते दं मौर थिनके करतल 
अ वहृतसी रेखां हां अथवा रलामात्र लक्षित दातो बे भ्राणी धनरदहित होते हं॥ ५४॥ 


चिवुकराधरलक्षणमाह- | 
अतिकृशदी्धेश्चिघकेर्निदभ्या मसलेषनोपेताः। 
बिम्बोपमेरवकेरषेभरपास्ततुसिनिःस्ाः॥ ५५ ॥ 
जिनकी चिबुक ( दादी ) वहत पतली या लम्बी होतोंवे भाणी द्री. हति है.व 


9 
9 # 


जिनकी चिवुक्र मांसल हो यानी सांसिसे भरीदहो तो वे प्रणी धनव्रान्‌ हृति हं एवं जिनके 
धर कुदरू के समानदोकरण्देनदोतो वे प्राणी प्ृथ्वीपा्त होते दं ओर जिनके अधर 
॥५५॥ 

ग्रोएदशनदेश्रलक्षणमाद-- 
ओष्टः स्फुटितविखयिडतविवणेरूकषेश्च धनपस्तय्ञाः। 
स्निग्धा घनाश्च दशनाः सुतीक्ष्णदष्रस्समाश्च शमाः ॥ ५६॥ 


जिनके रट स्फुटित, विखण्डित ओर विवरणे होकर स्खेदहोतो वे प्राणी धनहीन 
होते दं रोर जिनके देत वड तीखी दादवाले, चिक्रने ब सधन होकर समानदौते 
वे उन प्राणियों के लिये शुभस्रचक्र होते दं ॥ ५३ ॥ 


जेह्वाताल्॒लक्षणमाह-- 
जि 4 ^ लक्ष (४ गे $ ० 
ह क्ता दीर्वाश्लषष्णा सुसमा च भोगिनां ज्ञेया । 
श € 3 
श्वेता ष्णा परुषा निद्रव्याणां तथा ताज्ञ.॥ ५७ ॥ 
जिनकी जीभ लाल, लम्ी व पतली होकर भलीरभोति समान हो तो उन भारिं 
को भोगी जानना चादि यानी एसे प्राणी मोगी होते हं श्योर जिनकी जीम सक्रेद या 


नणि कक 








१९ द्ा्चिशदशनो राजा भोगीस्यादेकदीनकः। चिशदन्ताः स्युः खखिनो विनैकेन खढ़्ःखि- 
नः ॥ दन्तार्तु विकटा यस्य नीचवन्नीचकमेकृत्‌ । भगद्मो दन्तुरः सत्यं देशान्तररतो भवेत्‌ ॥ 
टुःखितैर्विरृतेरूक्षेदैन्तमषिकसन्निमैः । सोभाग्यं मिलितेदंन्तैर्वियावान्दन्वुरः पुनः ॥ कदा- 
चिदन्वुगोुखेः कदाचिज्ञामशांऽखुखा ॥ 

२ यस्य जिका भवेदीर्बा नासाग्रं लदि स्वेदा 1 योगी भवति निवाणः पृथ्वीं भ्रमति सर्वदा॥ 


निहषटमिएभोक्नी स्याच्छोणा खद्ी तथासिता । डःखाय मभ्यसंक्ीणा पुरोभागखधिस्तरा ॥ 


कृप्णजिह्वा भवेयस्य स नरो दुःखभाजनः । यः स्प्शेल्िह्वया नासां सभवेत्पापकारकः ॥ 


स्थूलजिह्वा क्ररलिह्वा स नरोऽश्तमाषितः । श्वेतजिह्वा नरा ये च तेष्याचारविवर्जिताः ॥ 


रक्कजिह्वा भवयस्य विद्यां लक्ष्मी स चाभ्नयात्‌ ॥ ई 


+ क ६ 


३ छष्णतालु नरा ये तु भवन्ति कुलनाशकाः । पद्यपत्नरसमस्तालुः सं नरो भूपतिभवेत्‌ ॥ 


बेतत्शलु नरा ये तु धनवन्तो भवन्ति हि । रङ्कतालु नय ये ठ ध्रनाल्या मानवाशिण्ः॥ (0 


९५ 





९६ श पवाधेः । 


म 


काली दोकर ककंश होतो वे भराणी निप्रन होति हे वैसेही जिनका तांल्ल लाल, लम्ब 


| 

व कोमल होकर समानदहोतोदे भाणी भोगी होते दं मौर जिनका ताल सफ़ेद यह 
किः 

म्र 


ो 
काला होकर खरखरा हो तो वे 


छ 


णी षनरीन रेत दं ॥ ५७ ॥ 
सखलक्षणमाई्‌- 
व्रं सोस्य संबृतममलं श्लक्ष्णं समं च भपानाम्‌ । 


वपत कशथजां महायख इभगाषखा च ॥ ५८ ॥ 
जिनका यख सुशोभनः, गोल, अमल व कोमल . होकर समानाकार दो तो वे प्राणी 
राजा हते हं ओर जिनका मुख पूर्वक्क लक्षणोँ से विपरीतदहोतोवे भणी करेशभागी 
हाते हं रोर जिनका सुख वड़ाभारी होतो वे प्राणी बरे भागवाले दते ई ॥ ५८॥ 


खरीयुलमनपत्यानां शाव्यवतां मण्डलं परिञेयम्‌ । 
दीघं निदरेव्याणां भीष्खाः पापकम।एः॥ ५६ ॥ 


नज" 


-मणडलाछृति हो तो उन भाणि्यो को शठ जानना चाद्ये व जिनक्रा मुख लम्बा ह पो 
वे पराणी निधेनी योते ह ओर जिनका मुख इरोधासा ह्येतो वे भाणी पापक्पेकार 
होते दं ॥ ५९ ॥ | 
चतुरस ध्रतानां निम्नं वक्रं च तनयरहितानाम्‌ । 
कृपणानामतिदस्वं सम्पूणं भोगिनां कान्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिनक्रा पुख चोक्ोन हो ती बे पणी -धृते हाते हं ब जिनका एुख निचला दत्तां वे 


प्राणी सन्तानरदित होते हें व जिनका मुख बहत द्योटासा होतो वे प्राणी कृपण होति 
हे आर जिनक्रा मुख सम्पृणे मनोरम दहो तो वे भराणी भोगी होते हे।॥ ६० ॥ 


रमक्चुलक्षखमाद- 


अस्द्ाघ्ता्र स्नग्य रमश्चशुम मृदु च सन्नतं चव । 
रकरः परर्चायः रमश्चाभरट्पश्च विज्ञयाः ॥ ६१ ॥ 


जिनकी दादी मों अग्रभाग म विकसित न दो थवा चिकनी ब कोमल होकर सन्न 
होतावे प्राणी शभसम्पन दाति हे यार जिनकी दाढा मोच लाल व ककेशु होकर 
अस्यद्य ते उनभाणियां को चोर जानना चाहिये यानी एसी दादीवाज्ञे भाणी चौर 
होते द ॥६१॥ 





पूवोधः । १७ 
कणंलक्षणमाद-- | 
निमिः करैः पापमत्यवश्विषपटिः सबहभोगाः। 
कृपणाश्च इस्वकणौः शङ्ख्भवणाश्च भ्रपतयः ॥ ६२ ॥ 


जिनके कान मांससे रहितदहातो बं भ्राणी फएापकमं से माँतको पते दहं व जिनके 
र भ ज $ ग (१० क ०, 9 प [क [षु 
कान चपटेहांतोवे भाण बड़ी मोगशली होते हं व जिनके कनद्धेटेह्यंतोवेभ्राणी 


न क 


कृपण होते ई ओर जिनके कान शङ के समान हों तो दे भाण प्रथ्वीपाल हेते ई ॥ ६२ ॥ 
प, 


> 


। रीमशकृणां दीघोखषस्तर धन पाभिनो विपज्कएः। 
। कध: शारापनख्व्यलिम्बमसिलः दखनः ॥ ६३ ॥ 
व जिनके कान 


तो वे प्राणी धनभा्गी होवे हेब जिनके कान नसो से व्याघ्र होकर विशेषता 
= भ, भ 4 1 ० 0 
वे प्राणी क्रूर 


से लम्बेह्यंतो देते हं यर जिनके कान मांसल हों यानी मांस से भरे हए 
 लुम्बेहांतोवे प्राणी खली होते ह ॥ ६३ ॥ 


गर्डनासिकालक्षणमाद- 
भोगीष्ठनिम्नगर्डो मन्त्री संप्शमासगश्डो यः। 
` सुखभाक्‌ शुकसमनासश्चिरजीवी शष्कनासश्च ॥ ६९ ॥ ` 
निसका गण्डस्थल निचला न होतो वह्‌ पराणी भोगी होता हेव जिसका गण्डस्थल 
सम्पणी मांसविशिष्ट हो तो वह भणी मन्त्री होता है व जिसकी नासिका शक (तोता ) 
की चोँच के समान दोतो बह पाणी रु हो तो बह प्राणी सुखभागी देता हे यर जिसकी नासिका सखी हो 
तो वह्‌ प्राणी चिरजीवी होता हे ॥ ६४ ॥ 
विन्नाबुरूपयागम्यगाभिनोदीषेया ठ सोभाग्यम्‌ । 
आकुञ्चितया चोरः ल्लीपृतयुः स्याच्चिपिटनासः ॥ ६५॥ 


जिनकी नासिका ( चिन्न ) कटीसी दो तो वे भराणी अगभ्या रमणी में गमन करते दं 


ब निन नासिका दीधे हो तो वे माणौ सौभाग्य को पाते नासिका दीधैहोतो बे पाणी सौभाग्य को पाते हँ व जिनकी नासिका ेदी 


होतो बे पाणी चोर होते ह ओर जिनकी नासिका चपटी हो तो बे भाणी सीसे यृत्यको 
प्राप होते द ॥ ६५ ॥ 


धनिनोऽगरवकरनासा दक्षिणवक्रा प्रभक्षणाः कूरः । 


१ दन्ताश्च विरला यस्य गरड कूपोपि जायते । परसरीरमणो नित्यं परचित्तेन 
द 
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विस्तारबाले हीं 
त्‌ 














१८ सायद्रिकशाश्चस्य 
ऋज्वीं स्वसपच्लिद्रा सुषु नासा सभाग्यानाम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
जिनकी नासिका का अग्रमामटेष्रादोतोवे पाणी धनी होते हं व जिनकी नासिका 


^~ = ० क ज ~ ०, च ष, द क =), (~ ¢ 
दक्षिण भागमट्डीदोते वे प्राणी वड खानेवाले होकर कूर होते हे आर जिनकग. 


नासिका सधौ व अस्पचिदद्रोवाली होकर गोल पएर्यवाली हयो तोवे प्राणी वड़े भाग 
बाले होते हे ॥ ६९ ॥ 


षुतलक्षणमाद-- 
धनिनां तं सहृद्दित्रिपिरिडतं हादि साङनादं च । 
दीघो प्रथ्ङ्कं विज्ञेयं संहतं चैव ॥ ६७ ॥ 


$ 


निनकी दीक एकद्य सम्यदो, तीन दों ब पीदे से उनका शब्द सनने योग्य हतां 


५9 
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वे प्राणी धनी हेति हं मोर जिनक्री निकली दीक गम्भीर होतोवें प्राणी वंड़्‌[ उम 


याज्ञे होते द ।॥ ६७ ॥ 
74 लोचनलक्षणमाह-- 
ह ~ वलभभीतिनो शक्रान्तविलोचनः भियो भाजः, 
~ मधपिङ्गलेम॑द्यथा मा्जारविलोचनाः पापाः॥ ६८ ॥ 
जनक्र दना नयन प्रहतं के सपाचदहातानवे भाण धना हतं दह व {जनकं लाच 


लाल वशी हं यानी नेतरौ फे करिनरे लालों तो बे माणी लक््मीसम्पन्न दोतते. ब 
निनके लोचन मधु होकर पीले हांतोवे पराणी वडे यर्थशाली होते दै मर जिनके लो- 
चन्‌ बिलार के समानद्ातोषे पराणी पापी हेते हं॥ ६८॥ 


हरिणाक्षा मण्डललोचनाश्च जिदचैश्च लोचनेश्चोशः। 
कशः केकरनेत्रा गजसदशदशश्च भरूपतयः॥ ६६ ॥ 


जिनके लोचन हरिण के समान हौ या मण्डलाकारहोंयाण्डे दंत वे प्राणी चोर 
१.०५ प क 9 
होते ई व जिनके लोचनदेस्याक्ञ्चहांतो बे प्राणी क्र होति दै ओौर जिनके लोचन 
| दायी के समानी तां वे प्राणी प्ृथ्वीपाल्‌ होति समानता वे प्राणी प्रथ्वीपात्‌ हते दे।॥ ६6 ॥ । 


एेशपय्य गम्भीरेनीलोखलकान्तिभिश्च षिढासः। 


|^ १ अनिन्नाक्षाश्चये काणा बधिराः स्थूलदेदिनः । स्थूलाश्च खलञ्जगतयों नरा इुष्टान 
1. सशयः 1 शत काशे च खञ्ञे च श्रशीतिभरुडचारयोः । खव च षष्टि वोषाः स्युः ङन्जस्यान्त न 











= धत्थ भिनेजाते है व जिनके शंख निचले हौ तो वेश्राणी एत्रो च धनो रहित 


प्रषः | १६ 
अतिङ्ृष्ठतारकाएामष्णाषतटनं भवति ॥ ७० ॥ 
मन्वितवं स्थलदशां श्यावाक्षाएं चं भवति सोभाग्यय्‌ । 
दीना दङ्यनेभ्स्वानां स्निग्धा विएलाथमोगबताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जिनके लोचन गम्भीर ह्यतो वे प्राणी शेश्वये को पाते हं व जिनक्ते लोदन श्यामक 


मल के समान हां तोवे प्राणी द्िद्रान्‌ होते दंव जिनके लोचनां की तारकाय बद्रुत 


(9) ५ (४ 


हषं तो उन भाणियों की आंखं उखाडी जाती ७ 
तो बे भारी ग्न्नी होतेह ¶ जिनके लोचन पिङ्गल ( पीले 
ये वे 


माग्य देता जिनके लोचन दीनतो 
तो प॒ भाण वड़े अथेशाली व भोगी 


जनके लोचन स्निग्ध ( चिकने या प्यारे ) ह ग 4 ष (व => 


5५ 
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५, 
~1 
>^ 
| 2 
६ 
~ 
2 
4 
इ 









%ॐ।टलन्नखमाह्‌ - 


सपभ्यन्नताभिरस्पायपो विशालो्रताभेरतेघ्ासिनः। 
विषमश्चषो दख बालेन्दुनतश्चवः सधनाः ॥ ७२ ॥ 


[तावे प्राणी अल्पा होते ह व जिनकी भह विशाल दा 


युएी होते षव जिनकी भेह विषमदहोंतो वे पराणी द्‌ 
ग्रौर्‌ जिनकी महिं बालचन्द्रमा फे समान होकर लची्दोतोवे प्राणी षनीं 
\ 


द्घासन्त्यक्रामवाननः खर्दासरथपर्दानाः । 
पध्यादेनत्वा यं ठ सज्ञास्खाव्वगम्याञ्च ॥ ७३ ॥ 


निनकी भष दीर्घं होकर परस्पर मिली या अलग दतो वे भराणीः धनवान्‌ हेते. 
स्मि भ, 


व जिनकी भह खण्डित षहो तो वे भाणी धनहीन रोते है आर जिनकी भाहे बीच में 
लची दे तोवे प्रणी अगस्यारमणी म सङ् होते ई ।॥ ७३ ॥ 
ललटस्तक्ष खमा€- 0 
उन्नतविपुलैः शंसेधेन्या निम्नैः स॒ताथसन्तयक्ञः। = ` 
विषमललाटा विधना धनवन्तीऽषन्दुसंरशन ॥ ७४६ ॥ 
जिनके शेख ( ललाट की पश्वा की इड्ियां ) उन्नत होकर भेशाल हों तो वें 


(1 





॥ 

~ 
छ 
9: 4 
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२० साथ॒द्विकशाश्चस्य 


क 


ह मौर जिनका ललाट अधेचन्द्राकरार्‌ 


ई क 


जिनके ललाट विषम होतो वे भाणी दश्री ह 
होतो वे प्राणी धनवान्‌ होते हं | ७४ | 
शङ्किबिशालेशचायंता शिशसन्ततेरधमेस्ताः । 
उज्तशिरभिसव्याः स्वास्तकबत्संस्थितामिश्व ।॥ ७५ ॥ 
जिनके कपाल विशाल होकर सीपके समान दहोंतोवे भाणी आचार्यं पदी क 


पाति हं ब जिनके भाल्‌ नसोत्ते व्याप्दो तोवे प्राणी अधर्मे मे परायण होते. हे श्र 


= भ, 9 


ध 


` जिनके कपाल की नसं ऊची होकर जिकोणाकार प्रतीतं तो वे माणी धनान्य 


७५, ७ अर । 


हात इ । ७५ ॥ 


निभ्रललाश वथबन्धमागिनः स्रकमनिरताश्च । 
्भ्यलतेश्च श्पाः पणाः स्यः संक्र्ललासः ॥ ७६ ॥ 


जिनके लला निचले होतो वे पाणी वधदन्धभागी दते दं यानी वें प्राणा पर्‌ 
जाते हं या र्वैधुखरा होकर दुश्ख को भोगते द मौर उरे कामो म लगे रहते ह व जिनके 
भाल उवेदंतोवे प्राणी प्र््रीपालं हते हं मोर निनक्रे कपाल संङीखं दींतोवे भ्रण 


भ ० अ 


क्रुपरण हति ई ॥ ७६ ॥ 
रुदेतलक्षणमाद- 
ङ्दितमदीनमनश्चस्निग्धं च शभावदं भर्खष्यासाम्‌ । 
ॐ 


1) 96 ॥ >) च % 
रुक्षं दीनं प्रर चैव न शभमरदं पुसा॥ ७७ ॥ 
जिनका रोना दीनता रहित व. अश्रुपातविदीन होकर प्यारादहो तो उन प्रिय 
कों श॒भदायक होता ह व जिनका रोना रूखा च दीनतासूचक होकर बडे अ।सुवों वालं 


हो तौ उन प्राणियां को शूभदायक नरौ होता ह ॥ ७७ ॥ 
हसितलक्षणमादह- 


सितं भदमकम्यं सनिमीलितलोचनं च पापस्य । 
हृष्टस्य रसितमसङ्रत्सोन्मादस्यासशृसरान्ते ॥ ७८ ॥ 
जिनके सने मं शीर कांपता नहो तो उन प्राणियों के लिये श्ुमदायक रोता 


ओर निसके सने मँ यवि मंद जातो बहप्राणी पापी होता दरे व जिसका सर 
बारंबार हो तो बह भाणी हित (सुखी) देता हैर जो सारीक्थाको सनक 


आखिरी मं बार ईैसता ट तो ब प्राणी उन्मादी ( पागल ) होता दै ॥७८॥ ` 






1.1.14 1. 41.444 ॥;. 


५ © 
पूतिः । २१ 
लक्लादस्खालक्षणमाह- 


[तल्ला रखाः शतजावनां चलाययताः स्थिता याद्‌ ताः । 
चृतसाभरनशलव नवातश्चदमसपज्ान्दा ॥ ७& ॥ 


जिनके ललाट में यदि तीन रेखा चौड होकर स्थितदोंतो वे पराणी सौवर्ष पर्बन्त 
जीते हं ओर्‌ जिनके ललाटमं चाररखाद्यंतो वे पाणी राजपदर्वी को पाकर पश्चानवे 
भ , 


वषं जीते हं ॥ ७6 ॥' 
पिच्दिन्नामिश्चागम्यामामिनो नवतिरप्यरेखेए । 
केशान्तोपगताभी रेखाभिरशीतिवपायुः॥ ८० ॥ 
निनक्रे ललाट मरेखा चिन्न भिन्न दोकर भरतीतदहीं तोवे भाणी अगम्या रमणी मेँ 


भ 


गमन करते हँ व जिनक्रे कपालमेंरेखा नदहोंतोवे पाणी नव्वे वषर्जते ह व जिनक्र 
व 24 = 


कृपाल मे रेखायं यदि केशो ( बालो ) के समीपतक पर्हच गद हों तो वे पाणी अस्सी वधं . 
पन्त जीते ह ॥ ८० ॥ 


पञ्चाभरणःसप्रातरकपरावस्थताभराप षष्टः । 
वृहुरखण शताद् चलारर्शच वक्रार्भः ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ । 8 1 ¶। 


जिनके कपाल में पाचरेखा हो तो वे पाणी. सत्तर वर्षं जीति हं व जिनके कपाल में 
रेखा एकाम्रावस्थित हों तो वे भाणी साडि वपे जति दँ व जिनके कपाल में बहुतसी रेखा 
हौ तो वे भ्राणी पचास वै जते दंव जिन्न कपालमेरेखाण्दी दी णी चालीस 


वष की आय पाते दहं ८१॥ 


निंशद्धलम्नाभिर्विंशतिकश्चेव वामवकाभिः। 
षद्राभिः स्वसखायन्येनाभिश्चान्तरे करप्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 


जिनके ललाट मेँ रेखे यदि भीँहंमेमिली ह तो वे भराणी तीसव जीते हेव 
जिनके ललाट मेँ रेखाय॑ बयं तरफ़ र्दील्यंतोवे प्राणी बीस वधे जीते ह व जिनके 
कपाल में रेखायं बड डोरी २ दंत षे प्राणी स्वस्पायु होते हं आर जिनके कपाल म 


कि , ऋ 8 


रेखा कमह तो उन पाणियों की अस्पाय॒ कौ कल्पना करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 


{शरालक्षणमहदट- 
परसिमिर्डलेगवाव्याश्डन्ाकारे शिरोभिरनीशा 








र 


२२्‌ साथदकिशाश्चस्य 


जिनके मस्तक मणडलाकार ( गोल ) हं तो वे पराणी गोधन से संपन्न होते ह ब नि 
शीश छ्राकार ( दाताक समान) दतो वे प्राणी प्ृथ््रीपाल्त होते है व जिनके 


अ 


चपट ह। ता वे प्राणो याबनकाल मं माता पिता कृ मारने बाले होते हं मर जिनके श 


दीय होतो वे पराणी दीर्धजीवी होतेह ॥ ८३॥ 
धरमृद्धाध्यानस्चिदिंमस्तकः पापहरृदधनेस्त्यक्कः। 
निन्नन्त॒ शिखे महतां बहनिश्रमनथेदं भवति ॥ ८४॥ 
निसका शीश षडा के समानरहोतो बह भाणी ध्यान में परायण रहतादहैष जिस 
शीश होतो दह भ्राणी पापकारी दयोकर निधैनी होता हे व जिनका शीश लचाह्ये ' 
प्राणी महन्त होते ह ओर जिनका शीश वहत दही गहरयदह्नो तो उन परारियौको 


ज 


धेदायक होता है | ८४॥ | 
एकेकभवेः स्निग्धैः एष्णेरङ्ञ्चिनेरमिनामेः । 


(+ ९ (५ € 2 ष ^ 9 ९ > ४ 
षडड्ागन चातबहा्मः कराः सुखभाद्र्‌ नन्द्रा कवा ॥ ८५॥ 
जिनके मस्तक के एकं एक रोमकूप मे एक एक वाल द यदि वे वाल चिकने काहे 
वट्देहों व जिनका भ्रग्रभागभिननदहो व कोमल होक बहुत नदं तो वह पर्ण 


सुखभागी या राजा होता हे ।। ८५ ॥ 
बहुश्रूलविपमकपिलाः स्थलस्षटरिताग्रपरूकहस्वाश्च । 
अतिङ्धश्लाश्चातिघनाश्च मूथंजा षित्तहीनानाम्‌॥ ८६॥ 


जिनके मस्तक्र के एक एक रोमकूप मे वहृतसे बाल हों यदि वे समान न होक 
पीले हां व अग्रभागे मेटिदहोकरद्टे दौ व ककेश॒, दोटे व वहतत टदे होकर र॑ 


1 ४ 
^ 


म 


ठ्‌ 
च्‌ 


स क कीर णः 


घनेदोंतोवे भाणी निधेनी होते दहं।॥ ८६॥ 
गाज्चररूक्षतालक्षणमाह- 
यद्यद्रात्रं रुक्षं मांसविहीनं शिरापनद्धं च । 
+ $ अ $ (+ (+ [3 ४ 
तत्तदनिष्टं प्रकघं विपरीतमतः शुभं सर्वम्‌ ॥२७॥ 
देहमंनोजोगात्ररूखाव मांसदीन होकर नसों से व्याप्न दो बह बह अनिष्ट क 


वा तित सिति भन वि ससे विपरीत स्निग्ध, मांषविशिष्ट व॒ अन्यक शिरां शो 


युभदायक दाता. || ८७ || 
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गत्रगभ(रादलन्नणखमाई-- | 


६ | ५ 95२  चिषठु विपुलो गम्भीरश्िष्मेष षड़जतश्चतु हस्व 





"णवा 


वौधेः। २३. 
सस सक्र रजा पञ्च दीधेश्च सूक्ष्मश्च ॥ ८८ ॥ 


जिसको देह के तीन स्थानांमेवचोंडादोव तीन स्थानों मं गहरादो व दः स्थानों 
त्वा होकर चार स्थानों मे हस्व दोव सात स्थानोंमंलाल ब पांच स्थानों में दीर्घषव 
श्म हो तो बह प्राणी राजा होता हे ॥ ८८ ॥ 


नाभ्यादीनां लक्षणमाद- 
नाभिःस्वरं स्वमिति प्रदिष्टं गम्भीरमेतलितयं नराणाम्‌ । 
उरो ललाटं वदनं च पुंसां षिस्तीणैमेतलितयं प्रशस्तम्‌ ॥ ८६ ॥ 


। जिनकी नाभि, स्वर ब शृङ्गि ये भीर हों तो वे पुरुष. भाग्यवाले होते है मौर 

जिनके वक्षःस्थल, ललाट व यख विस्तार बाल्ते दातो उन भाणियोके लिये 

शुभदायक्र होते हं | ८६ ॥ ्‌ 
वक्षश्रादिहस्वादिलक्षणमाद- 


वक्षोऽथ कक्षानखनासिकास्यं कृकाथिका चेति षड़न्नतानि । 
इस्वानि चलारि च लिङ्गपृषठं वाच जङ्घे च हितप्रदानि ॥ ६०॥ 
जिनके वक्षःस्थल, कक्षा ( बगल ) नख, नासिका, ख ओर घाटी ये डः उतरे हाों 


ज 


प्रार्‌ लिङ्ग, पीठ, घीच ओर अघाये चारदोटेदों ती उन भाणियों के लिये दितदायक 
9 9, श 
टत हं ॥ €०॥ 


नेत्रान्तपादादीनां रक्नादिलक्षणमाह-- 
नेत्रान्तपादकरताखधगोषजिहा 
रक्रानखाश्च खल्ल स्र सुखावहानि । 
सक्ष्माणि पञ्चदशनाङ्गलिपवेकेशा 
साकं त्वचा कररुदाश्च न दुःखितानाम्‌ ॥ § १॥ 


जिनके नेत्रकोरण, पादतल, करतल, तालु, निचलो ओष्ठ, जिहा ओर नख ये सात 
लालवणै हँ तो उन भाणियों ॐ लिये सुखदायक होते हँ मोर जिनके दांत अंगुलियों ‡ 


भ 9 ४ 


् पच्‌) केश {६ बाल ) खा अर्‌ नर्खौ^ये पाच ददे हातोंवेम्राणी दुःखी हाते द्‌ ।॥ € २९॥ 
इन्वादीनां दीषेलक्षणमाह-- ` | 

दत॒लोचनबाहनासिकाः स्तनयोरन्तसमत पञ्चमम्‌ । = 

इति दीधैमिदन्तु पञ्चकं न भवत्येव णामभभृताम्‌ ॥ &२ 4 8 






९ साद्द्रकशाक्चस्य 
जिनके इत ( ङ्क ›) लोचन, वाह, नासिका ( नाक ) ओर स्तनो का अन्तर (मध्य 
ये पांच स्थान दीष होंतोवे प्राणी राजा होते ह भौर राजानां से अन्य पुरुषो कै : 
पर्वोक्न पश्चस्थान दीषे नही सेते ह ॥ &२ ॥ 
दायालक्षणमाह-- 
94 = न 
डाया शभाशभफलानि निवेदयन्ती 
~ (५ एत 
लक्ष्या मज॒ष्यपशुपक्षिष लक्षणङ्नेः । 
= 0 ~ (९ 
तजयपख्बह्शप्‌ जवकशचयन्ता 
जत 
दपिप्रभा स्फ्टकस्लवधस्थतव्‌ ॥ &३॥ 
दाया कान्ति या शरीर की शोभा शुम व श्रशभ फलो को निवेदन करती है सतिः 
लक्षणङ्ञाता विद्रानों को मनुष्य, पश व पक्षियों मं उसको लखना चाहिये जोकि बाह 
भीतेन व गुणो को भक्राशती है नेसे कि स्फटिक रत्री के वने घडे मे टिकी हुईं दीपव 
की परभा होती हे॥ €३॥ 4 
पृथ्वीदायालक्षणमाद- 
| ®>. ~ कि अ ~ [ , ९ 3 
स्निगधद्धिजतवङ्नखरोमकेशच्डाया सगन्धा च मरीसद्त्था। 
© [म ___ =€, € 
तुशट्वथलाभाभ्युदयान्करोति धमस्य चाहन्यहनि प्रइत्तिम्‌॥६४॥ 
यदि दत, खाल, नह, रोम ओर केश ये चिने होकर सगन्धित हों तो पृथ्वीतख २ 
उपजी दाया ( शरीर की शोभा ) जानना चाद्ये वह भराणियों के लिये सन्तोष, धृ 
लाम ओर णेश्वये को करती हे मोर दिन दिनमें धमं की भ्रहत्ति कराती हे यानी श्रस्ि 
मांस, नख, खाल ओर लोम ये प्रथ्वी के गुण दँ यदि सुगन्धितं पुरुष दो तो बुध 
पृथ्वीकी दाया मानना चाद्ये ॥ € ४ ॥ 


जलच्छायाल्क्षणमाद- 
स्निग्धासिताच्खहस्तिनयनाभिरामा 
सोभाग्यमादषसुखाभ्युदयान्करोति । 
स॒वायसिद्धिजननी जननी च चाप्या 
छा्याफलं तचुभतां शुभमादधाति ॥ &५ ॥ 


यदि किसी पाणी के शरीर की शोभा चिकनी, सेद्‌, साफ़ व सज्ज होकर नयन 
रमानेवाली हो तो उसे जलकी दाया जानना चाह वह भाणियों के लिये सौम 
= &. कोमलता, सुख ब पेश्वर्थ को करती दै भौर माता के समान शोकर समग्र अर्थौ 


9 "= ह 
क क ` # ि हि ष भ ॥ $ ह # क 








पवाधः। २५ 


दिको उपजाती हई शभदायक फलको धारती है यानी शक्र, शोित, भजा, मल 
र्‌ सूत्र ये पांच जल के गुण दं यादि पराणी भिष्टरसमोजीष्े तो चन्द्रश करत जल 
दाया मानना चाहिये ॥ &५ ॥ 
अग्निच्छायालक्षणषाद- 
च्रड ध्रष्या पड्हेमाग्निवणां युङ्गा तेजो विक्रमः सप्रतापेः। 
आग्नेयीति प्राणिनां स्याजयाय क्षिपं सिद्धि वाञ्चिताथेस्य धत्ते॥ ६६॥ 
यदि शशैर की शोभा परचर्ड, भयजनक्र, कमल, खबणे व आगी के समान वर्णवाली 
दयेकर अताप सभेत वेन व विक्रमो से सेयुङ्ग होतो उसे श्रम्नि कौ अाथां जानना चाहिय 
वह भाणिवो की जयके लिये होती ह मौर शीघदी १ अथे कौ षिद्धिको धारती 
दं यानी निद्रा, क्षुधा, प्यास क्रान्ति आर श्रालस्य ये-अभमनि के गुण हं यदि अतीव 
रप्रचान्‌ हकर एरष सुक्रान्त ह्‌। तां सूयं मप्रद्रत आग्नेया दाया जानना चाहिये ॥ ६&॥ 


् 


¢ 


=+ = 


७१ 


वाय्वाकाशच्चायालक्षणमाह- 

अ[लनप्र्षहृष्सा पपमगन्बानलात्य 

जन्‌यात वधघबन्धव्याभ्यनथाथ्नाशान्‌ । 

स्फ [दकसह सर्पा भश्वङुर्वमदत्छदर 

(+ (^ (र ह र ¢ ष, © 

[नवधिख गगनात्था श्रयसा स्वच्डवषणा ॥ € ७ ॥ 

यादे शरीर की शोभा मेली, कठोर च काली होकर दुगन्धित हो तो उसे बायुकी 

छाया जानना चाहिये जोकि पुरुषों के लिये वध, बन्ध, व्याधि, अनथ व अर्थनाश कों 
उपजाती हे यानी धावन्‌, चालन क्षपणः सकचन व भसारणये ४ बायुके गुण दं यदि 
पावों का स्पशेन कोमल ह्ये तो शनेश्चरदरेत वायवी इडाया जानना चाहिये ओर यदि 
| शर की शोभा स्फटिकसदश होकर निभल होतो आकाश की खाया जानना चाहिये 
जोकि भाग्यसूचक, ओदायशली होकर निधि के नाई पुरुषों के लिये शुभदायक होती 


हं यानी कम्‌! कोध, लाम्‌, मोह व ल॒ज्नाये पांच ओआकाशके गुण हं हं याहे पुरूषके 


वचन कानों के सुखकारी हां तो गुरुत नाभसी छाया मानना चाहिये ॥ &७ ॥ ¦ 

९ ईश्वर उवाच । अस्थि मांसं नखं चेव त्वग्लोमानि पञ्चमम्‌ । प्रध्वप्श्िखणाः रोक्ता 
ब्रह्मज्ञानेन भाषते १ शुक्र शोणितमज्ञे च मलमरुजं च पञ्चमम्‌ । अपा पञ्चगुणाः भोक्ञा 
जह्यज्ञानेन भाषते २ निद्रा श्चुधा चषा क्ान्तिसयालस्य चेवपः मम्‌ क तेजः पञ्चगुणाः भोक्ता 
ब्रह्मज्ञानेन भाषते २ धावनं चालनं क्षेपः सकाच भ्रखरन्तथा ॥ वायोः पञ्चयणाः भ्रोक्ा ` 








अहमज्ञानेन माषते ७ कामः क्रोधस्तथा मोहो लज्जा लोभश्च पञ्चमम्‌ । नभः प प्रोक्का 
जहानि भाणे ५। (शव नसं ८ 
। (2 
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२६ साय॒द्विकशास्चस्य 
हायादेकतालक्षणमाह- 
छायाः करमेण ङुजलारन्यनिलाम्बरोत्थाः 
केचिद्वदन्ति दश ताश्च यथाुएब्बः। 
सयोग्जनाभपुरुहतयमोडपानां 


= (५ (५ 


तस्यास्तु लक्षएफलारातं तव्समानाः ॥ ६८ ॥ 
य भ्र) 
एथ्यी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन तों से उपजी इर कप से पांच हाया ई उन 
को कितेक आचार्यो ने यथानुपू्वी दश. कहा हे सूर्य, विष्णु, इन्द्र, यमराज श्रौर चनद 


च 


ये ५ पूर्वाक्त दायासं के ५ देवता हं उन्हीं के तुल्य द्याया हं लक्षण व फलों से प्राणी 
उनन्के समान दोपे हे यानी जिस भणी में जिस तच्वकी दाया के लक्षण ब फल 
घटित हौ उन्हीके समान पराणियो को लक्षण व फल वतलाना चाहिये ।॥ &८॥ 
स्वरलक्षणमाह 
 कखििष्रथोघभशीषटदङ्गसिहव्दनिःस्वनाः। 
© ९ ५ 
गदेभजजररूक्षस्वरश्च धनसोख्यसत्यक्ताः ॥ ६६ ॥ 
जिसका शब्द्‌ हाथी, वेल, श्यसण्रह, भेरी, मृदंग, सिंह ओर मेघ के समान षे ते 
बह प्राणी राजा होता हं योर जिसका शब्द्‌ ( कण्ठ्यानि ) गदे के समान व जजर 
होकर रूखा हो री बह भाणी धन व सुखां से रहित दता हे ॥ &€ ॥ 
सप्सारलक्षणमा्ट- 
सष भवन्ति च सारा मेदो मजात्वगस्थिशकाणि । 
। शधर मासं चति प्रणयता तत्समानष्लम्‌ ॥ १०० ॥ 
मेदा, मना, स्वचा, अस्थि, श॒क्र रुधिर आर मांसये सात पभ्राणियां के शरीर 1 
सारपदाये हं उन्दीके समान फल को कदं ॥ १०० ॥ ` च 
रक्रसारलक्षणमाद- ~: 
तालोष्टदन्तपाली जिह्या नेत्रान्तपायुकरचरणेः । 
रङ्गस्तु सास बहसखवनिताथेएचयुक्ाः ॥ १ ॥ ट 
जिनके तालु, ओंठ, दति, कणेरन्ध निहा, नेतमान्त, गुदा, दाथ चौर पेर भे ला ये लाख 


१ यां मदाभूतृतां च सवैभिव्यञ्जयन्ति स्वदशामवाप्य । कम्न्वग्निवाय्वस्बरज- 

नाखास्यदकत्वच्रश्चवणायुमेयानिति ( बृदञ्नातके ) ॥ 

२ गन्धो रसस्तथा रूपं स्पशः शब्द्‌ पञ्चम इति वेदान्तिनः मते ~ २ 
जलस्यरसलः, अग्नः रूपम्‌, वायोः स्पशः, चाकाशस्य शब्दस्तन्मात्रा इति 
> 
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प्वोधः। २.७ 


ण 


। बणे हं तो उन भाणियों मे रक्ञाधिक्य जानना चाहिये ओर ये भराणी वहुयुखशाली, च्ी- 


प्राणी निधनी देते हं ॥ ५॥ 


~~ => ~ 


समन्वित व धनी होकर पत्रवान्‌ हेते हं ॥ १॥ 
मजनामेदस्सारलक्षणमाद- 
(५ 4 _ = (+ ग (~ त्‌] 
स्निग्धतक्ा धनिनो ख्डभिः सुभगा विचक्षणास्ततभिः। 
४४९ ग्न 0 ८ र । 
मजा मद सवशः इरः कनाचचदक्ाः॥ २॥ 
जिनकी खाल चकन हा व शरार्‌ कोमल हाता उन भराखियोंमं खचाका सार 
जानना चाहिये थार वे भारी धनी व सोभाग्यशाली होकर बडे परिठित रेते है व जिन 
का शरर अ्रतुशभिन हा ता उन ्राखिया म मजाव्‌ मदा का सार जानना चाद्य 
आरव भरा एचवान्‌ इ ङृर्‌ धनश्चल।( द्वं रह । २ 
अस्थिशुक्रसारलक्षणमाह- 
स्थलारेथसस्थसारो वलबाच्‌ विचान्तगः खरूपश्च | 
क 2 = -6 
वहुरश्युन्णः ममा बिद्धासा स्पवन्त्‌र्च्‌ ॥ ३॥ | 
जिसके शरीर की इडया मोटी हं तो उस भाणी मं अस्थि का सार जानना चाद 
प्रोर वह प्राणी वलवान्‌ व विचारान्‌ होकर बड़े रूपवबाला दता दै ओौर जिनके शरीर 


्् 


 मंशुक्रव मुर अधिको ता उन भाखियों मे शुक्रार जानना चाहिये मौर वे भ्राणी 


साभाग्यशल।( च वद्वान्‌ इ'र स्पवान्‌ इततह ॥ ?॥ 


सब्रात्लक्षणमाद- 
उपचितदेश विद्याद्‌ धनी स॒रूपश्च मांससासे यः। 


(५. 


+ ¢ 
संघात इति च सशिलषटसान्यता स॒ख्जो नेयाः ॥ ५ ॥ 
जिसकी देह भली(भति पुष्टे ह तो उस मांस का सार जानना चाये यौर वह 
प्राणी विद्रान्‌ व धनवान्‌ होकर बड़ा रूपवान्‌ दोता है व जिनकी देहसणदाय मे सम्ब्र 


` सन्धियां मजवूत हं तो उन प्राणियों को सुलभोगी जानना चाषे ॥ ४ ॥ 


सिनिग्धलक्षणमाद- 
स्तेहः पञ्चस लक्ष्यो वाग्जिहादन्तनेजनखसंस्थः। 
स॒तधनसोभाग्ययुताः सिनिग्धेस्तेनिधनारूकषेः ॥ ५ ॥ 


पोच स्थानों में स्निग्धता देखना चाये जोकि वाक्य, निहा, दन्त, नेत्र योर नर्खो' 
मरं रहती है निनक्षे पाचों स्थानो मं स्निग्धता भरतीत हो तो बे पाणी एजवान्‌ ब धनवान्‌ 
होकर सौभाग्यशाली देति है भौर जिन के पचो स्थानों मं रक्षता लक्षितिद्येते 


| 









त: 
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२८. साप्षविकशःखस्य 


बृणंलक्चणमाह 
छरतभाब्‌ बण {स्नरषः ्घातपाना मध्यमः सुताथवतम्‌ ॥ 


रुक्षा धनहनाना शद्धश्थमदा न सकएः॥ ६ ॥ 
जिनका व्ण तेजस्वी होकर चिकना हो तोवे पराणी पृथ्वीपाल होते हव जिन 
वणे मध्यम हा तवे भासीं पुत्रवान्‌ होकर धनवान्‌ हेते दं वं जिनका वे रूला हा 
बे प्राणो नि्धेनी देते हव निनक्ना षणं शद्धदहं ता उन भायां का शुभदायकं ६९ 
ह रार्‌ जनका वस मित दा तोंवै प्राणी वड्‌ दन हाते ह।।६॥ 
मुखस्वभावलक्षणमाह-- 
साध्यमनूकं क्राद्रेश्वशाहलसिहगरुडषएएलाः । 
अप्रतिहतप्रतापा जितरियियो मानदेन्द्राश्च ॥ ७॥ 
युख से स्वभाव को_ साधना चाहिये इसलिय जिनका शुखं गो, वेल, वाघ) परह 
अर गरुड के समान हो तों वे भणी राजा दोते हं जिनका भरताप सव करीं वना रहता टै 


शरोर युद्ध मे बेरिवर्मो को पराजित करते द }॥ ७ ॥ 
वानयादियुखलक्षणमाद- 
(५ © 
वूाचरमाहेषवर्यहजठस्यबदनाः खताथदखभाजः। 
र (५ 6 ष रर ८५ 
गदेभकरमप्रतिभेशखेः शरीरश्च निस्वश्वाः ॥ = ॥ 
जिनके मुख वानर, भसा, शूकर श्र वक्रे कै समान हांतो मरे भाखी पुत्रवान्‌ व 
नवान्‌ होकर सुखभागी होते ६ ब जिनके एल रौर शरीर गददे व उट के समान हं 
तो वे पाणी दरिद्री होकर दुःखी वने रहते ई।॥ ८॥ 
शरीरांगुलभरभणमाह-- 
अष्टशतं षष्ठवतिः पसिणं चतुर्शीतिरिति पुंसाभ्‌। 
उत्तमसमहनानामङ्कलसख्यास्वमानन ॥ ६ ॥ 
|| जिनका शरीर अपने श्रगुल परिमाण से एकसौ आठ १०८ अंशुल ञ्चाहोतो 
प्राणी उत्तम होते हं ब जिनक्रा शरीर ९६ चानवे अंगुल उचा दोतोवे भाणी मध्य 
देति दं ब जिनका शरीर चौरासी ८४ गुल ञचा दो तो वे प्राणी अधम हेति ह| € 
भारधत्रः सखा ठलितोऽतो दुःखभागभवल्यूनः । 
भारोतीवाव्यानामध्यद्धः सवेधरणीशः ॥ १० ॥ 


१ ^“ अरः स्यएदस्ततिस्तुला इत्यमरः" माण खे वीस तला का भर हाताहैः अथव 
दोदज्ञार पल या श्रा दञ्जार सोल्ते का भार कहाता दै श्रथया २॥5 मन कादाताहै॥ ॥ 
+ | 4 


॥ = व ( ५ 
३ च, 1.3 भ द ष ॥ ५ । ॥ 
् ष ५ क ज [क ४ # क १ च. 99 ~ 4 
षै ~ ४ 2 स + ॐ च न र ॥ भै 1 4 । ि र र (द क 
ः ४. ध क. „ "= । 
॥ १ पि प 4 + ~ 9 ४ { न क ~ ॥ 
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एवाषः । २६ 


भ 


वह भाणी सखभागी होता हे 


जिसका शरीर तोलने म॑ आधाभार यानी एकमन हो तो 

क्क 
व्‌ जिसका शरीर तौलनेर्मे आधेभारसेभीक्म दोतो बह पाणी दुःखभागी शेता दे 
क 
त 


। व जिसका शरीर तौलने मरे एकभार यानी दोमन हो तो वह प्रणी ‹ धनाल्य " होता है 


क, कड क प 


रोर जिसका शरीर तौलने में डेढभार्‌ यानी तीनपन दो तो वह प्राणी सारी पृथ्वीका 
स्वामी होता ह ॥ १० ॥ 
 मानवषेपरमाणमाह-- 
विंशतिवपा नारी पुरूषः खज पञ्चविंशतिभिरुब्दैः । 
अहेति मानोन्मानं जीवितभागे चतुथे वा ॥ ११॥ 
जिस समय नारी वीसवषं की हो योर पुरूष पच्चीसवप का हो तो मान व उन्मान के 
ग्य होता है यानी उता व वजन का एलं कटंनां चाद्ये अथवा वायु के चौथे भाग 
उच्चता व वज्ञन को जानकर फलादेश कहना चादिये ॥ १९१ ॥ 
श्रजनलशिख्यनिलाम्बर्सुरनरक्षःपिशाचकतिरश्चाय्‌ । 
सत्वेन भवति पुरुषो लक्षएमेतद्रवस्येषा्‌ ॥ १२॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देवता, मरुष्य, राक्षस, पिशाच ओर पञ्च 
इन्दो के स्वभाव के समान स्वभाववाला पुरुष हो तों इन्दौ के ये लक्षण हेतिं ह उनका 


भ 


आयं ववर करतं ह ॥ १२॥ 
मृहजलस्छमतरलक्षणखमाह- 
महीस्वभावः शभणएष्पगन्धः संभोगवान्‌ सुश्वसनः स्थिरश्च । 
तोयस्वभावो बहृतोयपायी भ्रियाभिलाषी रसभोजनश्च ॥ १३॥ ` 
निसक्रा स्वभाव पृथ्वी कासादोतो उस पराणी के शरीर मे उत्तम एूल के समान 


भ 
ख 
न 
५ 


गन्ध आती है ओर बह वड़ा भोगवान्‌ व अच्छी श्वासवाला होकर स्थिर रहता रै व जिस 


करा स्वभाव जल के समान हो तो बह भाणी बहत से नलको पीता व प्यारे कौ अभि- 
लापा करता इ रसो को खाता हे ॥ १३ ॥ “५ 


अग्निवायुस्वभावलक्षणमाह-- १ 
अग्निप्रकृत्या चपलोतितीशणश्चरडः क्षधालबेहुभोजनश्च । 
वायोः स्वभावेन चलः कृशश्च क्षिप्रं च कोपस्य वशं प्रयाति॥ १४॥ 


४2. 3९ 
ए 
१ 
+. 
[+ 
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न हकर बहत सन्नी ड बता ३ ब जिसका समाव बाय $ चवर ५ त, र 





३० साञदिकशाश्चस्य 


हो तो बह पाणी . चचलइद्धिवाला ब दुबला होकर वेगही कोप के वशम आकर 
हो जाता है ॥ १४॥ ॑ 
 _ आकाशस्वभावलक्षणमाह-- 

(५ र भ, १ 
खप्रकातानएणा एवतस्य शब्दगतो इशलः श॒षिराङ्गः। . 
त्यागयुतः पुरषो म्दुकोपः स्नेहरतश्च भवेलसुस्सत्वः ॥ ९५ ॥ 

जिसका स्वभाव आकाश के समान होतो वह प्राणी निपुण व बगरे मुखा 
तथा शब्दशाख् म कुशली होकर शरीर में गड़दे का रखनेवाला होता है ओर नि 
स्वभाव देवता के समानदहोतो वह पराणी दानशाली व अस्यक्रोधी दोकर्‌ प्राः 
परायण रहता हे ॥ १५ ॥ 
मनुजसखलक्षणमाद- 
` अत्येसत्वसंयतो गीतभ्रषणप्रियः। 
संविभागशीलवान्नत्यमव मानवः ॥ १६॥ 
जिसका स्वभाव मनुष्य के समानदीतो वह भारौ गानेवालः च भ्रषणों का प्यार 
करनेहारा व भलीभांति विमागवान्‌ हकर सदेव शंलवान्‌ रहता दे ।॥ १६॥ ` 
रक्षःपेशाचलक्षणमाद- 
तीक्ष्णप्रकोपः खलचेष्टितश्च पापश्च सखेन निशाचराणाम्‌ । 
पिशाचसच्चश्चपलो मलाक्तो बहुप्रलापी च सञ्ल्वणाङ्गः॥ १७॥ 
जिसका स्वभाव राक्षसो के समाचदहोतो बह प्राणी तीखि कोपवाला व खल : 
समान चेष्टारखनेदारा होकर पायी होता हे व जिसका स्वभाव पिशाच के समान द ३ 
बहं पाणी चपल, मेला व बकवादी होकर बड़ टीलडलबाला दता हे ॥ १७॥ ¦ 
पशसचलक्षणमाह-- 
भीरुः क्षुषालबहृथु््‌ च यः स्याज्ज्ेयः ससच्वेन नरस्तिस्थाम्‌ । 
एवं नराणां प्रकृतिः प्रदिष्ट यल्लक्षणज्ञाः प्रवदन्ति सम्‌ ॥१८॥ 
। जिसका स्वभाव पश्च के समान्य तो उस प्राणी को उरपोक, धार्त 


१ शुचिरत्यन्तदाता च भ्रूमिजीवी च गोदहितः। चातुवणाः.समाजाता ज्ञातव्याः कमशो 
स्युलाङ्गामलिनाश्चैव रमकाः भाणदारकाः । मांसधियानास्तिकाश्च ते जाता व्याधयोनय 
` स कालस्कन्धा महोक्षाश्च भीमाभीमपराक्रमाः। बह्ाशिनःसववैरास्ते पूर्वे राक्षसाःस्यत 

2 जासयुक्ताः कमरताः स्वोदराभरणेयुताः । व्यवहारविदहीनार्च त पूवे पशुजातये 
| इतस्ततो ्मेन्निव्यं गहनेषु पृषोदरः 1 भीतियुक्काः स्वद्पकायास्ते जाताः  पाक्षियोनयः ॥ ज 
& करवेुये शद्रास्ते पूर्व श्चद्रजातयः ॥ 
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५८ | । ू 
पूर्वाधः। ३१ 
भोजी जानना चाहिये इस भकार पुरुषों का स्वभाव कदहागया जिस स्वभाव को लक्चण- 
ता लोग कहते दह ॥ १८ ॥ 
गतिलक्षणमाद- 
शदृलहससमदन्पगप्ताना दुल्या मब्त गताभः शना च रषाः । 


धृष च्‌ शन्दृराहतं स्तिाम्त्‌ च यति तपरवर इतपार्डतमा दाखाः॥ १६॥ 
निनका गमन वाघ, हंस, यतवाला हाथी, वेल शरोर मोर के समानदहोतो वे भराणीं 
एजा होते हं व॒ जिनका गमन शब्द्रहित होकर निश्चल दहो तो बेभी भाणी सम्थवान्‌ 
दाति हं आर्‌ जनका गमन्‌ श्घतास दातवे प्राणा दर्दर दीति हं॥ १६ ॥ 
भ्रान्तस्य यानमशनं च बुशक्षितस्य पानं तृषा परिगितस्य भयेषु श्ना । ` 
एताने यस्य पुरुषस्य भवन्ति काले धन्यं वदन्ति खल तं नरलक्षणज्ञा॥२०॥ 
थकेहृए को सवारी देना, भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना व 
भय मं भराप्हुए पुरूष कों अभयदान दना ये जिस पुर्ष को समय पर होते हं उस प्राणी 


०9 अ 


को नरलक्षणा कं ज्ञाता लगि चश्चयकर धन्यवाद्‌ दृतं ह ॥ २०.॥ 


एश्लक्षखड्र्वममद्‌ मचा इनमत्यवलाक्य समासतः | ` 
इदमधीत्य नये रपसंमतो भवति देवि जनस्य च वल्लभः॥ २१॥ 
अहो देवि ! मुनियों के मतकों देखकर भने संक्षेपसे पुरुषों के ये लक्षण के 
इनको पदकर भाणी राजाश्मों से समत दोकर सवैजनों का प्यार होता हे ॥ २९॥ 
इति ब्रहत्साणद्धिके पणिडितशक्रिधरसंकलिते भाषामाष्ये प॒रषलक्षणनाम 
्‌ पथमं प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 





| 





अरय स्लीणां लक्षणं व्याख्यायते ॥ 
अथातः संप्रवध्यामि नारीणां लक्षणे प्रिये ! 
श्रूयतां देवदेवेशि समाधाय मनोऽमलम्‌ ॥ १ ॥ 


श्व इसके उपरान्त अहो भरि ! भै नारियों के लक्षण भलीर्भति कहंगा इसलिये 
हे देवदेवेशि ! पने अमल मन को सावधान कर सुनिये ॥ २ ॥ 


नखपादादिलक्षणमाह-- ` ` 


स्निग्धोन्नताग्रत्ताम्रनखी माया 
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३२ सायुद्रिकशाश्चस्य 
` रिलशङ्खलीकमलकान्तितलो च यस्या- 


स्तायद्हेयदि थवोधिपतित्वपिच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस मारी के नख चिकने होकर उचे हों व जिनका अग्रभाग पतला हो व ति 
समान वणे हो ब दोनों पैर समानव छु्ेक मोटे होकर मनोरम हं व जिनमे गे (गल 
चपि हो व अ्रगुलि्थो परस्पर मिली दों व तले कमल के समान शोभावाले हीं तो ड 
कुमारी को सुलक्षणा जानना चादिये यदि कोई भाणी पृथ्वीपति होने की चाहना 
तो उस कमारी को अपने साथ विवाह करे ॥ २॥ 


मत्स्यादिचिह्वयुतपादजङ्दिलक्षणमाह- 
म्स्यांशाव्जयववजदहलासिचिह्यवस्वेदनो खडतलो चरणो प्रशस्तो 
जङ्घं च रोमरहिते विशिरे सुदत्त जादयं सममयुखणसन्धिदेशम्‌ ॥ ३ । 
ऊरू घनो करिकरप्रतिमावरोमावश्वत्थपत्रसहशं बिषएुलं च गुयम्‌। 
श्रोणीललाट्युरुषूमसणनतं च गरदो मणिश्च बिएलां भियमादधाति॥१॥ 
निसके चरणतल मं मद्ली, अङ्कुश, कमल, यव, वज, इल भौर तलभार फे चि 
हां ब जिनपें पीना न आता दहो व तलषे कोमल होंतोउ्स नारके वे चरण प्रशस 


होते ह ब जङ्घा रोमरदित व नसो से विहीन होकर गोलाकार हों ब दोनों नू स 
मान होकर सन्धिदेश मं मांसल हों व दोनों उरु धने व हाथी के सृङ्‌ के समान होक 


रोमों से रहित हो ब गृ्याङ्ग पीपलपत्र के समान होकर विस्तीरी ह्ये व कमर तथाहं 
(षि =" णि, 


लाट चोड होकर क्वे के समान उवे हों ओर मणि दिषी होतो वह नारी बड़ी सपद 
को धारती हे॥३।४॥ | 


नितम्बनामिलक्षणमाह-- 
विस्तीणेमांसोपचितो नितम्बो गुरु धत्ते सनाकलापम्‌। 
नामिगभीर विपलाङ्गनानां प्रदक्षिणावतेगता प्रशस्ता ॥५॥ 


यदि जियो का नितम्ब ( कटिपश्ाद्धाग ) विस्तीणी व मांसल होकर गुरुतर हो 
वह करषनियों के समूह को धारता है ओर यादि नारियों की नाभि गंभीर व विपुल होऽ 


 भरदक्षिणावते को मप्र हो तो बह शस्त होती दे ॥ ५ ॥ 


खीकल्यादिलक्षणमाह- 


मध्यं ल्ियाखिवलिनाथविरोमशं च इतो घनावविपमो कठिनाुरसयौ 





^ 


) ^ क] ध 


+, 


© 
` प्रवाधैः। ३३ 


शेमापवनित्धुरे शु चाङ्गनानां ग्रीवा च कम्बुनिचिताथ्॑ुलानि धत्ते ॥६॥ 
यदि सियो का मध्यभाग तरिवलीयुक्क होकर रोमां से रदितदहोव दोनो स्तन यने 
श्विषम होकर कठिन दयं ब वक्षःस्थल कोमल दोकररोमों से विहीन हो मौर ग्रीवा 


( घीच ) शङ्क के समान दो तो दद नारी धनवती होकर युखो को धारती है ॥ ६॥ 
ल्ीणामधरलक्षखमाद- 
बन्धुजीवङ्धसरमौपमोधगे मांसलो रुचिरविम्बरूपभृत्‌ । 
कुन्दकडमलनिभाः समाद्धिजा योभितां पतिसुखामिताथंदाः॥ ७॥ 
जिन सियो का अधर्‌ दुपहरिया्टूल के समान होकर मांसल हो अथवा पक्रे कंदर 
फल के समान हो रौर दति ङुन्दकली क समान होकर बरावर होँतो वै चिं पति 
को सुखी करती हर वे भपाण धनको देती दं ॥ ७ ॥ 
सवी णांचित्तादिलक्षणमाद- 

दाश्षिणयय॒क्रमशर परपुषटदेसबस्यप्रभाषितिमदीनमनसपसाख्यम्‌। 


नास्ासमा समप्यश्तेय प्रशस्ता रग्नीलनीरजदलबदयतिहाश्णी च॥ ८॥ 

जिन च्िर्यो का चित्त दयाशील होकर कपट से रदहितदहो व॒ जिनक्रा शब्द कोकिला 
च हंसशृब्द्‌ के समान मनोहर होकर दीनतासचक नीतो बे चिर्या बड़े सख्य क 
पाती है व जिनकी नासिका सम ब समान पट्राली होकर दशनीय हो तो थशस्त जानना 


त 


जहि ब जिनके दोनों नेत्र नील कमलदल के समान ट्‌! तो अच्छे कदाते ह ॥ ८॥ 
श्रललारलक्षणमाद- 

नो संगते नातिपथ न लम्बे शस्ते श्वो बालशशाङ्खवके । 
्‌ श्प्रधन्दुसस्थानमरमश च शस्त ललाट म नत न दुक्गद्‌ ॥ & ॥ .... 
। चयो की दोनो में यदि संलग्न ब अतिविस्ठत ब बहुत लम्बी न होकर बाल 


भ 


॑ चन्द्रमा के समानण्डीदीं तो शस्त कदाती दं व जिवका ललाट अधचन्द्राकरार व लामा 
रहित होकर न लचा हो न उवा हो तो परशस्त जानना चाये ॥ & ॥ 
 कणेकेशलक्षणमाह- ¦ 
कृणेयुग्ममपि य॒ङ्रमांसलं शस्यते मृद॒स्म समाहितस्‌ । 
स्निर्धनीलमृदकुञ्चितेकजा मूषजाः सुखकराः समं 1रारः॥ ९०॥ 


१ स्निग्धकेशी विशालश्च खस्था वीरा खदुत्वचा । खुली खुभगा कन्या तां ४ 
कन्या बरयेधधः ॥ =. . : `. ` न अ 














ड साघद्विकशाश्चस्य 


सियो के दोनो कान मांसल, कोमल व समान होकर अचल हौ सो शस्त कवि 
व केश चिकने, काले, कोमल व टेढे होकर रोमकूपौ से एक २ उपने ह्यं तै उल्का 
होते हं ओर यदि शिर समान हो तो सखदायक होता है ॥ १०॥ 


८ रमणीनांराजलक्षणमाह-- ` 
+ 
भृल्रासनवासङ्ञ्जररथन्व्क्षयपषाभ 


०, =, 6 


म[लाद्कर्डलचामरङशय्थः ₹९संध्वजस्तारणः। 
गत्स्यस्वास्तकवाद्कमव्यजर्नरकः ९[ङ्ातपन्ास्इिजः 
पदि पाणितलेपि वा युवतयो गच्चन्ति राज्ञीपदम्‌ ॥ ११॥ 
जिन च्ियो के करतल व पादतल मं फारी, आसन, घोड़{, हाथी, रथ; श्रीफलः 
दक्ष; युप, वाणः, माला, कुण्डलः चामर, अरंडुश, यथ, पर्वत, ध्वजा, तोरण, महली, 
त्रिकोण, वेदिका, पंखा, शृङ्ग, चाता मौर कमलं इन्दं के चिह्न प्रतीत दहतो बे श्चि 
रानी के पदको पाती दहं।॥ ११॥ 
मिबन्धादिलक्षणमाह- 
निश्रदमणिवन्धनो तरुणपद्यगभोँपमौ 
प {9 " अ, (+ ¢ के © क 
क्‌१९॥ ववतियाता १८।व९६८वव ङ्गल। 
न्‌ निश्रमतिनोन्नतं करतलं सुरेखानितं 


=, (4 क 


करोत्यविधवां चिर खतसुलाथ्षमेगिनीम्‌ ॥ १२॥ 
जिनके हाथ दषे मवन्धनावाले दोकर न्वन कमलगभे क समाना क जिन 


सारी अंगरलियो पतली होकर विरल दों तो बे स्िां राजपत्नी ( रानी >) होती हं आ? 
जिनक्रा करतल गहरा व उचा न होकर सुरेखा््मोसे सयुत दोतो उन चस्ियांकं 
अभिधवा करता हश्रा व बहुत समयतक पुत्रवती, सुखवती व धनवती रखता ईश् 

` सेभोगिनी बनातादे॥ १२॥ ४: च 














ती ८ # „५ उरध्वरेखालक्षणमाह-- (0 
| मध्याङ्गलि या मणिबन्धनोत्था रेखा गता पाणितल-ङ्गनायाः।. 
क वस्थित [ पादतलेथवा या पंसोथवा सज्यसुखाय सा स्यात्‌ ॥ ५ | 






4 ङ ॥ तो ष बह सी रानी शोती द अथवा इसीमांति पादतल मेँ ऊरध्वैरेला चिकी ४ 






करतल मं मणिवन्धन से उठी जो ऊध्वरेखा मध्यमा = भूल मर्य 


च ए # द तीः क. क. 
क धु ४२१२ द =, 2 ए 1 411, न >. ४) ॥ 





। कृरतल या पादतल प ऊध्यरेखा उपस्थितद्यदेा वह भरणा मा 


५ स 
पूवधः। ३१५ 
रानी होती हे श्रथ्रा अपने प्रप को राज्यञघ् के लिये होती दहे श्रथत्रा जिस पर्ष के 
7 भीयजा दहता ३।॥ १३ 


परमायुलेक्षणमाद- 
कनिष्टका्रूलभवा गता या प्रदेशिनी मध्यमिकान्तयलम्‌ | 
करेति रेखा परमष्षः सा प्रमाणशम्रना त तदनमायुः॥ १४॥ 
निन सियो के करतल में कनिष्ठा षुत कौ मूल से उपनी जो रेवा तर्जनी व 
सध्यमा के वीच में विच्मानद्यो तो बह उन च्चिर को परमाय कसती दै ओर जो परमाण 


भ, भ (१, अ 


सेकमद्यतोक्मथ्ायुको देती है।॥ १४॥ 


| दायक के सवे ह इसलिये विशेषता से जो अनिषटफलदायक्त दै उनको मे सेक्ेप से 
॥ 


व केः प र य क = ` 


 अगष्ठपलरेखाज्ञानमाद- 
छं गुषठमृले प्रसवस्य रखा एता बृहत्यः प्रमदास्तु तन्भ्यः। 
आच्छनदीषां ब्रहदयुषां ता अस्पायुषां चिन्नलघुप्रमाणाः ॥ १५ ॥ ्‌ 


धियो के अगृढे की घूल सें सन्तान की रेखायं होती हं उने जो बडी रेखार्धयतो 
गि रेा जानना चाधि आओरजो दोटी रेखा तो कन्यां क रेखा जानना 


| 
चाहिये योर जो रेखा दिन्न भिन्न नदोकर दीधे होतो बडे उमखालोंकीं हेती ह 


८५ क ककु 


आर्‌ जा दनाभन दाकर दृटा रेखा प्रतत हा तां कषप उमरत्रालां का करावा इ ॥१५॥ 
€ । 


इती दयक्तं शममङ्गनानामतो षिपयेस्तपनिशमुङप्‌ । 
विशेष्तोनिषटफलानि यानि समास्ततस्तान्यङुकीतयामि ॥ १६॥ 


इसम्रकार जो चयो के शुभदएयक लक्षण कै दं उनसे जो उलट द पे अनिष्ट 


भ भ 


0 
4: 


हेता दह ॥ ! 
पादाङ्गलिलक्षणपाइ- 
कनिष्टिका वा वदनन्तय बा महीं न यध्याः स्पशती याः स्यात्‌ । 


गताथवाङ्गष्ठमतीत्य यस्याः प्रदेशिनी सा कुलशऽतिपापा ॥ १७ ॥ 

जेस समी के गमनकाल म पैरी कनिष्ठा व अनामिका अशुली पृथया का सश पृथ्यी का स्पशे न 
करती हो अथवा निस सरी के पेरकी तजनी अंगुली गूढे को उलि कर प चणई ३ सैनी अंगुली ओँगूढे को उलांष कर प वग इ( 
तो वह्‌ सी लटा ( व्यभिचारिणी ) होकर पापक्रारिण। दती ह । 









३६ सामद्रिकशाश्चस्य 
वामावर्तं निघ्रमदपं च गुह्यं कुम्भाकारं चोदरं दुःखितानाम्‌ ॥ १८॥ 


जिन च्िर्धा की पडु्ि्या ॐत्चीद्ध व जङ्घा लोरमोवाली व अ्रतिासंलल यास 
होकर नसो से व्याप्त हां यानी नसं फलभलाती दौ रौर जिनका गुह्यदेश वामावते हय 
गहरा व छोटाता भतीत हो श्नौर जिनका उद्र घडा साहो तोते खिरयो दुःखमाि 
ती ॥ १८ ॥ ८ 
| ग्रीवालक्षणमाद- 
- {५ (५ (न, त = 
ह स्वयातिान गता द्वया इचक्षयः । 
५ ग्रीवया प्रधूत्यया योषितः प्रचर्डता ॥ १६ ॥ 


१९ (9 छः (३ णि 9 क ज ४५, 


जिन च्ियोंकी रीवा ( ्ीच) हृत दोटीद्ो तो बे दरिद्रिणी शती हव जिनं 
इ ` (१ + > 994 १९ 


गरीवा दीष हो यानी लम्बीहोतोवे च्िर्यौ वंश को चिनाशती दह व जिनकी ग्रीवा चोड 
= = {र र 


होकर उचीष्टोतो बे.चियांःकोपमें परायण रहती हं यानी आ्राठों पहर कोपदी किय 
करत दं ॥ १६ ॥ 


र 


नेत्रगणएडकृपलक्षणमादह- 


नेतरे यस्याः केकरे पिङ्गले वा सा दःशीला श्याषलोलेक्षणा च । 
कूपो यस्यागर्डयोश्च स्मितेड निःसंदिग्धं वञ्चक तां वदन्ति ॥ २०। 


जिसके दोनो नेत्र दर होकर पिंगलव्ण ( पीले) दतो वह द्धी दुश्चरित्रा होती 
्रथत्ा जिसक्रे नेत्र पिङ्गलव्रणं हो र चश्चल चितव्रानिदोतो भी षह स्री दुश्चणि्ि 


होती है श्र जिसके ईैसने के समय गालों मं गड पड़जाते दातो उस सङ 
मनियों ने निभसदेद वशख्वकी ( श्रसती ) कदा दे ॥ २० ॥ 
1 नसा / कटा 


ललाटलक्षणमाह- 


©  प्रविलम्बिनि देवरं ललट श्वशुरं हन्त्युदरे स्फिजोः पति च। 
रतिरोमचयान्वितोत्तरोष्टी न य॒मा भतेरतीव या च दाघा॥ २१॥ 


 , जिसका ललाट बहुत लम्बाहोतों वहस्नी देवर को विनाशती € व जिसक्रापे 

| „लभ्या होतो व स्री सथर को नाशती है व जिसके कूले. लम्बे हों तो बह सी पतिवं 
 & * मारती हे ब निस .ऊपरले आट मे बहुत से रोम होत्रं यानी मू सी निकल _आई ह त 
< --बह सरी मता ( स्वायी ) को शभदायक्र -नहीं होती हे वरन अशुभा क र हे 
9 ८ ध.नो खी पति कौ अपेक्षा लम्बी हो तों बह स्वामी को अतीत दुःखदायकं -दीती-हे ॥ २ 
















॥ 5 ड # 


परवाधः | ू ३७ 
| स्तनकणेदन्तलक्षणमाह-- 
| स्तनौ सरोमौ मलिनोसखणौ च केशं दधति विषमौ च कर्णो । 
स्थूलाः केरला विषमाश्च दन्ताः कशाय चोयांय च दृष्णमांसाः॥२२॥ 
जिनके स्तन ( दूध ) रोमा समत व मले हकर वड़दह्‌। आर कान्‌ विषम ( दोटे, 


बडे) तो उन लियो के लिये क्रेश को धारत ईश्रौर जिनके दत मोटेव करालं 


क कल क ~ 


होकर विषम दहोंतो उन च्ियों को दुःखदायक होते ह र जनके मस्करां के मंस काते 


पड्गये हांतो बे ्जियां चोरी करती हं यानी चोरके काये मं परायण रहती हं ॥ २२ ॥ 
/ करतलेक्रव्यादिरेखाज्ञानमाद-- 


कम्यादरूपेशेककाककड्कसरीसृपोल्‌कसमानचिहेः । ्‌ 
। शष्कैः शिरलेविषमेश्च दस्तेभवन्ति नयः सुखषित्तदीनाः ॥ २३॥ 
। जिनके हाथो मँ मांसभक्षी वाज आरि पक्षी, भेडिया, कौवा, उऊजली चील ओर दु्बू 
इहो के समान निशान भतीतहों ब जिनक्रे हाथ सूले होकर नसो से व्याप्त हं व जिनके 
हाय विषम्‌ (चदे बड़े) होतो वे स्षियां सुखं ब धन से रदित रहती इं ।। २३ ॥ 


भ 


ग्रो्केशलक्षणमाह- 


यातृत्तरोष्ठेन सथु्तेन रूक्षाग्रकेशी कलहप्रिया सा। 
प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र यणा भवन्ति ॥ २४॥ 
जिन चियों का उपरला ओओठ उंचादहो अर केशोका श्रग्रभागर्खादोतोवेचियां 


लड़ाई करने भ मेम रखती ह ओर भ्रायःभ्विरूप्‌ सर्य मं दोष होते हं व - जिनमें अच्चा 
रूप होता हे उनमें गुण वसते द ॥ २४ ॥ 


दशाःफलविचारे वषज्ञानमाद- 
पादो सगुस्फो प्रथमं प्रदिष्टौ जके दवितीयं च सजाुचकरे । 
मेदरोरयुष्कं च ततस्तृतीयं नाभिः करिश्चेति चतथमाहुः ॥२५॥ 
उदरं कथयित पञ्चमं हदयं षष्ठमतः स्तनान्वतम्‌ । 
मथ सप्रमं सजञ्रणी कथयन्त्यष्टममोष्टकन्थर ॥ २६ ॥ 





३८ साश्रिकशाश्चस्य 


नवमं नयने च सञ्चणी सललाटं दशमं शिरस्तथा । 
स्भेष्वशमं दशाफलं चरणादेषु श॒मेषु शोभनम्‌ ॥२७॥ 
अहा भिये { नरनारो. गां कौ देह दशभाग में त्रिभक्तं हे परत्तिभाग में बारह बारह 
की एक एफ दशा द्रत दे इस भांति दश दशाश्मोंकी १२० वर्षं होती हं व ऊः 


=,  (\ 






का क्रम करदप ह #) पाद्‌ व्‌ गुल्फ (ठ ) यह भ्रथम्रभाग पदलं।दशा हाती हं इफ 
संख्या बारह वप कौ ह, नालुशरो समेत जवा दूसरामाग्‌ दूसरी दशा कहाती हे इ 


सख्या १२ से लेकर २४ तक रहती दे । भग, उरू व दपण यह तीसरा भाग तीस 
दशा कदाती दै इसकी संख्या २४से लेकर रद तक्र रहती है। नामिव कमर्‌ द 
चौथा भाग चौथी दशा कदाती द इस सख्या ३७ से लेकर ४८ तक्र रहती है । उदं 
यह पोचवाभाग पचः दशा कटाती. हे इसका प्रमाण ७६ से लेकर ६० तकर रहता 
हृदय .स्तनां समेत हकर छठ ।माग छटीदशा कातो र इसक्रा परमाण ६१ से लेकर ७ 
तक्र रहता ह हसुली सभेत वाहं सतव्राभाग सतत्र! दशा कटा हे इसक्रा प्रमाण ७२ 
लेकर ८४ तकर रहता है । ओठ मौर रवा यह अठ माग आठवी दशा कहती है इ 
का प्रमाण ८५ से लेकर €& तक रहता हं । भौट्‌ समत च्र।ख यह नवा मागन 


द्शा कती हे इसक्रा भमाण &७ से लेकर १०८ तक रहता हे ओर भाल समेत शीश 


वा दी दा इ दशवांभाग दशबीं ती. हे इसक्रा भमाण १०६ से तेकर १२० तक श्् 
अमस से प्रतीत दतो दशाफल अशभद्‌एयः 
हाता हे श्र[र्‌.यदि चरणाद्‌ अङ्ग शभलक्षणा से भरतीत दां तो दशाफल शुभदायः 
होता हे ॥ २५.। २७ ॥ 


इति बृहत्सापुद्रे स्ीलक्षणम्‌ ॥ 











अथ पुनरपि स्कन्दएराणान्तर्गतकाशीखणडात्ज्ीसामुद्विकमाद्‌ाय स्लक्षणान्युच्यन्त इत्याह. 
न्द उवाच-- । 
सदा गृही सुखं युङ्‌ ख्रीलक्षणवती यदि । 

अतः सुखसम्रद्धयथमादो लक्षणमीयते ॥ १ ॥ 3 
स्कन्दजी अ्रगस्त्यजी से कहते हँ करि यदि स्री लक्ष्णोवाली हो तो शदस्थ पुरूष सदे 
सखखको भोगता ह इसलिये सुख व समृद्धिः फै लिये पहले लक्षणों को देखना चाहिये ॥ ९ 
तन्न. प्रथम लक्षणाधिकरण निदिश्ति- ॥ 

वपुरावतंगन्धाश्च दाया सच्च स्वरोगतिः। 
वणश्चेत्यष्टधा ्रक्ा उधेलक्षणभरमिक्रा ॥ २ ॥ 





॥ 


© ९... वि 
पवाधः। ॑ ३६. 
हस्वादि अवयव से रहित अगः हाथ व नाभि आदिकं मै लोमोंका दक्षिणावते 
अन्ध, कान्ति, शील, स्वर्‌, गमन ओर गौर आदिव फ यह आठ भ्रकरार लक्षणो की भ्रभिका 
चणिडतों ने कदी हे ॥ २॥ 
आ्रापादतलमारभ्य याबन्मोलिरदं कमात्‌ । 
शमाशमाने वक्ष्यामि लक्षणानि यने शख ॥.३॥ 
पावो से लेकर बालपयन्त क्रमसरे शुभ व श्रशुभ लक्षणों को कहगा अहो सनिजी 
मनि ॥ ३ ॥ 


त 


आद पादतलं रेखास्ततोङ््ाङ्गलीन खाः । 


थ । 
ग 


पृष्ठं ग॒रफद्वयं पाष्णीं द्धं रोमाणि जाङ्नी ॥ ४॥ 
ऊरू कटी नितम्बास्फिगभगो नघनबस्तिके । 
नाभिः छक्षिद्रयं पाश्वांदरमभ्यबलित्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
शेमाली हृदयं वक्षो वक्षोजदयनच्चकम्‌ । . 
जद्चस्कन्धांसकक्षादोमणिषन्धकरदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
पासिप्रष्. पाणितलं रेखाङ्गशङ्गलीनखाः। 
पृष्टिः कृकाधिका कण्टे चिङ्खकं च दञद्यम्‌ ॥ ७॥ 
` कपोलो बक्रमधरोत्तरेष्ं दिजाजदहिकाः। 
घरिटिकाताल्लहसितं नासिकाश्चतमक्षिणी ॥ 54 ` 
पद्श्चकणेभालानि मोलिसीमन्तमोलिजाः। 
षष्टिः षडत्तरा योषिदङ्कलक्षणएसत्खनिः॥ & ॥ 
पले दोनो पादतल; व उन्दों की रेखा, भ॑गूढा, अगुलि्यो, ` नख, पीठ, दोनों गे 
पड़ा, जायें) "रोम, ष्टन्‌, निर्योहः कमर, चतड़, कूले, योनि, पेद, मूत्रस्थान, नाभि, दोना 


ॐ +> ०४ 
कोचि! पसुरियां+ पेटके बीच की तीनां बलिया, रोमपक्त, हृदयः -वक्षःस्थलः स्तन) 
ङुचाग्र, द॑सुली, कना, युजशीश, कां, वाह, कमना, दोनो हाय) हाथ को पीठ, दोनों 
करतल व उरन््ह कीं रेखा, अगा, चगुलियः नखः; पीठ, घाटा, कणठ, दादी, कनपटी, क 
कपोल, निचला होट, ऊपरला होट! द्‌।त+ जीभ, घण्टिका, तालु, इसना नासिका श 


अङ्ग म सदी सदी 





नान 









शि 
१ दोना करतल ब दोनो पादतल इखमाति मानने चः शिय। के 





` भदानक्रतीदै॥ १२॥ 1 अ 





2० ` सायुरिक्शाश्चस्य 
ऋक) अखि, भाद, कान, ललाट, शीश, जडा आर केश ये दंडं नारि के ४ 
लक्षणां की समीचीन भूमिय हे॥४।&॥ | ्‌ 
पादतल लक्षणमादटट- 
खीणां पादतलं स्निग्धं मांसलं श्रदुलं समम्‌ | 
 . अस्वेदसुष्णमरुणं बहुमोगोचितं स्म्रतम्‌ ॥ १०॥ 
जिन चियों के पेरों के तलत्रे चिकन, मांससे भरे इए कोमल होकर समान हों 
जिनमं पसीना नञ्मतादहोव गरम दोकर लाल ता उन ्ियोंकोव्डाभीं 
म्रष्ि दहता ₹२। १०॥ 
रुक्षं बिवणं परूषं खरिडतप्रतिबिम्बकय्‌ । 
सपाकारं विशुष्कं च दुःषदोभोग्यमचकम्‌ ॥११॥ 
जिनके पैर के तले सूते, वरोविदहीन होकर कठोर दों व॒ जिनके धरने पर बाहू 


श अ ०6 


दिकं मं निशान नीद ष सूप के समान दोकर विशेषता से सृखेदहोतों उन दधिष 
को दुःखदायक होकर वुरेभाग्य को वतलति ह ॥९१॥ | 
| पादतलेचक्रादिलक्षणमाह-- 
चक्रस्वास्तिकशंखाग्जध्वजमीनातपञवत्‌ । 
[ १९ 
यस्याः पादतले रखा सा भवेल्क्षितिपाङ्गना ॥ १२॥ 
जिसक्रे पादतल मे चक्रव भरिकोणाकार रेखा भतीत हो तथा शेख, कमल, ध्वज 
मद्ली ओर दाता के निशान दों तो वह रानी दती हे।॥ १२॥ 


उख्ष्रेखादिज्ञानमाद-- ` 
भवेदखरडभोगायोष्वामध्याङ्खलिसंगता | 
रेखाखसपकाकाभा दुःखदाखयसचिका ॥ १३॥ 








| ` 1 जिसके पादतल्न मं उ्वेगामिनी रेखा यानी भाग्यरेखा चलकर मध्यमा अगुली तठ 


प्च गर हो तो खयां को श्रलणएड भोग देती हे व जिसके पादतल म मूषक ( पूसा 
साप मौर कौतवा के श्रक्रारबाली रेखा भरतीतद्ोतोउसस्षीको दुःख बदाद्िव कं 





पादङ्गष्टादिलक्षणंपाह-- ` | | 
उन्नतो मांसलोङग्टो वरबुलोवलमोगदः। `“. 


© © + हि ॥ 
एवाचः | १ 
वकरो स्वश्च चिपिटः घुखसोभाग्यभञ्जकः ॥ १४॥ 
जिसके पर का गूढा उचा व मांसल होकर गोल दहो तोउखस्मी को अटल भोग- 


९४ 
क 


हयक होता हे गौर निषका चेंगरा ठेढा वं दोटा होकर चपठा हो तो सुख व सौभाग्य 
विनाशता 








विधवा विपुलेन स्यादीघोङ्गषन दमंगा । 
खदबोङ्गलयः शस्ता घन्षुचाः सषब्रताः ॥ ९५॥ 


ॐ = भ्वति ई जयि ¶ वड्‌ 


च 
९. 
ती ह मौर जिसके पैरी भंगल्ियां कोमल, घनी, गोल दोकर वड ऊंची भवतीत दों 
ऋ 

या एत्‌ 


ई ॥ ११५॥ 
पाद्‌ ङ्गललक्चषणखमाह- 
घङ्खलीभिः छलय कशाभिरतिनिधना । 
इस्वायुष्या च इस्यभिथग्नाभिथुग्नवतिनी ॥ १६॥ 


 निसके पैर की रयगुलियां दीष ( लम्बी ) भतीत हों तो बह द्धी ङलटा ( धिनारि ) 
होती है ब जिसके पैर की अंगुल्यां पतली भरतीत.हो तो वह खी धनरित होती हैव 
च 





जिसके पैर की अओँगुलियां चोटीसी भरतीतर्दोतो वहद्ली कमर उमरबाली दती हे भौर 
जिसके पैर की अंगुलियां रेदीसी प्रतीत दों तो वह खी टिल व्यवहारवाली रोती हे ।॥१६॥ 


0 क © £ 


| चिपिधिभेवेरासी षिरलाभिदरिदिणी । 
- . परस्परं समारूढः पादाङ्गसयो भवन्ति हि ॥ ९७॥ 


हतवा बहूनपि पतीच्‌ पखष्या तदा भवेत्‌। 
यस्याः पाये समायान्त्या रजो भ्रमेः सथ्रच्लेत्‌ ॥ १८॥ 
| सा पष्ठला प्रजायत इलन्रयावेनाशना । | 
निसके पैर की ्गुलियां चपदी हों तो वह द्वी दासी योती है ब जिसके पेरकी 
शुलियां विरल दों तो बह सरी दरिद्विणी होती है व जिसके पैर कौ अगुलियां परस्पर 
ली इई शे तो बह ज्ञी बहुत से पतिया को मारकर पराधीन होती हे ओर मागे प्रे ˆ < 
जिस स्री फे चलते हए भूमि से धूलि. उबलती हो तो वह व्यभिचारिणी होकर तीना 
लों को विनाशती दे ॥ १७।१८। ३ ॥ =. ` ‰ ` 








[क त, 


द 





७२ साय॒द्विकशास्चस्थ 
(र गमने कनिष्टिकादिलक्षणमाह- 

यस्याः कनिष्ठिका भमिं न गच्छन्त्याः परिस्प्रेत्‌ ॥ ९६॥ 
सा निह्य पतिं योषा दितीयं इरुते पतिम्‌ । 

अनामिका च मध्या च यस्या भ्रमिं नहि स्प्रशेत्‌ ॥ २०॥ 
पतिद्धयं निहन्त्यायया द्वितीयाः च पतित्रयम्‌ । 
पतिरीनलकार्शियो दीने ते दे इमे यदि ॥ २१॥ 

चलती हुई जिस ली की कानिष्ठिका अंगुली भूमिके नहीं स्पशे करती हो तो वह स 


न 


ॐ 


मारकर दूसरा पति करती हे योर निससघ्रीकी अनामिका व मध्यमा ँगुज्ञी भमि 
१7 द्ये यानी जिसकी अनामिका भयुली भूमिका स्पशे मदींकरेतो वहं 


मारती हे मोर जिसकी मध्यमा गुली भरमिको नदीं दतीहो तो व 
यो करो मारती ह ओर यदि अनामिका व मध्यमाये दों ्गुलियां ही 


9, 


। विनाशत। द ॥ १६ । २९१॥ 
प्देशिन्यादिलक्षणमाह- 

प्रदेशिनी भवेद्यस्या अङ्क्दतिरेकेणी । 
कन्युवाक्कलत ठत स्यादष एव वर्नश्चयः ॥ २२॥ 
रा्गित्वसचकं क्रा पादण्ह सन्तम्‌ । 
स्निग्धाः सयुन्नतास्ताभ्रा त्ताः पादनखाः शुभाः ॥ २३॥ 

जिसके पैर की तजनी अंगुली अँगढे से बड़ा हो तो वह कन्याकी अवस्यामें ही यान 
विना व्याह किये द प॑ञ्चली द्यजाती हे यह विशेषतासे दही निणीय करना चाहिये या 
च्ियों के पेर का पीठ उतवा हो तो बह रानी के पदके। सराचित करता है ओर जिसके षे 


के नल 1चक्रन व छतचं तधा तान्न सर्ख दाकर गलाक्रार प्रतत ह। त। शुभदायक &। 
हे ॥>२२।२३॥ 


` पाद्पृष्ठमध्यनन्रादिलक्षणमाह- ` ` 
४ `  राक्ञितवसरचकं स्रीणां पादपृष्ठं सुननतम्‌ । 
„  अस्वेदमशिरव्यं च मसृणं खढु मांसलय्‌ ॥ २४॥ 
दद्धि मध्यनग्रेण शिरालेन सदाष्वगा। 
` रोमाब्येन भवेद्यासी निमासेन च इभगा ॥ २५ ॥ 
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पृवाधः। ३ 


स १ ७ ५ क छ 

स्िय। के पेरका पीट उतवा पसीना से रहित ब नसों से विहीन 
+ ~ ५५4 क, क 

। कोमल होकर मांसणुक्क हो तो बह रायी के पदको सूचित करता ह 
वी (षि भ ४ न [9१ ९४ 


ब्रह स्री दरिद्रा दोवी हे व जिसके पैरकी पठन 
गमन करती हे व जिसके पैर की पीठ रोर्मोत्रालीद्यो तो वह ची 


ज नचो 
९ क 


जिसके पैर की पीठ मांसे रदित ह्य तों. वह खी दुभैगा ( बरे माग- 
| श्ल ( 
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को च ज 


गुटफादिलक्षणमाह- 
गढ गर्फ शिवायोक्ावशिरालो सुबलो । 
स्थपुभे शिथेलो दश्यो स्यातां दोभाग्यमृचकें ॥ २६ ॥ 
समपाष्छः शभा नारी प्रशपाष्णिश्च दुभगा । 
कुलगेन्नतपाष्णिः स्यादीपपाष्णिश्च इःखभाद्ध्‌ ॥ २७॥ 


नके पेरके गेटे नसो से व्यप्र होकर द्िपेहृए गोलाकार प्रतीत हों तो उन दियो 
कटयाणदायक होते दै व जिनके पेरकरे गंढे तचे होकर टील्तेसे देखे जाते 
रेभाग को वतलाति ह यानी एेसे गंठोबाली लिया दुरभेगा कहाती ह व जिसके पैर ~< 
समान भरतीत हो तो बह सी शभदायक होती हे व जिसकी पएंडी चोड सी प्रतीत 
वह्नी दुभेगाहोतीहेव जिसकी एडी उचीसी परतीतदहोतो बह स्री दिनारि 


क @ ५ॐ# क $ त प (9 


ओ्रोर जिसकी एडी लम्बी पतीत हो ता वह स्री दुःखभागिनी होती हे॥२६।२७॥ 
जङ्घारोमलक्षणमाद- 

रोमहीने समे स्निग्धे यजङ्क कमवतंजते। 

सा रजपल्ली भवति विशिरे सुमनोहरे ॥ २८ ॥ 

एकरोमा राजप दविरोमा च सखावहा । 

तरिरोमा सेमकूपेषु भवेदेधम्यहुःखमाद्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसकी जयाय रेमौसे दीन, सपान, धिकनी वकम से गोलाकार व नतो 
हीन होकर मनोहर द तो बह खी राजपत्र होती हे व जिसके रोमकूप मं एकह रोम 
प्रतीतो तो बहे द्धी राजपत्नी (रानी) होती है व जिपक्षे रोमकूप मंदो २ रोम पती 
हतो बह सजी सुखो पाती है ओर जिसके रोमकूषों म तीन २ रोम परतीतद्ं तो वह्‌ ` 


स्री विधवा होकर दुःखभागिनी होतीदे॥२८।२९॥ म 5 


१ जङ्घ च रोमरहिते खड्त्ते विशिरे शमे । रोमज्ञ्गे च नारीणां महादुःलप्रदाधिके ॥ १॥.. 
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४  सधद्िकिशाश्चस्य 
जारलक्षणमपाद्‌- 


वर्तं पिशितसलग्नं नासरयग्यं प्रशस्यते । 
नमस स्वेस्चारिण्या दद्धियाश्च विश्लथम्‌ ॥ ३० ॥ 


भ, चै ९५ @१ भ ~ 


जसक दना जाज्चु ( बुदुन्‌ ) गोलाकार होकर मांससे भरेद्ंतो वह्‌ ल्ली लीद 
न्द 
९९ 


ह व जिसके उदन मांसरहित दों तो वह स्री अपनी चाहनासे प्रसती टै मौर निष 


५ 


जाद पजदृत न दातो बह्‌न्घी दरिद्रा दती ह॥ ३०॥ 
ऊख्लक्रणखपाह- 
विशिरेः करभकरिरूरभिमयुलेषेनेः | 
` शषते रीमरहितेभवेशुशरेयवल्लभाः ॥ ३१ ॥ 
 वेधव्यं रेमशंर्क्त दमाग्यं चिपिरेरपि | 
मध्यच्छि्रेमहटुःखं -दाद्धिवं कृटिनत्वचैः ॥ ३२ ॥ 
जिनक्र ऊर ( पतली जांघं ) नसो से रत, दायी की सड के समान, चिकी 3 


घ्ना व गाल दक्र लामो से हीनर्होतों षे च्ियां राजाच्नों की प्यारी (रानी) शयत ठ 

~ भिन्नो ऊर रों से संशु होतो उन दियो के लिये वैधव्ययोग कहा है यानी 
ल्ञिवां विधवा ( राड्‌ ) हाजाती हं ब जिनकी उरू चपटी ल्ञंतोवे ख्यां दौभौग्य कं 
प्राप्न होती हं च जिनकी ऊर्व के वीच मे नसो से गहासा भर्त तोवे ख्िय 
महादुःख के पाता द आर निनक( उश्वों कौ खाक्ञ कोर सी प्रतीतदोतो बे श्चि 
दाष््य क( मत्रा इ।॥ २१२३२ 


अ, 
-०4^ . 


 कटिलक्षणमाद-- 
|  चतुभिरङ्गलैः शस्ता कधिविंशतिसय॒तेः॥ 
सष्नतानतम्बाल्या चतुरला सगादशः!म्‌ ॥ ३३ ॥ 
हृस्वा रेमखुता नाया दम्सवेधव्यमूनिका | ` = ` 
ॐ विनता चिपिय दीघां निर्मासा संकय कटिः ॥ ३४॥ 
अ ४ यदि गृगनयनी रमाशेयों की कमर चौवीस गुल की भतीत हो तो शुभदाय ह 
ह व जिसकी कमर वड़े ऊचे नितर््बोवाली होकर चौके भतीत हेतो बह सी धः 


हैव जिसक्री कपर लची, चपटी ब लम्बी होकर नि्मास पतीत हेतो ड 
टदायक होती दै ओर निसकी कमर छोटी होकर रमा से संयुत १ 
४ कः 6 ५ । 
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पूवाषः । ४५ 


उस स्ली के लिये दुःखडायक्त होकर त्रिधवापने को वताती है यानी वह सी दुःखों को ~--- 
न 8 ¢. ^ ५५ भ = ६0 
गती हुई विधवा द्येजारी हे ॥ ३२३। ३४ ॥ 
नितम्बादिलक्षणमाह- 
॑ नितम्बिम्बो नारीषायरन्तो मांसलः पृथुः । 
महाभोगाय संप्रोक्गस्तदन्यो ऽशम॑णे मतः ॥ ३५ ॥ 
शा पेः न ०. अ, | 
कपित्थफलषद्रतो . श्रुतो मांसलो घनो । 
५ = (+ (+ (+ © =< (६ 2 ® ९ जद 
स्फिचौ बलिविनियक्रो रतिसोख्यविव्धनो ॥ ३६ ॥ 
यदि लियो के नितस्बों का मण्डल ऊचा व मांससे लदा दोकर चौड़ा भरतीत हो 
तो वड़े भोगों के लिये कदा हे मर जो उत्से अन्यथा प्रतीत दहो तो अमंगल के लिये 
प्राना गया हे मर यदि थाफल के समान गोलाकार कोमल तथा मांसल व 
भने हकर बलियो से रदित ह तो परिशेषता से रतिसोख्य को वहति ह ॥ ३५।०३६ ॥ 
्‌ भगलक्षणमाह- 
| 2 = न = 
| शभः कमटण्ष्ाभा गजस्कन्षाषमा भगः | 
| ी न्याजः पुत्रजो दक्षिणोन्नतः॥ ३७ ॥ 
वामोनतस्ठ कन्याजः पुत्रजो द्षिणोन्नतः ॥ ३ | 
। जिस यग ( योनि ) कड्या की पीड के समानः होकर हाथी के कन्धे के समान 
शि, ; णे 
र प्रं तरफ उची दहो तो कन्या 
ची अतीत हो तो श॒भदायक होती है ब जिसकी योनि दाथ तर दा तरफ़ अची ही तो कन्या 
क। उप॒जात्‌। ई अ।र [जसक[ यान द्‌ा। टन्‌ तरकर ऊच[ दा ता ७ उपजात हं आर जिसकी योनि दाहिन तरफ उचा दहा ता पुत्रा कां उपजात ह॥२७॥ 
= 
के ष 


आघरेमा श्रदमलिः सुश्लिष्टः संहतः पृथुः । ¦ 
त॒ङ्गःकमलपएौभः शुभोशवत्थदलाश्रतिः ॥३८॥ `“ - 

` ` कुरङ्ख॒ररूपो यश्चल्ञिकोदरसानेभः। न 4 
रोमशो वि इतास्यश्च रश्यनासोतिहुभगः॥ २६ ॥ 


निकी योनि खसस्या के शेम फे समान रोमवाली हो व जिसकी मणि चिपीसी ह 
ब जो लिप ह मजबदृत होकर फैली हो तथा ॐतची दो व कमलपन्न के रूमान होकर 


पीपलपत्ते के श्ाकारवाली हो तो शुमदायक होती हे ओर जो योनि दिरनकेखरके 
समान होकर हे के उदर के समान मतीत दो ब जो रो्मोबाली होकर बगरे पुखवाली ` 


दो व निसकी नाक देख पड़ती हो तो बह योनि बुरी कहाती दै यानी दुखदायक्त होतीः ` 


2 
4, ` 









& साधरद्िकशाश्चस्य 


शङ्खावतो भगो यस्याः सा गभमिह नेच्छति । 
चिपिटः खपराकारः किंकरीपददो भगः ॥ ४० ॥ 
वंशवेतसपत्राभो गजरोमोचनासिकः। 

विकटः ्टिलाकारो लम्बगल्लस्तथाऽशभः ।\ ^ ॥ 


जिसकी योनि शेखावत हयो यानी तीन रेखार््रो से संयुत हो तो :::: `: ओ चाहना > 
करती हे यानी वां होती हेव जो योनि चपठी होकर खपे कै दाश्नारवाली हय 


वह दासीपद को देतीदहेष जो भग वांसपत्र व वेतसपत्र के सपानदहःव जिसकेत्र 
हाथीरम के समान दा व जिसकी नासिक्रा द॑व हो तथा पिकरटव कुटिल अकाखाः 
हकर लम्बे गलव्राज्ञी द्यं यानी नीचेंका भाग दीष पुखबाल्ला द्य तो वह्‌ शिया : 


9५, §+ टे, 


अशभदायक दती हं ॥ ४०। ४१॥ 


भगभाललक्षणमाद- 


भगस्य भालं जघनं विस्तीणं तङ्कर्मासलय्‌ ! 
मरदुलं शखदुलोमाव्यं दश्िखः घतः डतम्‌ ॥ ४२॥ 
वामावतं च निमिं सुग्नं पेवञ्यसचकय्‌। 
संकटं स्थपुट रक्षं जघनं दुःखदं तथा ॥ ४३ ॥ 
॥ भगकरा उपरा भाग जवनद्‌ श चइ, ऊचाः मासल, कमल तथा नरमरमास सः 
~ होकर द्‌हनावरत प्र्तति दा ता यमदायक्र इता ह अर जा जघनदश वामावते व्‌ निष 


होकर टदा भरतीतहोतो वह विधवापनेको सूचित करता हं रौर जो जयनदेश सक 
व गहरा हकर रुला प्रत्तदह््‌ा ता वह्‌ क्या का दुःखदायक हाता ह्‌ ॥ ४२।४२। 


वस्तिलक्षणमाह- | 


बस्तिः प्रशस्ता विपला खदरी स्तोकस्य॒न्नता। = 
| रोमशा च शिराला च रेखाङ्भ नेव शोभना ॥ ४: ॥ ` 
जिसकी पेद्‌ त्रिशाल व कोमल होकर देक ऊची भती 


श्रौर जो पेद रोमां च नसो से व्याप्त होकर रेखा से कि 
होती हं ॥ ४४॥ 





` पृवाधः। ६, 
नाभिलक्षणमाद- 
गम्भीरा दक्षिणावतौ नाभी स्यात्युखसंपदे । 
वामावतां सय॒त्ताना व्यक्तगरन्थिनै शोभना ॥ ४५ ॥ 
मते खुतान्यहूलारी प्रथद्क्षिः खखास्पदम्‌। 
क्षितीशं जनयेलुतरं मण्डकभेन इुक्षिणा ॥ ४६॥ 
जो नाभि गहरी होकर रोमोंया रेखा से ददिनावते प्रतीत हो तो बह सुख व 
पदा के लिपे होती हे ओर जो नाभि वहत ची होकर वामावत प्रतीत हो ब जिसका 
्यिभाग भरक्रट मे दीखता हो तो वह श॒भदायक्‌ नदीं शती दे मौर जिसकी कोलि 
विशाल होकर चोडीसी प्रतीतदोतो वह्स्ली बहुत सेपुर को पैदा.करती हे मौर 
जिसकी कोलि सेढक के उद्रखमान भतीत हो तो वह स्ली सुखधाम, पृथ्वीपालक पुत्र 
फति उपजाती है ॥ ५५ । ४६ ॥ 
ुक्षिलक्षणमाद- 
उन्नतेन बलीभाजा सावर्तनापि इक्षिणा। 
वन्ध्या पर्रनिता दासी कमाद्योषा भवेदिह ॥ ४७॥ 
। जिसकी कोखि आव समेत होकर ॐची हो तो बह खी बन्ध्या ( वंभ ) होती हैव 
नेसक्री कोचि ईले खालवाली हो तो बह खी सन्यासिनी होती हे भौर जिसकी कोलि 
रावत समेत प्रतीत हो तो वह स्री दासी होती हे ॥ ५७॥ | 
पारवेलक्षणमाह-- | 
समः स्माेग्रूहमि्योषिन्मग्नास्थिभिःशुभैः। 
भ 0 9 4 ५ 

पावः सोभाग्यष्ुखयोर्निधानं स्यादसंशयम्‌ ॥ ४८॥ 

यस्या दश्यशिरे पाश्वे उन्नते रोमरसंयुते । 

निरपत्या च दुश्शीला सा भवेडःखरोवधिः ॥ ४६ ॥ 
। निनकरी परियां समान, मांस समेतं व कोमल व॒ शभदायक होकर बिपी इदर्यो 
बली परतीतद्ोंतो वे.च्ियां निः सन्देह खल ब सौभाग्य की आभ्रयरूपिणी होती ई सुख ब सौभाग्य की आश्रयरूपिणी होती दं 

१ नाभिः शस्ता गंभीरा दश्चिणावतिका शभा । मर्स्योदरा सि नाभिभिः सु- 

खनः सुखताः ॥ विस्तीणभिर्वहुलाभिर्जिम्नाभिः क्ेशभोगिनः । बलिमध्यगता नाभिः श्रल- 
बाधां करति हि ॥ वामावती च स्यं वै मेधां च दक्षिणस्तथा । पाश्वोयता चिरायुः स्याद". | 


रि्ाद्धने्बरः ॥ अध्ोगवाख्यं कर्याच्च पत्वं पडाकणिका ॥ ` । १४.५० ज 1 





ध्य सायदिकशाद्वस्य 


यानी खजानारूपही होती हैँ ओर जिसके दोनो पाश्वं देखे नसोवाले य ञखेदो 
रामा सं सय॒तदहातो वंह न्ञी सन्तानरदित ब बुरे स्वभाववाला दोकर दुःख का खज्ञ 
£ होती ३ ॥ ४८। ४€ ॥ 
` उदरलक्षणमाह- 
उद्रेणातितुच्डेन विशिरेण शृदुत्व्चा 
 योषिद्धवति भोगाव्या नित्यं मि्ान्नसेविनी ॥ ५०॥ 
ङुम्भाकारं दिया जठरं च श्दङ्गवत्‌ । 
कष्मारडाभ याम च्‌ इष्पूर जायत [ञ्चयाः॥ ५१॥ 
` जिसका पेट बहुत सर्म व नसो से रदित होकर कोमल स्रचावाला भरतीत ह 
वह द्धी भोगों से सयत होकर हमेशा मीठे अन्न को सेवन करी है ओर जिसक्रा 
ड़ के आकारवाला प्रतीतदहोतो वह सी दरिद्विणी होती दे यर जिखङा पे बरद | 
समान होकर कुस्हड़े वा यों के ्राकार पतीतदहोतो उस क्ती का पेट वड़े दुघ 
भरता हे ॥ ५०।५१॥ 





| विशालजठरादिलक्षणमाद- 

सुषिशालोदरी नारी निरपत्या च दुभेगा । 

प्रलम्बजटय हन्ति शशथ॒रं चापि देवरम्‌ ॥ ५२॥ 

मभ्यक्षामा च सभगा भोगाव्या सबलित्र्या । 

ऋज्वा तन्वां च रेमाली यस्याः सा शमंनम॑भ्रः ॥ ५३॥ 
जिसका पेट बहुत चौड़ासा भरतीत हो तो वह ल्ली सन्तानरदित हकर दुरे भागवाह 


होती हे ओर जिसका पेट वडा लम्बा प्रतीत होतो वह्‌ स्री ससरव देवर को मारी ई 
जिसका मध्यमाग पतल्लासा प्रतीत हो यानीजोल्री शदरी द्योतो वह बड़ भागवाः 


४४, 


होती हे ब जिसका पेट तीन वलि्यो से संयुत हो तो बह खी भोगवाली होती ह 
जिसके रोमां की पांति सीधी दोकर पतलीसी भतीतदोतो वह स्ली.सुख व कड़ा: 
भूमि होती हे ॥ ५२।५३॥ ^" 
हः मराज्यादिलक्षणमाह- । 


कपिला कुटिला स्थूला विच्छिन्ना रोमराजका। 
चोखेधन्यदौ्भाग्यं विदध्यादिह योषिताम्‌ ॥५४॥ 





५ 
प्वोधेः। ९६ 


निर्लोमहदयं यस्याः समं निभ्नत्ववजितम्‌ । 
एेश्वयं चप्यवेधग्यं प्रियेम च सा लभेत्‌ ॥ ५५. ॥ 
जिसके रोमों की पांति कपिलवर्णवाली, टेदी क मोटी देकर दिन भिच्रसी प्रतीव सि 
तो उन दधिर्यो को इसलोक मं चोरी, विधवापन अर दुरे भाग्यको विधान करदी ह यानी "ि 
बे ख्ियां चोरी करती हुई विधवा होकर बुरे भागक्ो भोगती द ओर जिसका हृदय रोम- 
रहित ब समान दोर गहरा से वभित हो तो वह स्री एेरवयै को मोगयी हई विधधरा न 


हकर प्थारे के परमको पाती ३ ॥ ५१४। ५५ ॥ 
हृदयलक्चषणमाई्- 


विस्तीणंहदया योषा पुंश्वली निदैया तथा| 
उद्धि्नसोमहदया पति हन्ति विनिश्चितम्‌ ॥ ५६॥ ` 
अष्ट दशङ्गलततशचरः पीवस्छ्तय्‌ । 


सुखाय दुःखाय भवेद्रोमशं विषमं पश्च ॥५७॥ 
। भिसकाह्धय विस्ताखालादेतो वहद्धी पुंबली ( नारि) होकर द्यारदित 


०५, © न) के, क 


हाती है रौर जिसके हदय मे रोम निकले द तो बट्‌ लं द्यमें रोम निक्लेदौतो वद खी निश्वयकर पिको मारती है ति 


 श्मौर जिसका वक्षःस्थल अह्ारह गुल चोडा व मीटा होकर उचा प्रतीत. द्यो तो बह 

। | = * ~ 9. 

सुखदायक होता है आर जिसका वक्षःस्थल रोमं से संडुत तथा विषम दोकर चोडा भ 

तीतष्ट तो दुःखदायक होता हे॥ ५६। ५७॥ | 


म्‌ 
भ 
६1 


स्तनलब्षणमदध- ४ 
धनौ उत्त ददो पीनो समो शस्तो पयोधरो । 


(4, 


स्थलार विरलो शुष्को बाद्रूणां नं शमदो ॥ ५८॥ 
जिनके दोनों स्तन ९ दूध ) कठोर, गोल दढ व स्थूल होकर समानाकार भीत 
ता उन चिथ के लिभे शभदायक होते ह ओर जिनके स्तनों के अग्रभाग मेदेव 
विरल होकर सखे परतीत ह तो उन च्या को सुखदायक नदीं देते द ॥५८॥ 
। ` .. दक्षिणोजतवक्षोजा एत्रिणी त्रणीमतो। ` ४ 
 वामोन्नतङ्चा सते कन्यां सोभाग्यघुन्दरीम्‌ ॥५६॥ 
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५.० साघद्रिकिशाश्चस्य 


पीवरस्यौ सान्तसलो पृश्पान्तो न शोभनो ॥ ६०॥ 
जिसका ददिना स्तन ऊँचा भतीत दो तो बह खी परवती होकर श्रेष्ट मानी नाता _ 
शरोर जिसका वायां स्तन उचा भतीत दो तो वह सखी सौभाग्यञन्दरी कन्याको उपजा 
हे ओर निसक्षे दोनों स्तन रट के समान भतीत हों तो उरे स्वभाव को सूचित करते 
शौर जिन स्तनो के पुख सेटि ह व फासिले पर दोन्नर उपन्त भें चौड से भतीत्‌ ह ! 
वै शभदायक नीं देति ह ॥ ५४६ ।६० ॥ 
चरचकलक्षणमाह-- 
मृजे स्थूलो कमदरशावभ्रे तीक्ष्छो पयोधरे । 
छ॒सदो पूवंकाले ठु पशाद्यन्तदुःखदो ॥ ६९ ॥ 
| * द $ मेः ~ 9 दः ९ 
स॒रदं दूचकयुगं शस्तं श्यामं सुबटलय्‌ । 
अन्तमंगनं च दीं च शं केशाय जायते \} ६२॥ 
जिनके स्तन मूल भे मोटे व क्रम से पतले होकर च्ग्रभाग स तीखे प्रतीत हों तो उर 
लियो को पहले सुखदायक होकर पीदे वडेदी दःखदायक देते है च ` जिनके स्तनो ३ 
ग्रभाग बड़े मजवृत होकर काले च वहतदी गल अतीत हो तो शभदायक होते रै अ 
` जो स्तना के अग्रभाग ( देनी ) भीतरदिप गये हौ व दीर्घं होकर पत्ते हं तो कशद्‌ायः 


9 क, क 


दातं द ॥ ६१। ६२ ॥ 


> 
प 


भट=्कन्धलक्षणमाद्‌- 
पीवराभ्यां च जञ्ुभ्यां घनघान्यनिपिवध्रः। 
श्लथास्थिभ्यां च्‌ निन्नाभ्यां विषमाभ्यां दरिद्रिणी ॥ ६३॥ 
अबद्धावनतो स्कन्धावदीवोवदृशौ शमो । - 
वक्रा स्थूलो च रेमाव्यौ प्रेष्यवेषव्यसूचकौ ॥ ६४॥ 


सलियां मोटीसी भतीत हो तेः दह ची धन व धान्य की निधान होती ` 
लयां बली हड़ियों वाली व गहरी होकर विषम भरदीत दोंतो वह र 
क हे च जिसके कन्धे वेधे ब लये हप नदं तथा लम्बे ब पतलेन दहं 
बे शुभदायक्‌ होर दं रौर जिनके कन्थे टे व भटे होकर रोः से संयुत हों तो पे दासं 
पन व विधव्रापन को सूचित करते ह ॥ ६३ । ६४ ॥ 1 
भसलक्षणमाद- 


निगरदसन्धी सस्ता भावस सुसंहती । 


स 
म 
=: 





¢ £ 
वधः | ५१ . 


¢ ५ 


वेषम्यदो सबा नि्मीसवितिहुःखदौ ॥ ६५॥ 


जिनके पुष्टे चि हुए सन्धिवाले हो व जिनके अग्रभाग भिरे होकर मज्ञवृ्र रों तो 
भ. ~ = 
पे शुभदायक होते हं व जिनके पुद्धे यग्रभाग में बड़ अचे होकर निनी भरती हतोवे त 
वेधन्यदायक दोकर अत्यन्त दुःखदायक््‌ होते हं ।॥ ३५ ॥ 
कक्षलक्घ णमा 
कक्षे स॒स्रक्ष्मरेमे त ठद्घे स्निग्पे 
क्षे सुृष्मरेमे तु ठङ्गे स्निग्धे चं भांसले । 
न .--- श क € >+ € ले 
शस्त न शस्त १ {ररा स्वदषहुर ॥ ६६ ॥ 
जिनी कालं वद्भुत पतन्ते रोमवालय, ञत्यी ब चिकनी होकर मांख से भरी हों तो उन 
ण 


जेनकी कालि गहरी ब नतोबाल्ली होकर पीने 
| 


यजालक्यमाद- 
स्यातां दोषो सनिदपि ग्रयास्थिन्थिकोमलो। 
विशिये च विशेषणो सरलो हरिणीटशाम्‌ ॥ ६७॥ 
वेषय्यं स्थलरोेमाणो इस्वो दोभाग्यसचकेो । 
परिङेशाय नारीणां परिदश्यशिये अनो ॥ ६८॥ 


4 = 


याद्‌ ङृगचयचा स्मास्य क्रमं नाय दषा इर इडया व मााडया बाल दाकर कमत 


टो तथा नलो ब रोमां से रदित दयकर सीधीसी भतीत हों तो वे दोषों को नहीं उपजाती है 
कि कि, 


व जिन नारियों की खनये मटि रोमोवालीद्धौतोये ख्िथां विधवा होती दव जिनकी 
रती हं यर जिनकी अजाय चार्य 


यनाय खोटीसी परवीत ददो वे बुरे भागकरो सूचित 
| भर 


तरफ़ नसो से धिय इई प्रतीत हौ ती उन खियों को दुःखदायक होती हं ॥ ६७।६८॥ 
कर्‌ ङ्गद्दलललक्षसखमा 
 अम्भोजष्ुङ्लाकारमङ्गश्रङ्गलिसंशखम्‌ । 

हस्तद्वयं श्रगाक्षीणां . बहुभोगाय जायते ॥ && ॥ 

खद्‌ मध्यीन्नतं रं तलं पाण्याररन्भकम्‌ । 

प्रशस्तं शस्तस्खाव्यमस्परेखं शुभश्रियम्‌ ॥ ७० ॥ ८ 

यादि मृगनयनी नारियों के दोनों हाय श्रगृढा ब अङ्गाजिर्यो के सामने एूलती कमल ` ` 

कली के श्याकार भतीत हों तो घने भोगों को उपजाते हं अर जिनका करतल कोमल, 


भ 
न #ै 
म 1 ॥ द च 
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५२ सायद्िशास्स्य 


वीच में उतवा, लालवर्ण ब देदरहित होकर समीचीन रेखाया से स्युतदहोतो श 
दायक दाता है ब जिनका करतल यल्परेखाथों से संयुत हय तो शुभदायक होकर ल 
को देता हे ॥ ६६ । ७० ॥ 





पतल प्ृद्टलक्षणमाह- 
विधया बहरेखेष विरेेण दरिद्रिणी । 
मिष्चकी यशिराव्येन नाशै करतलेन पै ॥ ७१॥ 
वेरोमविशिरं शस्तं पाणिपषठं सथन्नतम्‌ | 
धम्यहेत्‌ शेमाव्यं निमसिं स्नायमत्यनेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
4 निसका ऊरदस वहुत रखाब्यों से संयुत हो तो वह ख विधवा होती हे घ शिः 


एरतल्‌ श्खाश्ा से रिद हो तो बद खी दरिप्रिरी हेती हे व जिसका करतल बहतः 


पः धरतीचद्े तो दद द्धी भिष्की ( भीख मांगनेबाली ) दोती हअ 
¦ व नर्चा रै टकर उचा भतीत हो तो षह शभदाय 


होता है ब जिसके दाय का पीठ रोम से संयुत व मांसरहित होकर नसोबाल्ला भरतीत ¦ 
है उसको त्याग देवे ॥ ७१ । ७२॥ 


करर्खाकवखज्ञाचमाई- 


रछा व्यक्रा गभीर च स्निगा पूणां च बठल । 
कृररंखाङ्गनायाः स्याच्छभमा भाग्याञसारतः॥ ७३ ॥ 
मस्स्येन खभगा नारी स्वस्तिकेन वसुप्रदा । 
पद्येन भ्रपतेः पली जनयेद्भूपतिं सुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

निसक्रे हाथ की रेवा लालवणं, व्यक, गभीर, चिकनी ब पूणं होकर गालाक 


पतत दो तों उस स्री को भाग्यालुस्ार शुमदायक होती है ब जिसके हाय में मबली ` 
रेखा रतीत द्य तो वह खी. बडे भागवाली टोती हे व निस दायमं त्रिकोणाकार्‌ रे 


प्रतीत द ती. द धनदायक द्रो दै ओर जिसके हाय मे पड्म का निशान देख पड़े तो 
राजाकी यनी देकर पृथ्वीपालक पएत्रको उपजाती हे ॥ ७३ । ७४ ॥ 


केरतल्िकोणादिचिहमाद-- 


(2 चक्रवर्तिशियाः पाणौ नन्यावतः प्रदक्षिणः । 
| शह्मातपत्रकमटा नृपमातृत्वमूचकाः ॥ ७५॥ 
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पूषोधः। ्‌ ५३ 


तलामानाङृती रेखे वणिक्पलीत्हेतके । 
गजवाजव्रषाकाय करे वामे सरगीरशाम्‌ ॥ ७६& ॥ 
शसक हाय में दाहिनावतं चरिकोणाकार रेखा प्रतीत हो तो वह सखी चक्रवर्ती ( शाह- 
एाह ) की रानी होती हे व जिसके दाय में शद्ग, चाता व धतुष क आकार रेखा भतीत 


श तो वे च्ियां राजानो की माता होती हं व जिसके दाथ में तराजू व॒ वायं कीरेा 
कि 


पतीतदहौतो बदली विना कारण वनियि की पनी दोती हे व॒ जिन मृगनयनी रमणियों 
के वायं हाथ म हाथी, घोडे व वैल के ्ाक्रार रेखा प्रतीत हों | ७५ । ७६ ॥ 


रेवा प्रासादवज्रामा सूयुस्तीथेकरं सतम्‌ । 
कृषीवलस्य पली स्याच्डकटेन युगेन वा ॥ ७७॥ 
चामराङ्कुशकोदरुडे राजपत्र भवेद्धवम्‌ । 
अद्कटमूलाभिगत्य सता याति कनिष्ठिकाम्‌ ॥ ७८॥ 
| © (५ (प ¢ स 
। ` यादि सा पतिहन्त्री स्याद्‌ दृश्तस्तां त्यजेहुधः। 
तथा देवमन्दिर या राजमहल व वज्र कै समान रेखा प्रतीत हो तो षे स्ियां तीथा- 
खनकारी या शाखकराश पुत्रको उपजाती ह ओर जिसके दाथ मे, गाडा वा जुं की रेखा 
भतीत हो तो बह खी किसान की प्यारी होती दहै व जिसके हाथ मं चमर अ्रङ्ुश व 
धनुष के समान रेखा भतीत हों तो वह स्री निश्चयकर राजा की रानी होती हे ओर.यदि 
ल रा कना शी पा की मूल से निकल कर रेखा कनिष्ठिका अंगुली के पास चली जवे ता बहनी ` 
"गा १८ एल "नकल कर च्ला कनिका 


पतिक मारती हं इसलिये विदान्‌ लोग उसको दूरी से स्याग द 





करतलच्रिशूलादिविहान्याह-- 
त्रिशृलासिगदाशक्िढन्डुभ्याङृतिरेखया ॥ ७६ ॥ 
नितम्बिनी कीर्तिमती त्यागेन पथिर्वातले। =: ` 
कृङ्जम्बरकमरड्कटकडशचिकभोगिनः॥ ८० ॥ . ` 
रसभोष्रबिदालाः स्यः करस्था दुःखदाः खिथाः। 
जिसके हाथ में त्रिशूल, तलवार, गदा, शेल ब नगाडे के भकार रेखा) भतीतहोंरो 
वह स्री पृथ्वीमणडल मेँ दान के द्वारा कीर्तिवाली होती हे र निसके हाथ मे उनली | 


क = - च, 49 ०.1. < = - = 






हो 


वीत हों तो वे कियो को दुःखदायक होती हं ॥ ७६ । ८० । \ ॥ 





॥ द १. +~ ^. 
क # ++ १ 


री से सयग दे] ७७।७८१३॥- दध ` 


चीरह, सियार, मेढक, भेडधिया, बीबर, सांप, गदहा, उं शौर बिलार के समानरेवा 


ज्ः ऋ; ४ 
दे त व कैर 4 | ~ 
र अ १ त्य १ 


*७  साद्रिकशस्रास्य 
कराङ्ग्ाङ्गलिलक्षणमाद -- 
भदः सरला छा इत्वा इचनखा खडः ॥ ८९१ ॥ 
चर्गस्यन्र सपबासा द।वा एताः शभाः कशाः 
चेपेदाःस्थपुय रुक्षा पएष्ठरोमखजोऽशभाः ॥ =२॥ 
 अआ्रतहृस्वाः इया व्म विर्ला रगहह काः | 
+ । ५ € © (५. 
. इःलायाङ्गलयः क्षीणां बहुपवसमन्विताः ॥ ८३ ॥ 
जिसका अेँगूढा सीधा, गोल ब गोल नखोवाला होकर कोमलसा प्रतीत हो तो 
स्री को शुभदाःयक्त हेता हेव जिसकी अरनुलियां खन्दर पोरोबाली लम्बी व गोत्त 
कर मसे पतली भतीत हं तो शुभदायक्र होती ह ओर जिसकी रओजशुल्ियां चपटी 
दोटा व गहरी होकर रूष भतीत हा व जिनकी पीठ रोमौ से सयुक्त दो तो अशुभदा 
होती हं ्यौर जिनकी अगुलियां वहत्‌ छोट पतली व टेदी होकर विरली प्रतीत ह 


रोगदायक् होती द ओर जिनकी अगुलियां चौड प्व (पोर) से संयुक्त द तो उनि 


9, (१ >: 


कां दः्खदायक्र हर्ता इ३।॥ ८१।८३॥ 
नखलन्षणखमाई- 
अरुणाः साशखास्तुज्ः करजाः सरश शभाः | 
निम्ना विवणां शक्त्याभाः पीता दाखिचसूचकाः॥ ८४ ॥ 
नेष बिन्दवः शवेताः प्रायः स्य॒ सवेरिणी खियाः। 


पुरुषा अपि जायन्ते इःखिनः पष्पितै्नतेः ॥ =५॥ 


यदि शोभननयनी रमणियों के नख रक्रव्रणे व शिखा समेत होकर ऊचे से प्रतीत ह 
शभदाथक होते हं ओर जिनके नख गहरे, विवर्ण व सीपी के समान होकर पीले भ 


किः => च ज 


प्रतीत द्दतोवे श्यां भायः पश्चली (चिनरि) दती द आर यदि पुरुषों फे 
म सक्रेद चिह्न भतीत हो तोवे भी दुःखीदी होते हं ॥ ८४।८५॥ 


(त: वंशास्थिषृष्ठिलक्षणमाई- उ 
 अन्तानमग्नवंशास्थिपृष्टिः स्यान्मसिला शभा। 
पष्ेन येमयुक्रेन वैषम्यं लभते धवम्‌ ॥ ८६ ॥ 

जिनके पीठका वैश ८ वांस ) भीतर धिपः गया हो तथा पीठ मांस से भरी हो 


प 
4 ¶ 


क क 
~ 1 





वर्थः। ५१ 


शिया के लिये शभदायक होती ह रौर जिनकी पीठ रोमां से संयुक्ग दो तो बह ली निः जतः 


च \९ 
धय क्र वेधच्य का पाता ३ ॥ ८६॥ 
करुकाटादिलक्चषणमाद- 


युगनेन विनतेनापि सशिरेणापि इःखिता 
ऋज्वी एकाध्कि श्रेष्ठा समासा च सषटलतां ॥ ८७ ॥ 
शष्का शिरला शेमाव्या विशाला दुष्लाऽश॒भा। 
मसिलो बठेलः करटः प्रशस्तश्चतुरङ्गलः ॥ ८८ ॥ 


५ १४ 


जिखकी पीठ र्दी वनां से सयुक्त दोकर लची्ी भतीत हो तों दुःखदायकं होती है 
प्रर जिसकी घाटी ( उपजिह्वा ) या घटा सीधी व पांस्ल होकर ऽचीसी प्रतीत दहो तों 


शभदायक दोती है ओर जिसकी घाद सखी, नसौ से धिर, रेमों से संयुक्क तथा चौडी 


[न 


होकर टेदीसी परतीत हो तो उस स्रीके लिये अश्भदायक्र होती हे मोर जिसका कश 
(1 


7 खल व गोलन होकर चार अमुलवाला प्रतीत हये तो शुभदायक्र होता हे ॥ ८७।८८॥ 
| गरीबालक्षणमाह-- ` 


शस्ता थवा भिरेखा् खव्यञ्ञास्थिःस्ंहता । 
निमासा चिपिि दीष स्थपय न भप्रदा ॥ ८& ॥ 
स्थलभ्रीवा च बिधवा वक्रभरीवा च किंकरी । 

प्या हि चिपिष््रीवा इस्वभ्रीवा च निम्सता ॥ &° ॥ 


निसकी ग्रीवा ( घाच ) तोन र्खाग्रा से अङ्कित व अग्रकरारत इडवाली रोकर श्र 
तीव मजवृत भरतीत हो तो उस खी को शभदायक दती ह तथा जिसकी ग्रीवा मांसरदित 
वपदी व लम्ब होकर गहरी भतीत सचे तो शुभदायकं नर्द होती हे ओर जिसकी अवा 


भ, ¶\ 


मोदीसी प्रतत हाता वह सले वध्वा दाता 2 व ।जस्{ श्रवा रस्डसा भतातद्ा त 


4६ खी दासी होती हे व जिसकी ग्रीवा चपटी दय तो वह स्री बन्ध्या (वां) दती है 
भोर जिसकी रीवा चोटीसी भतीत दो यान कोतागदेनिया हो _ तो बह ज्ञी संतानरदित कोतागदनिया द्य तो बह ली सतानरदहि 
हती हे ॥ ८& । 8० ॥ । | 


` “` चिबुकलक्षणमाद-- ` 


8 257 9 


` बिडं दयृ्गलं शस्तं शतं पीनं कोमलम्‌ 
स्थलं, दविधा संबिभक्रमायतं रोमशं त्यजे ॥ &१.॥ 





क 2. 
न्क, . "1 >~ 





५६ सशुद्विकशास्रस्य 


“9 । प 
हदशिड्कसंलग्ना निलोँमा छखचना शमा । । 
ख ज 
वक्र स्थला दशा इस्वा श्मशा न शमभप्रदा॥&२॥ ' 
जिसकी चिबुक ( दादरी ) गोल; मोटी व बड़ी कोमल होकर दो श्र॑गुलबराली प्र 
होतो उस सखी के लिये शुभदायकं दती है व निसक्री चिढक्र मोध होकर दो भागं 
वेट हो तथा चोडी होकर रोमोबाली होतो उसस्रीको दृरसे दी त्याग देवे भारा 
कै दनु ( ठक ) चितुक म लगी हृईः निलोपि होकर वड़ी मज्ञवृत हां तों शभदायक 
हे तया टेढी, मोरी, पतली बव दोदी होकर रोर्मोबालीष्चे तो शमदायक नीं 
है ॥ ९१ । ६२॥ 


कपोललक्चषणमाद- 


शस्तो कपोलौ वामक्ष्याः पीनो दत्तौ स्तो । 
रोमशो परुष निप्र निमासो पशिजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिसके शाल मोटे व गोल होकर ऊचे भरतीतदहोतो उसी के लिये शमदा 
~ होते है आर जिसके गाल रोमोवाले? कटर व, निचले होकर मांसरदहित पर्तत घ 
उस ची को त्याग देवे ॥€३॥ 


्‌ सखलक्षणमाह- 
समं समांसं सस्निग्यं स्वामोदं बतलं खम्‌ । 


जनतृवदनच्डायं धन्यानामह जायते ॥ & ४ ॥ 
जिनका युख समान व समांस तथा चिकना व॒ गोल होकर सुगन्धित भरतीं छ 


भ 


जिसमे पितमुख की शोभा भासती हो तो बे ्ियां इस लोक में धन्यवाद्‌ देने योग्य ह 








हें यानी एेसा यख धन्य सियो का दता ह ॥ 68५ ॥ ५ 
्रधरलक्षणमाह-- # 
पाटलो बतैलः स्निग्धो लेखाभरषितमध्यभ्रः। . ` 


सीमन्तिनीनामधयो धराजानिप्रियो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

कृशः प्रलम्ब: स्फुटितो रूक्षो दोभाग्यसूचकः। 
 श्यवेः स्प्लोषरोष्ठः स्यादेधन्यकलदमदः॥६६॥ 
जिनका अधर ( निचला ओढ ) रक्वणं व ह होकर चिकना भतीते हो 4 ९ 





© £ 

पूवार्धः | ५७ 

गभ्बा व एूश होकर रूखासा प्रतीत हो तो उन चिथ को दौर्माग्यसूचन करता है यानी 
से अधरवाली चियां भागिनी या बुरे भागवाली होती है यर जिनका अधर कपिल 
णे होकर मोटासा प्रतीत हो तो उन ल्ियोंके लिये वैधव्य व लडाईको देतारै।६५।६६॥ ष्ट 

उत्तरोएलक्षणमाह-- 
 # अ = = 
मसृणो मत्तकाशिन्याश्चत्तरोषठः सुभोगदः। 


0, = (५ 


किञचन्पध्यो्नतो सेमा विपशैतो विरुदधक्कत्‌ ॥ &७॥ 


निस उत्तम गुणवाली सी का उपरला ओठ चिकना प्रतीत हो तो महाभोगदायक 
ता हे भोर वीचर्मे कुदेकं उचा दोकर रोमरदहितदौतो भी षने भोर्गोको देता है ओर 
क, कर की जिः कि) भ 


7 पूर््न लक्षणो से विपरीत लक्षणोवाला प्रतीत हो तो विरूदधकारी होता हे ॥ 8७ ॥ 
दन्तलक्षणमाह- 


गोकीरसनिभाः स्निग्धा बाथिशदशनाः शभाः। 
स्रधस्ताटपरिशच्च समस्ताकसयन्नताः ॥ ६८ ॥ 


^, ९6 


पीताः श्यावाश्च दशनाः स्थला दीघां दविपङ्कयः। 
शक्रयाकाश्च विरला दमखदोभाग्यदायकाः॥ ६& ॥ 


५ ० 


्रधस्तादधिकैदन्तेमातरं भक्षयेस्स्फुटम्‌ । 
पतिहीना च विकटैः कलय विरलैभवेत्‌ ॥ १०० ॥ 


। जिनके दांत गोदध के समान तथा चिकने होकर वत्तीसर सख्यावाले हौ तथा नीचे व 

पर समान दाकर कृढेक उचेसे प्रतीत होतो उन चिथां को श॒ुभदायक हेति र ओर 
नेनके दांत पीले व कपिलवर्णवाे, मोटे, लम्बे, दो पांतिबाले तथा सीपी के आक्राखाले 
कर बिरले प्रतीत हौ तो उन खिर्थो के लिये दुख व दोँभोग्य को देते हं ओर जिसके 

(ति नीचे तरफ़ अधिक पभरतीत हो तो वह खी माता को विनाशती बह खी माता को विनाशं हे व जिसके दात वि-- 
टाकार प्रतीत हों तो बह स्नी पति से हीन होती हे ओर जिसके दात विरले प्रतीत ह 

7 बह खी एबली ( चिनारि ) होती दहे ॥ 8८। १०० ॥ 

निहालक्षणमाह-- 


| जिहष्टमिषटमोकी स्याच्योणा खदढी तथा सिता। 
सः खाय मध्यसंकीणए पररोभागसविस्तय ॥ १॥ 






१ दन्तस्नेदेन सौभाग्यं लभते नान्न खशयः । केशस्नेदेन सौभाग्ये नेत्स्नेदेन चस्नता। _ 
चोद्धेन च चः स्निग्धः प्राप्रोति विपुलं धनम्‌ ॥ ¦ = ~ 


"~ 
क्के 
क 





ध  सणुद्रिकशतास्चस्य 


पतया तोयमरणं श्यामया कलहप्रिया । 
दरिद्रेण मांसलया लम्बयाऽभक््यमक्षिणी ॥ २ ॥ 
विशालया रसनया प्रमदातिप्रमाद्‌ माद्‌ । 


जिसक! जम लास व कोमलं दक्र कुदेक स्फ़दीसी लिये भरवीत 
अभेलापेत पदार्था को पाकर मीठे भोजना को करद है तथा जिसकी जी 
देकर अग्रभाममं दोडीसी पतीतदीतो उखस्ञी को दुःखदायक्र होती है श्र जि 
जीम सपरेदरी प्रतीत दो तो बह सती जलं वकर मरजाती हे व भिसकी जीम कालं 


( 9 


प्रतीत ह्यो तो वह द्धी वहतदी लड़ाई करती हे यानी उसके दिलमं गडा क्रिपता 


च 
४ १४ 


वसारहइता हे व जिसकी जीम्‌ मांससे लदी द& मोटीसी प्रतीते तो वह खी दरि 
+ ९५ क, न $+ 


दती हे व एजसकी जीम बहुतरी लम्बीसी प्रतीतो तोवह स्री शअयेक््य पदार्था 


खानेदाली होती है योर निसकी जीभ बहती चोड़ीसी भतीतदे तो ब्रह स्री वड 


धभ 


+ 
मादोकीं यानी भ्रललोकी सेवनेवाली ददी हे।! १।२। १ 
तालुलक्षणमाद- 
स्निग्धं कोकनदाभासं प्रशस्तं ताज कोमलम्‌ ॥ ३॥ 
(५ स + नर @ (ष क ५ ५ 
[संत तद्धन वधर्य पति प्र्राजता भवद्‌ । 
कृष्णे ऽपत्यविदहीनातां रूक्षे श्रिङटुम्बिनी ५ ॥ 
जिसका ताल ( तरवा ) चिकना तथा लालकमपल के समान होकर कोमलसा भर 
„ठो तो उस समीके लिये शुभदायक होता हं व जिसका ताङ्‌ सफ़ेद्दोतोवहस्लीवि 
+ ह्योजाती दै ब जिसका ताल पीला मतीत हो तो वह संन्यासिनी होती है ब भिर 
ताल काला भरतीत दे तो बह द्री सन्तानरदित होकर दुखिया रही है ओर निर 
ताल रूखा प्रतीत हो तो बह्‌ श्वी यने भाई बन्ध्ोंबाली होकर बडे परिवारा 
हे॥ ३।४॥ 


@\ _ न) 6 ९९ 


~ 


कृएठघषणटिकादिलक्षणमाह-- 
कटे स्थूला सुखत्ता च कमतीक्ष्णा सलोहिता । 
पप्रलम्बा भा घण्टी स्थला इृष्णा च इःसदा ॥५॥ 
४८ अलक्षितद्विजं फिंञ्चित्‌ किञ्चित्षुल्लकपोलकम्‌ । 
। स्मितं प्रशस्तं खदशामनिमीलितलोचनम्‌ ॥ ९॥ 


, जिसकी वाटी कणठ में मोटीली व गोली व क्रमसे तीखी ब लाली हं 





३ ॥ १ ६, 


„ <~ 
| 


लस्यी मदी ्रतीतदोतोरसस्ली के लिये शभदाथक दहोदी ह गौर निसकी घाटी मोरी 
होकर काली भतीत हो तो उप्र दी को दुःखदायक्र होती हे यर्‌ युनयनी नासिका 
हसना या पदुक्याना छ जिसमे दत नही देख पडते हा व गाल कमेक फएूे8े मतीत 
टां व गरं भिची इदन्तो शमदायक दोताहे। ५।६॥ 


== प) =-= क 


न स्ाल्लन्षणवाह- 
समग्तएट नासा लघ्षच्छिद्रा शभावहा । 
स्थूलात्रा मध्यनश्रा च न प्रशस्ता समुन्नता ॥ ७॥ 
आड्धञ्चितारूणभ्रा च वेध्रयङ्कशदाथिनी । 
परमरष्या च चिपिय स्वा दीघा कलिप्रिया ॥ ८ ॥ 





। निन नासेका ( नाक्र ) सपान माल्ल परटावाला ष दत्य त [वाल्ली भतीत हो तो 
उसद्जी को शुभदायक दोती दं चार जिसक्री नासिका अग्रमाम मं मोटी व मध्यभागं 


होकर उचीसी परीतदहोतोउघस्नी को शभदायक्र नही होती है यौर जिसकी 


र अग्रभागं मृ लाल्वणषाल्ती भतीतद्ेतो जस्र के 
छ, $ 


न १ 


५5 


तो वह समी पराई दासी दोवी है यर जिक्षकी नासिका लम्बी होतो । लड़ाई 
10 1 


2 
&| 
= 
८5५ 
© 
{। 


क्रतलोचनपक्षपलक्षणमाह- 
दीघाष्छत्‌ कतं दी युगपद्द्धि्रिपिरिडत्‌ । 
।  ललनालोचने शस्ते शान्ते इष्णतारके #॥ & ॥ 
गोक्षीखणंविशदे सस्निग्धे इृष्सपक््मणी । 
उन्नताक्षी न दीषौणुेतक्षी लय भवेत्‌ ॥ १० ॥ ` 

निन चीर दीव होकर एकरद काल सें दो तीन लगातार भ्राजा तो उसद्लीको 
दीर्घायु कवी है मौर जिनक्रे लोचन (ऋं) भमालिरी म लाल बणेवाली होकर 
कल्तेतासया ८ तिल ) बाली प्रतीतदहतो उस ल्ली को शुभदायक्‌ होते दं सीर जिन 


आलि ग ॐ य समान सा = भिनी हर आली लमल अत = गऊः के दृध के समान व साफ़ व चिक्रनी होकर काली पलक्बाला मतीत ह। तां 
 शमदायक होती ह मौर जिसकी अखं ऊचीसी भतीत हीं तो वह सी दीषु को नर्द 


कान [> ति । नेत 


हतो वही 










ऋ ` 9? ` काको २ काकि क 


पाती दं आर्‌ जिसकी आंख गोलाकार भरतात्‌ 
दात[ इ. । १० | 





व्यभिचारिणी (चिनार) ` 


६० साुद्रिकशाश्चस्य 
नेत्रलक्षणमाद- 
मेषाक्षी महिषाक्षी च केकशक्षी न शोभना । 
कामभृहीला नितं गोपिङ्गक्षी सद्केता ॥ ११॥ 
@५ $ प ® © [ #९ 
पारवताक्षी इःशीला श्नक्षी भतृघातिनी । 
कोटरा नयना दुष्टा गजनेत्रा न शोभना ॥ १२॥ 
एश्चली वामकासाक्षी बन्ध्या दक्षिणएकाणिका ! 
्‌ रमणी मश्पिङ्घाक्षी घनघान्यसम्रद्धमाद्‌ ॥ १३॥ 
भिसकी आसि मेढायाभेसे के समान दाकर कड्ीसी भरवीतदहोंतो उसी: 
शभदायक्र नहीं होती ई बरन वह स्री वड़ी कायुकी हो हे ओर जिसकी आंखं गऊ ` 
समान होकर पीलीसी भतीत हो तो बह स्ली बड़ बुरे चरित्ोवाली होती है व निस 
ती रै व जिसकी 


6. 


$ 


आंखं कवूतर के समान भतीत हाँ तो वह बुरे स्वभाववाली है व जिसकी भा 


~~ लालवणैवाली भरतीत हो तो वह सनी पतिको विनाशती है ब जिसकी आसं एच्छि 
( खोखल ) के समान प्रतीत हो तो वह स्री दुष्टा होती है मोर जिसकी धरांख हषी 


समान प्रतीत हो तो शभदायक नदी दोः हे ओर जिसकी बाई श्रां कानी भ्रतैह 3 


किक 
च, 


तो बह खी पुथली( विनारि) होती हे ओर जिसक्री दाहिनी आंख कानी मतीत 


# 2 5५ 9 





# 








तो वह स्री बन्ध्या (वां) दती हे मौर निसकी लं सील होकर पीली पर 
ह तो ब्रह समी धन, धान्य ओर सष्ृद्धिथों की सेवने रालः हरी है॥ ११।१३॥ 


| पक्ष्मलक्षणमाह- | 
| प्मभिः सुघनः स्निग्धेः ष्णः सूष्मेः स॒भाग्यभाद्‌ । 
कपिलेविरलेः स्थलेनिन्या भवति भामिनी ॥ १४॥ 
जिसक आंखों की विन्नियां ८ वरौनिां ) वड़ी घनी, चिकनी व काली होकर मू 


प्रतीत हा तो वह सी वड़े भागवाली होती हे ओौर जिसकी वरौनिथां पीली व विरः 
होकर मोटीसी प्रतीत दों तो वह स्री निन्दाके योग्य होती है ॥ १४॥ ५ 
१ 

भ्रलक्षणमाह-- | 


छवो एुवैले तन्ब्याःस्निग्धे इष्णे असंहते । ५ 
प्रशस्ते मृढुरोमाणो खञवः ककाङती ॥ १५॥ 


१ चन्द्रानना चया कन्या बालसूयसमभ्रमा । विशालनेत्रा रक्ताक्षी तां कर्न्यां 
| दशः ॥१॥ | च 


चः २ 





पूवाः | ६१ 


सरयेमा च पला विकीएौ सश्ला क्चियाः। 
न श्रः प्रशस्ता मिलिता दीधरोमा च पिङ्गला ॥ १६॥ 


निसकी भह गोल, चिकनी, काली, परस्पर नदीं भिली ह, कोमल रोमोवाली 
(१ की ¶ + अ [क्ल क ००६४ 
रोकर्‌ धनुषाकार प्रतीत हौ ते उप सनी को शमदायक होती ह ओर निस भेह खरखरे 
=, ७७ ९ + क~ ह, © ^ ९ + © > = ५ ६ 
रोमोँवाली चौडी, विकीणे, सीधी ब भिली इई तथा दीषे रोमों बाली होकर पीलीसी 
चष, ($ क 


प्रतीत दातो शभदायक्र नदे दता द ॥ ११५ ।१६॥ 


कणेलक्षणमाद- 
लम्ब करणो शभावतों खखदो च शभप्रदो । 
शष्कुलीरहितो निन्यो शिशलो ड्ल ईशो ॥ १७॥ 
जिसके कान लम्बे हाकर शमदायक्र घेरसे प्रतीतदहातो उस घी को सखद होकर 
ड शुभदायक दति हं ओर जिसके कान शष्ञ्चुली ‹ कुचियों ) से रहित, नसोबाले व 


टदे होकर पतते भरतीत ह तो उन चि के लिये निन्दनीय होते ह ॥ १७ ॥ 
ललादलक्षणमाद- 
भालः शिसबिरहिता निलोमाधेन्दुसनिभः। 
अनिभ्नसूत्यङ्गलो नाय।ः सोभाग्यारोग्यकारणम्‌ ॥ १८॥ 
उयुङ्घस्वस्तिकरेखं च ललाटं रञ्यसम्पदे । 
प्रलम्ब मस्तक यस्या दतर ह्यन्तं सा चवम्‌ ॥ १६ ॥ 
रेमशेन शिरलेन प्रशना रोमिणी मता ॥ २०॥ 
। निसक्रा भाल नसो से रहित ष लोमों से दीन आराधे चन्द्रमा के समान तथा गहि 
न होकर तीन अगलवबाला भरतीतदहो तो उसस्री के लिये सौभाग्य बव आरोग्य काका- 
रण होता हे व जिसका ललार प्रकटित चिक्रोण रेखाबाला परतीत ह्ये तो राज्यसंपदा के 
लिये होता हे व जिसका मत्था लम्बा प्रतीतदोतो वह दल्ली निश्यक्रर देवर को मारतीं 


हे अ।र जिसका भाल रोमोबला तथा न्तोबाल्ला होकर ऊचासा प्रतीतद्येतो बहस 
रोगिण। मानी जाती हे॥ १८। २० ॥ 


सीमन्तरिरोलक्षणमाह-- 
सीमन्तः सरलः शस्तो मोलिः शस्तःसखुनतः। = ` 
गजङम्भनिभो उत्तः सोभाग्येश्वयरवकः॥ २१॥ = 





६२  स्द्रिकशाश्चस्य 


स्थूलमरभो च विधवा दीघेशीष च बन्धकी । 
` विशलेनापि शिरसा भवेद्‌ दोभोग्यभाजनय्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसका शीश का जडा सीधासा पभरतीतदताो उदधी मे जिय शमदायक् हेत 
श्रौर निसक्रा मस्तक ऊचासा परतीतसेतोभीखउ्स द्धीको शमदायक्‌ ' होता ३3 
जिसका शीश हाथी के छुस्म के समान होकर गालाक्रार भ्रतीतद्ध ते ज्ख श्रीरेति 
~~ साभाग्य आर्‌ एेश्वये को देता हे ओर जिसका मस्तक मोखा भरदीत. होतो वह 
विधया ( राड ) हसी हे व जिसका शीश लम्बा भरतीत दी तो वह क्ली विनारिष्ेती 


न 


ओर जिसका शीश चोड़ासा प्रतीत हो तो वह घ्नी इरेभागकी माजन हरी है ॥२१।२ 
कृशलक्षणखमाहट- । 
केशा अलिङलच्छायाः सष्माः स्निग्पाः कोमलाः । 
किञचिदाङ्जिताग्राश्च द्ट्लाश्चातिशेमनःः ॥ २३॥ 
परुषाः स्फरिताग्राश्च विरलाश्च शिरोशुहाः। 
पिङ्गला लघवो रुक्षा इुःखदाशियबन्धद्‌!ः | २४ ॥ 
जिनके केश श्रमरसमूह के समान काले, पतले, चिक्ने व कोपल तया अग्रम 


चर 


नरघराले होकर टेढेसे भरतीत ह तो उन श्चियो को त्यन्त शमदायक होते रै ओर जि 


श कटर व अग्रभागर्मे टटे ष विरले व पीते व द्योरे होकर रूखेस्े भतीव हतो 
च्ियोंको दुःख; दारिद्रय अर बन्धन को देते ह ॥ २८३ ।२४ |; 
«५ एवे पटूषष्टीनायङ्गानां शुभाशमलक्षणं भोच्य भसंगान्पश्कादीन्याह- 
श्चव्‌(रन्तररलाट वा मशका राञ्यस्मचक्ः। 


, म कपाले मशकः शोणा मिशन्नदः सयाः ॥ २५॥ 
ततलकं लाञ्छनं वापि हदि सीभाग्यकारसम्‌ । 
यस्या दृक्षिणवक्षाजं शाणे तिलकलान्ने ॥२६॥ 

कन्याचतुष्टयं सूते सते सा च सुतत्रयम्‌ । 

श इस प्रकार बाट अंगों के शुभाम लक्षणो को कहकर भसन से मशकाक्करं 

कटू 


क क कौ ग, 










करते दै कि निसके भदो के वीच या ललाट में मशका चि भरतीतहो तो बहर] 
४ ` १ यस्याः कूटिलकेशाश्च नेजमुत्पलखन्निभम्‌ । नाधिश्च दक्षिणावता सखा नारी स 
४ ॥ अरतिनीला सिनिग्धकेशी खमुखी च खमध्यमा । खञ्रजक्घा खनाल च सा कन्वा र स्य 





 मेधते ॥ या वणां प्रसन्नाक्षी लोभा च ददर । पद्यपन्नखलमास्षो च पुः स 


। ` मशकस्तिलकं विहं ॒स्फदेशे दखकृत्‌ । = 1 1 


पूधिः। ६३ 


श 


सूचक होता हे ब जिसके वाये गाल मे लाल मशा का चि मतीत हो तोउ्सघ्रीको 


५५ 


मि्न्दायक दोता दै ओर जिसके हृदय मे तिल का निशान मतीत हो तो उस सी को“ 
सौभाग्यदायक्‌ होता हे मौर जिसके दाने स्तन में लाल तिल का निशान भरतीत हो 
ग दह सी चार्‌ कन्याञ्नों को पैदा कर पीदेसे तीन पुरो को उपजाती दै ॥२५। २६ ¦ २॥ 


तिलकं लाञ्छनं शोणं यस्या वामे ङुचे भवेत्‌ ॥ २७॥ 
एक्‌ पुञ प्रमृयादो ततः सा विधवा भवेत्‌ । 
गद्यस्य दक्षिणे भागे तिलकं यदि योषितः ॥ २८॥ 
तद्‌ क्षितिपतेः पली सते वा क्षितिपं सुतम्‌ । 
जिसके वायं छुच ( दृष ) पर लाल तिलका निशान मतीत हो तो वहं स्ली पहले एकः 


पुत्र को पेदाकर विधवा दोजाती हे मोर जिसकी गदाकी दाहिनी तरफ तिलका निशान “रं 
भतीत होतो वद द्धी राजाकी रानी होती हे अथवा प्थ्वीपालक पत्र को उपनाती 


क 


ह | २७ | २८ ₹॥ 

नासाग्रे मशकः शेणो महिष्या एव जायते ॥ २६ ॥ +~ 
क्ष्णः स एवं भते्न्याः पंञ्चद्याश्च प्रकीर्तितः। 
नाभेरधस्तात्तिलकं मशको लाञ्डनं शभम्‌ ॥ ३०॥ _.1->- > 


# 


न 


जिसकी नासिका के ग्रभाग मं लाल मशा का निशान भतीतहोतो वह न्लीपट- ` 
रानी होती है व जिसकी नासिका के श्रग्रभाग में काले तिलका निशान भरतीत हो तो बह 
स्री पतिक्ो भारती इई व्यभिचारिणी होजाती दे व॒ जिसकी नाभी के नीचे तिल या 
मंशा का निशान धतीत हो तो उस ली को शभदायक होता है ओर निसके टखनों या 1 
शंडो मे मशा वं तिल का निशान भरतीत दो तो उस स्री के लिये दशका होता 
हे॥ २६ । ३०।६॥ . ` 
क्रे कणँ कपोले घा कण्टे वामे भवेदयदि ॥ ३१॥ 
एषां जयाणामेकन्त॒ प्रागगमें एतद भवेत्‌। 
भालगेन तरिशलेन निर्मितेन स्वयंवा ॥ २२ ॥ 
नितम्बिनीसदखाणां स्वामि योषिदाश्यात्‌। ५ 
निसके हाथ, कान, कपोल व कणठ.के वायं तरफ़ मशा या तिल का निशान भतीत 


जः जः कनकः तको > =-= च ज कः अने 








देख ६9 र ० - १ 


ले अथवा हाथ, कान ब गाल इन तीनों म॑ से किसी एक में मशा या तिल देख पड़ता 





& सापद्रिकशाखस्य 


होतो उस को पहले गभेमेही पुत्रो देता है कौर निसके भालं मे बह्याके. 

इए त्रिशूल का निशान मतीत हो तो बह स्ली हजारों चर्यो की स्वामिनी होती हं य 

हजारों सियो पे आज्ञा कों चलाती है।॥ ३१।३२। २॥ | 
सुषा परस्परं या त॒ दन्तान्‌ किटकिंशयते ॥ ३३ ॥ 
यलष्मापि न सा शस्ताया किंचित्रलयेत्तथा | 


४0 पाणो प्रदक्षिणावतों धम्यं वामो न शोभनः॥ ३४॥ 
सोती इणो सी परर वाणो निति हई जो खी परस्पर दातं को किटकिटाती है तो वह च्चे लक्ष्णोबाली 
होकर भली नहीं होती हे वेसेही सोती हई जो वका करती हे बह भी शभदायक > 


होती ह यर जिसके हाथ म रोमां का दाहिनावते भरतीतहोतो धर्म को कराता रै ॐ 


भ र्मः 


जिसके हाथ मे रोमां का वामावते प्रतीत हो तो शमदायक नदीं होता है ॥ ३३। ३४ 
नाभौ श्वतादुरसि दक्षिणाबतं इडितः। 
सखाय दक्षिणावतेपृषठवंशस्य दक्षिणे ५ ३५॥ 
न्तः पृष्ठं नाभिसमो बहायुः पत्रवधनः। 


ग 


शनपलन्याः प्रहश्येत भगमोलो प्रदक्षिणः ॥ २६॥ 


जिसकी नाभि, कान भौर याती में रोमों या रेखा का दहिनावतं अतीत ह 
उस ल्ली को शमद्‌ायक होता हे आर जिसके पृष्ेश की दाहिनी तरफ़ ददहिनावते प्र 
हो तो सुखदायक होता है ओर जिसकी पीट के वीच में नाभी के समान गोलाकार 
शान प्रतीत होतो उसस्ली को बड़ी आयु देता ह्या पुत्रों कों बढाता है ओर निक 
„ भ कि, अ > [९ = क भः {०५ २ 3 

` योनि के उपरले भागमेंया योनि कौ जड़ पं दहिनावते प्रतीत हो तो बह स्ली राना: 
रानी शती है ॥ ३५। ३६ ॥ ्‌ 


स चेच्छकटभङ्गः स्यादबहपत्ययखप्रदः। + 

कृटिगो ुद्यवेधेन पत्यपत्यनिपातनः॥ ३७॥ 

स्याताग्रदखेधेन परष्ठवर्तो न शोभनो । 

एकेन हन्ति भतारं भवेदन्येन पुंश्चली ॥ ३८ ॥ । 
जिसकी. योनिके उपरले या निचले माग यें रोमों या रेखों का निशान गक 
भङ्ग होकर भीत हो तो वह बहुतसे सन्तानो क्रो देकर सुखदायक होता हे भर ` 
(. = य गुदा को वेधकर यानी उदरपयेन्त आकर कमर में माप्त हो तो उस ल्ली ५ ¦ 


५.२ 








प्वोधः । ६५, 
श्र सन्तानं को मारकर गिरा देता है मौर निसकी पीठ .म.उदर्‌ को वेधन कर दो आवै 
आप्त तो शुभदायक नहीं होते हँ ओर यादि एकदं -आवते प्रतीत हो तो वदः स्ी स्वामी ----~ 
रो विनाशती है ओर जो दूसरा आवते भ्रतीत हौ तो वह ल्ली व्यभिचारिणी शेजाती ८ 
है ॥ ३७ । ३८॥ | (व । 

कृरटगो दक्षिणावतां दुःखवेधव्यहेतुकः। 
सीमन्ते ललटे वा त्याञ्या दृरात्रयततः॥ ३६ ॥ 
| सा पतिं हन्ति बभ्ण यस्या मध्ये ङ्काविकम्‌ । 
, ` प्रदक्षिणो वा वामो वा रोम्ामावतेकः ्ियाः॥ ४०॥ 
¦ जिसके कण्ठ मे दाहिना निशान भतीत हो तो वह उस सी के लिये दुभ्ख व्‌ वैधव्यं --- ` 
का हेतु होता ह आर जिसके शरमं या ललाट में रोमों ब रेखां का दारिनावत र 
प्रतीत हो तो उसको दरसे दी बेड यन के साथ स्यागना चादिये यर जिसके कादिका 
(घाटी ) के वीचमेंरोमोंका दहिनावतै या वाप्रावते का निशान भरतीत हो तो वह ~ 
शनी एकी साल्ल मं पति को विनाश्दी है ॥ ३६ । ४० ॥ ॐ 
| एको वा मद्धनि दो वा वमि बामगती यदि} | 
| दशाहं पतिघ्रो तो त्याज्यो द्रल्स्द्धिना ॥.५.१॥ 
| कृस्यावता चं इलया नाभ्यावता पातेत्रता ॥ 
पृष्टवती च भवंरी इलया वाथ जायते ॥ ४२॥ 
जिसके मस्तक मे बाय तरफ़ एकया दो वाम गतिवाले वामावते भतीतं हों तोंवें 
उसी के पति को दश दिनम दी मार डालते दं बः जिसकी कमर में वामा्वतै प्रतीत र 
हो तो वह सरी कलया ( दिनार ) होती है व जिसकी नाभी. ८ तोदी )्भे वामावर्तं भ- 
तीत हो तो वह द्वी पतिव्रता शती हे ओर जिसकी. धीट में वामावते.पतीत्टो तों बरस्गी ~ - 
पति को विनाशती है अथवा व्यभिचरिणी होनाती है ॥ ४१। ४२ ॥ रर 
ग न्द उतम ६ 5) 
, सलक्षणापि दुश्शीला इलक्षणशिरोमणिः। 4 
अलक्षणापि सा साध्वी सवेलक्षणश्रस्तु सा॥४३॥ ` ˆ 
सुलक्षणा खचारतरा स्वाधाना पतिद्वता । ` 
 विखेशातुप्रहादेव गृहे योषिदवाप्यते॥ ४४॥. .  . 
स्वामिकात्तिकनी अगस्त्यनी से कहते हँ कि? भच्वे लक्षणेवाली क्ली मी इरे स्वभाव ज 





६६ एद्विकशाखस्य 
बालो होकर ङलक्षणों की शिरोमणि दोजाती है ओरौरजो लक्षणोंसे हीन द्ग 
तित्रता होजाती हे ओर वह सवेलक्षणों की भूमि (आश्रय ) कहाती है अव परसग 
्रन्थान्तर से लक्षणों व लक्षणो को कहते हे किं “ पञ्चिनी १ पद्यगन्धाच मीनगनः 
चित्रिणी २ । शद्िनी ३ क्षारगन्धा च मदगन्धा च हस्तिनी ४ । दंसपएन्नागवर्णाभा या 
रङ्कलोचना । अष्टौ जनयते पुत्रान्भाभ्नोति परमं सुखम्‌ । काकस्वरा काकजङ्खा तयेवोर्धपः 
तथा । लम्बोष्ठौ लस्ववदना तां कन्यां परिवजंयेत्‌ । हंसतुस्यगतिनीरी राजपत्र च 
भवेत्‌ । यस्या गमनमात्रेण भमिकभ्पः .भजायते । सा स्री देन्यकरी जेया सापुद्रवचनं य' 
आवत्‌; प्रजे यस्या मध्ये चव प्रदक्षिणः । एक सा जनयेत्पुत्रं राजानं पृथिवीपतिम्‌ । 
( पञ्चिनी पद्म की सुगन्धवाली होती हैव चित्रिणी मदली कीसी गन्धवा 
शद्धिनी क्षारगन्धवाली होती ह तथा हस्तिनी मद्‌ की गन्धवाली कहाती रै भौर जो 
इस व नागकेसर के समान वणेवाली दोकर लाल लोचनोबाली प्रतीत दहो तो बह ' 
पत्रों को उपजाती हृ परम सुख को पाती हे ओरनोस्ली काकस्वरवाली व ककः 
बाली व॒उसे स्वरवाली तथा लम्बे होर्गेवाली होकर लम्बे वदनवाली प्रतीव 
तो उस्‌ कन्था को त्याग देवे ओरनजोन्ली दंस के समान गमनवाली हो तो बहर 
शती है अर जिसके गमन से पृथी कांपत हो तो वह सनी दुःखक्रारिणी जानना ९ 
हये यह समुद्र का वचन हे व जिसके गर्भमेंया कमर म रोमों या रेवा का दि 
वतं भरतीत हो तो बह सजी राजरूप वृथ्वीपालक पुत्र को उपजाती है ) इत्यादि लः 
व कुलक्षणो को जानना चाहिये योर शभ्रच्डे लक्षणोबाली, शोभन चरितोँबाली % 
अधीन रहनेहारी पतिदेवतावाली सी विश्वेश्वर की दयासे ही घरमे आनकर प्रा 
जाती हे विना परमेश्वर की दया पूर्वोक्न लक्षणोवाली ज्ञी नहीं भिलसङ्गी है ॥ ४३॥। ४ 
अरलंज्ृताः सुवासिन्यो याभिः. प्रङ्गनजन्मभिः। 
नानाविधेरलङ्करिस्ताः खरूपा भवन्ति हि॥ ४५॥ ` ` 
सुतीथेषु बपएयाभेः क्षयितं वा विहायितम्‌ । 
ता लावरण्यतरङ्गेण्यो भवन्तीह स॒लक्षणाः॥ ४६ ॥ 
जिन्होने प्वेजन्म मँ सुवासिनी सियो को अनेकानेक अलंकारो से भूषित कि 
वे ब्धियां सुन्दर रूपवाल्ली हयेती ह ओर जिन्होने शमदायक प्रथागादि तीर्थो मम 
दें को वरतादिको सक्षीण क्रियाया चोडा हेवेदी श्यां इस ल)कमें लाव 
^सुन्द्रता” की तरङ्गिणियां द्यकर सुलक्षणा (अच्ै लक्षणोबाली) हाता ई ॥४५।' 
१९ ऊढाश्चनूढा वा पितरगेहे सयोवनसखियः खवा सिन्यः स्वेषु ज्ञातिषु वस्तशाल यासा। 


डयुत्पत्तेः स्ववासिनी चिर॑टी स्याद्‌ दितीयवयस्ि स्यामिति शद्रः, ` चर्यातु सुव 
नीति चामरः ॥ 


, शी 


"4 " ४ 


कै ङ ` 
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। . अवचिता नगतां माता याभिग्रेडवध्रखि । 

| ता भवन्ति सुवासाः योषाः स्वाधीनभैकाः ॥ ४७॥ 

| स्वाधीनपतिकानां च सुशीलानां प्रगदिशाम्‌ | 
स्वगोपवगोवत्रैव लक्षणफलं हि तत्‌॥ ४८ ॥ 

, जिन्होंने जगन्पाता गडानी ( शिवप्रिया) का दही पूजन क्रिया हे वेदी 'च्ियां शोभन 
चि्रबाला होकर सव्रावधच्पातक्र हाती हँ # [जन्हानं पठे का यधन कर {लिया 


घ भले स्वभाव को रक्खा है उन मरगनयनी रमणियों को यहां ही सवर्म्‌ जर अपव _ यहां ही स्वगे अचर अपवग 


कोन ज त 


( सक्ष ) ये दोनो भिलते ह कथोकि वह फल सुलक्षणं का दी हे ॥ ४७। ४८ ॥ 

| सुलक्षणः सुचरितैरपि मन्दायुषं पतिम्‌ । 

| दीघोयुषं भ्रद्धवेनित प्रमदाः प्रमदास्पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 

| स्मतः सुलक्षणा योषा परिणेया पिचक्षणेः। ` 

लक्षणानि परीक्ष्यादो हित्वा दुलक्षणान्यपि ॥ ५०॥ 
लक्षणानं मयाज्ार्न सखाय यरहमधिनम्‌ । ॑ 

- येषां विज्ञानमात्रेण विज्ञो भवति मानवः ॥ ५१ ॥ 

` षडे हैवाली क्षिया शोभन लक्षणों व शोभन चरितो ॐ दारा अस्पायु पति को ई- 
थाय करती हरं श्ये का घर वनाती द यही महाभारत वनपव मेभ भ्रसिद्ध है किं 
।साबिग्री ने भस्पायु सत्यवान्‌ को दीघांयु बन्नाया रे इसलिये विद्वानों को आदि मंल- 
क्षणो की परीक्षा कर व बरे लक्षणां को स्यागकर सुलक्षणा खी के ग्पाहना चाये भने 
गहमेषियों ८ गह्या ) के सुख कै लिये लक्षणों को कहा ह जिनके विज्ञानमात्र से 
मुष्य विशेषल्ञाता. दोजाता ह ॥ १४६ । १५१ ॥ 

| इति स्कन्दपुराणकाशीखण्डे स्लीणां लक्षणं समापिमगादिति शम्‌ । 





॥ 
| 

॥ 

॥ 





| अथातः संप्रवक्ष्यामि करेवाविचारणम्‌। ` 
। श्रूयतां देवदेवेशि सननानन्दकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
.. वामभागे ठ नारीणां दक्षिणे एरस्य च। . ` 
निर्दिष्टं लक्षणं तेषां सयुद्रेए यथोदितम्‌ ॥ २॥ 


अव इसके उपरान्त हस्तरेखा का षिचार जोक दिद्रनननों के अनन्द का कारण ह उस 





~ साद्रिकंशाख्स्य 
को हे देवेषो ! ख॒निये नारियों के वाय हाथ मे श्रौर पुरुषों के दादिनि. शाय भे रर 
का लक्षण बतलाया है जैसाक्रि सुद्र ने उन नरनारीगणोकरे विषय मे कटा हे ॥१। 
पृवेमायुः परीक्षेत पश्चाह्वक्षणएमेव च । 
आयुीनं नरणं चेलक्षणेः किं प्रयोजनय्‌ ॥.२ ॥ 
पहले आयु की परीक्षा करै पीडे से लक्षणों का विचार .करे यदि मतुष्यां की 


क ह 


हीन दहतो लक्षणां से स्यैनता षणेजन सिद दोसक्ता हे।॥ ३॥ 


सनापका पूवेश्रूल कनष्ादिक्रमए चेत्‌ । 
अदुषं दश्दबरीख साड्द्धवचन यथा ॥ ४॥ 


जिसे करतल में कनिष्ठा अंशुल फी भूल से चलकर अनामिका की मूल के 
भाग मं आयुरेखा भीत हो तो उस प्राणी की दृशषपै की -आायुरदीय होती है नैर 
सामुद्िकशा्च काः वचन ह ॥ ४॥। 


अङ्धष्स्याप्यष्वे रेखा वतेते वृपतिः शभा । 
सनापत्चनशश्च मन्यमारनरयं भवद्‌ ॥ ५॥ 
जिसके करतल में अगरूढा के उपर शभलक्षणङ्कित ऊभ्वैरेखा ( फेटलाईन ) प्रतर 
तो वह भाणी राजा तथा सेनापति ८ फएोजका सरदार ) व धनशाली होकर मध्यम 
 .&० |. ५० वषे की उमरवाला होता हे ॥ ५॥ 


येषां पारयष्वेर्खा स्यात्कनिष् ग्रलसंस्थिता। 
( 


दि" टा ते नराः परदेशेषु शतमायुलेभन्ति वै ॥ ६ ॥ 
~ जिनके करतल में उर््वरेला कनिष्ठा शंगुली की मूल. मे तीत हो तो वै राणी 
देश में बसते इए सो १०० वषं कौ आयु पतिदहं॥६॥ ॥ 
आयुष्मती भवेदरेखा तजेनीश्रलसंस्थिता । 4 
24 % ८. शतवष भवेदा्ः सलत्यने संशयः॥७॥ =. 


जिसके करतल म ्ायुरेखा चलकर तर्जनी भगुली की मूल में मतीत हो तो 
( | भरणी सौवषे जीता हा सुख से मरता हं संशय नहीं करना चाये ॥७॥ 
 मध्यमाप्रूलपयन्तमायुरेला चं श्यते । = 
`: “ :. “` चतुरदैशचहुविशत्योयुबलविनाशनम्‌ ॥ = ॥ 





. 
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| 6 ॥ 
- निस करतल म्‌ ्रयुरेखा मध्यमाः गुली की म्रूलपर्थन्त भरतीत हो तो वह भाणी = 
7 

। अड्तीस वषं जीता हे वाद्‌ श्रायुर्बल का विनाश होजाता है ॥ ८:॥ ५ 


"> «<? (^€ 
आयुबलं भवेद्रेवा नामिकाम्रलसंस्थिता । 
त्रिदशं वा तरिष्टिं बा आयुवेलविनाशनम्‌ ॥-६ ॥ क 


जिसके करतल मे आायुरेखा नामिका गुली की मूल में पवीत द्ये तो वह भराणी 
तीस.वषं या तिरसि बप॑ जीता दै बाद. उसे आयुयेल का विनाश होता ३ ॥ € ॥ 
आयुर्हीनं यथास्वसपं बहदीर्धं च दश्यते । 
तं न्रसः इखड-खन चाखदल्छन सशयः ॥ ९०.॥ ` 
जिसके करतलं मं आयुरेखा वहत थड सी प्रतीत हो तो बह भाणी भ्रायुरीन रोता 


भोर जिनके करतल में आयुरेखा बड़ी दीधे पतीत होतो वे भाणी सुख व दुःख 


"धभ 


ति ह अथवां निस्सदेह उनकी अस्पाय नदीं होती ३ ॥ १० ॥ 


कनिष्ठम्रूलरेखा त॒ ङयोचेव शतायुषम्‌ । 
्मनामिकामभ्यमाभ्यामन्तरे संयता सती ॥ ९१॥ 
जिसके. करतल मे कनिष्ठा ओगुली की मूल की रेखा यानी -आायुरेखा श्रनामिका ब 


9 


मध्यमा के वीच में संयुक्त होती हुई भतीत हय तो उस भाणी को सौव की आयुवाला 


( 


करती है यानी बह भराणी सोवषे की उमर॑वाला होता हे ॥ ११॥ 


उना उनाषं इया्रबश्चाङ्कषटग्रलगाः॥ 


ब्रहत्यः पव्दाः क्षीणाः प्रमदाः पिीतिताः ॥ ९२ ॥ 
निसके करतल मे आयरेखा अनापिका व मध्यमा के बीच कमती' प्रतीत ष्टो तो उस 


भणी के कम उमरवाला करती हे रोर यदि अगूढ कीं मूल में जो वड रेखायं भतीत्‌ हां 


कीं मूल म ञि नितनी बड़ी रेखा भतीत हों उतनेही पुत्र पेदा हते द ओर जितनी रेखा घो वडी रेखा भतीत हो उतनेही पत्र पेदा होति 


तो वे प॒त्रदायक्‌ होती द ओर जो क्षीण रेखा प्रतीत हो तो कन्याये कडाती दं यानी अगूढ 
[ खोरी 


्रतीत्‌ हो उतनी _कन्यायं जन्मत ह आंर उन रेखा मद्यो या व्डी रेखा जितनी 





, कटीसी भत ह्यं उतनेरीः कन्यार घ पुत्र मरजते दं ॥ १२॥ 


कनिष्टं हि समाभ्ित्य मध्यमायामुपागता । 
षृष्टिविषीथषं कयादायुरेखा न संशयः ॥ १२३ ॥ 


जिसके करतल में आायुरेखा कनिष्ठा गुली का आश्रय लेकर मध्यमा अगुली के समीप 


(ग 


<<( ( 






७० साग्रिकिशाश्चस्य 


पर्हुचगईं हो तो उस प्राणी को साठिवषै की उमरवाला करती है यानी वह प्राणी निः 
देह साठिवषे जीता हे ॥ १३ ॥ 
कनिष्ट्भलिदेशात्त रेखा गच्छति तजनीम्‌ । 


6 (+ (6 = 


्वाच्डन्ना भवेद्यस्य शतमायवानददशेत्‌ ॥ १४॥ 
जिसके करतल मे आयुरेखा गिच्दिन् होकर कनिष्ठा गुली से चल तजनी 


गुली षयन्त पर्हैव गर होतो उसपभ्राणीकी सौ वर्षकी आय के यानी वह भरणी 
बुष तक जीता ₹ ॥ १४ ॥ 


कृनिष्ङ्गलिमध्यस्था रेखा चेदवतिष्टति । 
ऊष्वैच्डिन्ना भवेद्यस्य व्ंशत्यायर्विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५॥ 
जिसके करतल म आयुरेखा यदि कनिष्ठा भ्रँगुली के बीच यं विध्यमान हो भ 


रेखा का उपरला-भाभ-कटासा भतीत ह्ये तो उस पाणी कीं माय वीस वर्षक्ीं कय 
वह्‌ प्राणी वीस वषे पर्यन्त जीता हे ॥ १५॥ 


 कृनिष्ङ्गलिम्रलं वा रखा गच्छति मध्यमाम्‌ | 
अविच्छिन्ना भवेद्यस्याशीतिस्तस्य विनिदिभत्‌ ॥ १६॥ 
> जिसके करतल मे आयुरेखा कनिष्ठा अँगुल की मूल से चलकर मध्यमा पन्त ए 
कर दिन्न भिन्न नदीं भतीत दो तो उस प्राणी की राय॒ अस्सी वषे होती है यानी 
भ्राणी अस्सी वपे पयन्तं जीता हे ॥ १६॥ 


कृनिष्ठङ्गिदेश त रेखा गच्ति नान्यतः। 


(द (न (0 


अच्छिन्ना विरला चैव विंशत्यायुर्विनिदिशत्‌ ॥ १७॥ 
जिसके करतल में मायुरेखा कनिष्ठा अगली के मृलदेश में हकर अन्यदेश मंन 
हो अथवा चिन्न भिन्न नीं होकर विरल प्रतीतहो तो वह भाणी बीस वपष 
नीता हं॥ १७ ॥ | 
कृनिष्ठङ्गलिमूले त॒ रेखा गच्छत्यसामिकाम्‌ । 
४ अविच्छिन्ना भवेद्यस्य चत्वारिशत्स जीवति ॥ ९८॥ ५9 
~. $ जिसके करतल मे आयुरेला कनिष्ठा ँगुलीकी मूल से नामिका पयन्त गेरी 
„^ “यदि वद रेखा चित्र भित नहीं रतीत हो तो बह भाणी चालीस बै पयनत जीता है 








ू्वाधः । ्‌ ७१ 
यस्यास्तीणंकनिष्ठ च तजनी मध्यमा समा। 


(+ © 


कनिष्ठायां शतायुः स्यात्तजेन्यां नपतिभेवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


जिसके करतल बं आयुरेला कनिष्ठा अंगुली की मूल मं विस्तृत दोकर तर्जनी व म- 
ध्यमा कौ पूल में समानाक्रार्‌ परतीत दो अथत्रा आ्ायुरेखा कनिष्ठा कौ मूल से चलकर 
मध्यमा की मूल ॒पयेन्त विस्तीणे हो तो बह पाणी सो वर्धकी उमखाला होता है ओर 
यदि भायुरला कनिष्ठा की . यायुरेखा कनिष्ठा कौ मूल से चलकर तनी के मूल पयन्त विस्तार से. पर्हैची हो 
तो चह माणी राजा होता ह ॥ १६ ॥ 

तजन्या मध्यमाङ्ग्या आुरेला ठु मध्यतः। 
संप्राप्ता या भवेचैव स जीवेच्छरदः शतम्‌ ॥ २० ॥ 
। निके करतल मं ायुरेखा जोकि तनेनी व मध्यमा अगली के. वीच म भलीभांति 
र्वी टो तो वह भाणौ सौवपे परवन्त जीता. हे ॥ २० ॥ ` 
| प्रदेशिनीगता रेखा कनिष्ठामूलगामिनी । .. 
शतायुषं च डुरते विन्या तरुतो भयम्‌ ॥ २१ ॥ 


 निसके करतल भे आयुरेखा कनिष्ठा की भूल से गमन करती हुई तर्जनी की मूल 
परथन्त विस्तृत होकर भास हो तो उस भाणी को सौव की उमरवाला करती है ओर 
पदि आयुरेखा लिन भिन्न होकर भतीत हो तो उस भरणी कोदटक्ष से.गिरने की भय 
होती हे ॥ २१॥ | | 

कनिष्ठिका मूलभवा रेवा इयाच्छतायुषम्‌ । 
प्रदेशिनीमध्यमाभ्यामन्तरेण गता सती ॥२२॥ 
जिसके करतल मे कनिष्ठा की मूल में उपजी हुई रेखा तभेनी व मध्यमा के बाच मे 
भरा हो तो उस प्राणी को सौव कौ उमरवाला करती दहे ॥ २२॥ 

` कनिष्ठा तजैनी.याददेखा भवति चाक्षता। _ 
विंशत्यन्दाधिकशतं नरो वन जीवत्यनामयः॥ २३॥ 


नि क्ल म मासा म्व श न प मं आायुरेखा अच्छिन्न होकर कानिष्ठा ओ त ली की मूल से आरम्भ कर ९२. 
बह माणी नीरोग होकर एकसा बीसबषै < 


त व 
क 4. 


न्व अका - ~ - ~ 


429 । ~ + 









७ साएदिकशास्चस्य 


८ कनिष्टं मध्यमां यावद्रेला मवति चाक्षता। 
शताब्दं वाथ चाशीतिं नरे जीवेन्न संशयः॥.२४॥ 
जसक करतल म आयुरेखा न्न भिन्न न होकर कनिष्ठ अगली की प्रत समः 


अगुली कणे मूल पयेन्त प्राप्त हो तो बह प्राणी सौव या अस्सी पर्यन्त निस्स 
जीता ह ॥ २४ | 


®" 


कृ{नषटनावरक्राया चद्रखा भवतति चक्षता | 
पाट पञ्चाशदब्द्‌ वा नरे जावत्यसंशयः॥ २५॥ 
जिसके करतल में आयुरेखा विन्न भिन्न न होकर कनिष्ठ र्भरली की मले 
कर अनामिका गुली की मूलमेजा मिली द्यो तो दह्‌ भाणी निस्सन्देह सारियाप 
वषे-पयेन्त- जीता ₹े.॥ २५॥ . | 
रेखया भेदयते रखा स्वखागश्च भवेन्नरः ॥ 
यत्संख्या भिद्यते स्खा अपश्तयुश्च तद्धवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिसके करतल में आयुरेखा करिंसी शद्रा से कशं हो तों बह भरणी थोडी 
बाला! होता. हे ओर जितनी दरी रेखा सेः आयत्वा की हो उतनीदही उस भ 
की. अस्पायु. होती हे.॥ २६ ॥ | 
य॒स्य मानसमा रखा कमास्ाद्श्च नायतं । | 
धनाब्यश्च स॒ विज्ञेयो बहृुत्रो न संशयः ॥ २७॥ 
भिसके करतल मेँ म्ली के समान रेवा पतीत हो तो उस पाणी के कर्मा गी 1 


ह ०) 


होती है ओर वहं भारी निस्सदेह धनाल्य व धन पुरोवाल जानना चाद्ये ॥ २५ 
तला भामं तथा वजं करमध्ये चःृश्यते । , + 


तस्य बाणिज्यसिद्धिः स्यात्ुरूषस्य न संशपः ॥ २८॥ ` 
“ निसके करतल में तुला ( तरा ) ग्राम ( चतुष्कोणचिहन ) तथा वज्ज का च्छ 
तीत हो तो उस भारी के वाणिज्य की सिद्धि निस्संदेह होती हे यानी वंह भणी 
, का व्यापार ( रोजगार ) करता है ॥ २८ ॥ क 
४, पद्मचापादिखङ्गश्च अष्टकोणादि दश्यते । ५ 
( क; सिय एरुषस्यापि धनवान्स परली नरः॥ ३६ ॥  . ~ 


# =" 
ह 


॥ 















पृवाधः । ७३ 


। जिसके करतल मं पद्म, धनुष ादिःखङ्ग मौर अष्टकोणादि चि प्रतीत हों तो वह भाणी 
धनवान्‌ होकर सुखी होता हे ओौर यदि चियों ॐ करतल में पूर्वोक्त पश्च आदि निशान 
मतीत हौ तो वह श्ची धनवती दोकर युलशालिनी होती हे परन्तु विशेषता से निस ली 
पुरपके करतलं में पड काही निशान प्रतीत हो तो वह स्री रानीव पुरूष राजा होता है 
रोर जिसके करतल में धनुष का निशान भतीत हो तो वह पुरुष महावीर दोता हैवं 
तलवार का निशान प्रतीत हो तो वह पुरूष महायोद्धा होता है ओर यदि अष्टकोण का 
निशान भरतीत हो त वह भारी भ्रपति या ग्रामपति होताहे॥२६॥ 


राङ्खवकष्वजाकर नासारकाारश्च दश्यत । 


| सर्वकद्यप्रदानंन द्धमान्स भवेन्नरः ॥ ३० ॥ 
। निसके करतल सं शख, चक्र, ध्वजाकार या नासाकार निशान भतीत हों तो बह 
राणी खमस्त विद्रा के प्रदान से बुद्धिमान्‌ होता हे यानी बह पराणी सकल शाब्लपार- ` 


क 


दशीं होकर ज्ञानी कदाता हे ॥ ३० ॥ | 

त्रिश करमध्ये ठु तेन जा भ्रवतते। 

यज्ञे धर्मे च दने च देवद्धिजप्रपूजने ॥ ३१ ॥ 

। जिसके करतल के वीच रिशल का निशान भतीत होतो वह प्राणी राजा होकर 


यज्ञ, धमे, दान व देवता तथा ब्राह्मणों के पूजन में परायण रहता दे यानी अहर्निश पू- 
वङ्ग कर्मो मेरी लगा रहता है ॥ ३१॥ 


स्‌ (क््तमिरवाएरश्त्करमव्य प्रहर्यत । 
रथचक्रष्वजाकरः स च राञ्य लमन्नरः॥ ३२॥ 


जिसके करतत म॑ शक्ते ८ बरद्धी, सांग, भाला या यष्टिनामक अञ्लविशेष ) तोमर 
( गजं या यस्नविशेष ) वाण, रथ, चक्र ओर ध्वजा ( पताका, भण्डी ) के अकरार 
निशान भतीत हों तो वह पराणी राज्य को पाता हे॥ ३२॥ 
। 


प्रङ्शं कुण्डलं तरं यस्य पातितले भवेत्‌ । 


तस्य राज्य महाश्रेष्ठ साञ्ुदवचन यथा ॥ ३२ ॥ 
जिसके करतल में ङ्श, कुण्डल ओर डाता इन तीनों का निशान भतीत हो तों उस 
भाणी को वड़ा शरेष्ठ राञ्य होता है यानी वह प्राणी चक्रवतीं ( शाहंशाह ) महाराना होता 
ह जैसाकि साणुदरबचन है यानी क्षीरसमुदरबांसी भगवान्‌ नारायण ने कहा हे ॥ ३३॥ ` 


१ मायाकारश् दश्यते इति नि ॥ ` 















[2 रजदृता भवत्तस्य वनाशा [हं जायत ॥ ३६ ॥ 





र 


७९ साञ्दिकशासस्य 


गिरिकिङ्एयोनीनां नुर्डघटस्य च । 
क , ® (५ ५ च 
कर्‌ वं सस्य चह्यान रजमन्ना मवन्नरः ॥३९॥ 
भिसके करतल मे पवेत, कङ्कण, योनि, नरमुणड भौर घट ( षडा ) इन्दो के निः 
प्रतीत टां तो वह प्राणी राजमन्नी होता ह ॥ ३४ ॥ 
मू्यचन्द्रलतानेत्मष्टकोएत्रिकोणकम्‌ 
मन्दिराश्वगजन्द्रणां चिह स्यात्स ससी नरः ॥ ३५॥ 
जिसके करतल पे सूर्य, चन्द्र, लता, नेत्र, अष्टको, त्रिकोण, मन्दिर, घोड़ा रौर म॑ 
राज इन्हां का निशान प्रतीतदहो तो बह प्राणी सुखी रहता है ॥ ३५ ॥ 
तजेनीमूलपयन्तमृष्यरेखा च दृश्यते । 
` निसके करतल में उध्वैरेखा ८ फेटलाईइन ›) तजनी की मूल मँ देखी जवेते ` 
भणी रानों का दूत हता हे ओर उसके धमे का विनाश भी होजाता है ॥ ३६ ॥ 
मध्यमाग्रूलपयेन्तमष्वैरेवा च दश्यते । 
पु्रपोभ्रादिसम्पन्नो धनवान्स खखी नरः ॥ ३७॥ 
निस्सके करतल मे उर्वैरेखा ( भाग्यरेखा ) मध्यमा ओगुली की मूलपयैन्त देखी ज 


८£\ 
1 





॥. तो वह पराणी पुत्र पौत्रादिकों से सेपन्न होकर धनवान्‌ होता हुखा सुखी रइता हे ॥ ३७ 
ग  अनामिकोध्वरेवायां व्यवसायधनागमः। 
सुखदुःखेन जीवेत पुत्रपोजग्रदादिभाय्‌ ॥ ३८ ॥ 


 निसके कस्तल मे उ्वैरेखा ( भाग्यरेखा ) श्रनामिका की मूल मं भतीत हो तो 
प्राणी रोक्लगार से धन को पाता हे ओर पुत्रौ ब पौरं से सम्पन्न होता इश्रा शदादिवा 


होकर सुख व दुश्ठ से जीता हे ॥ ३८ ॥ 


करमध्ये स्थिता रेवा पितुर्वशसयुद्धवः। 
© =, (© (६ & ‡ > 
पणरंखा पितुर्वशोऽधरेखा पखंशकः ॥ ३६ ॥ = 


। | निस भ ५ भ वि. ५ 
जिसके करतल म पित्रेखा पररूप से श्ह्ित हो तो बह माणी पिता के वेशस्‌ 
"+ त 7 ६ 29. <, ५ ०९ हो मो व ॥ 
इश जानना चाहिये रौर निसके करतल मे पितृरेखा आधिरूप से मतीत हो तो व 
प्राये वंश से उपजा हुश्राः होता दै ।॥ ३६ ॥ न छ 





५५१ 






ति~ 
ध चष 


= 


मातृरेखा करे चैव एकेकं युग्ममेव च । 

| एक्कमशमादाय उग्मरखा च इश्यते ॥ ०॥ 

करतल के मध्यमं मात्रा व पितररेवा ये दो रेखायै एक मे या अलग दोकर विद्य- 
मान रहती ह मात्रेखा तजनी से उतरती इई आयुरेखा के निचले भाग मे प्रतीत होती ह 
शरोर पित्रेखा तजनी की मूल से उतरी हुई भमुख की मूल के मध्यभागे रती है 
एक एक का शश लेकर द्‌ रेखायें देखी जाती द यानी माता कारनव पिता का बीज 
| इन दोनों से सारा ससार उपजा रै इसलिये माता व पिदा की दोनों रेख एकरी 
पास रहती ह ॥ ४०॥ 


बहुरेला भवेतङ्केशः स्वस्पाभिधनरीनता । 


रेखायां वा मनःसोख्यं साुदरवचनं यथा ॥ ४१ ॥ 
यदि करतलं के मध्य मं यानी मात्रा व पितृरेखा के वीच मे बहुतसी रेखां भर्तत 
हों तो केश होता है ओर यदि थोड़ीसी रेखा भतीत हं तो धन की दीनता होती है ओर 


यदि साधारण रेखा यानी न बहुत बड़ी न वहत दषट। अथवा न बहुत ज्याद्‌ः न प, 
कती रेखायं प्रतीत हों तो मनक्गो खख होता हे यह साद्रिकशस् का बचन हे ॥४१॥ 


श 








= 


ऋक = 
कै 


७६ | सयुद्िकशाखस्य 
गता पाणितनज्ञे या च सोष्वरेखा स्ता इधेः। 
ल्ञीणां पुंसां तथा चेव रज्याय च सखाय च्‌ ॥ 
अ (९ = ९ अ 
अन्पनादसम्पन्ना च्वरखा शमप्रदा॥ ०२॥ 
मणिषन्ध ( क््जे) से उठी जों रेखा करतल मँ प्रतीत हो उसको सामुद्रिकश 
वेत्ता पण्डितगणों ने उध्वैरेखा ( फेटलाइन ) कहा है यदि चिथ व पुरूषो के करतदं 
उर्वेशेखा देखी जावे तो राज्य श्रौर सुख के लिथे होती है ओओौर पुज पौत्रादिको 
सम्पन्न करती हदे श॒भदायक दोती हे ॥ ४२ ॥ 
रेखाभिवंहभिदेःं स्वस्पाभिषेनरीनताम्‌ । 
रक्ामिः धियमप्रोति शृष्णाभिः प्रेष्यतां अरजेत्‌ ॥ ४३॥ 
जिसके करतल मे बहुतसी रेखां भतीत हँ तो वह प्राणी दुःखो पाता ई 
जिसे करतल मं थोड़ी सी रेखा प्रतीत डो तो वह प्रणी निर्धनता को पाता हैष जिः 


व १ 


¦ करतल में रक्रवणौ रेखां भीत्‌ तो वह पाणी सुखी होकर लकी को पाता १.ॐ 
( ६ ५ मू 


®$ ९५ 2 ५ 


 । जिसके करतल मँ काली रेखयें तीत हों तो वह पराणी क्रेशभागी होकर दसत 


' पाता हे॥ ४३॥ 


अङ्गशं ऊुलिशं च्रं यस्य पाणितले मवेत्‌ । 
तस्येश्वयं विनिर्दिश्मशीत्यायुभेवेद्‌ धवम्‌ ॥ 
एत्र प्रमूयते नारी नेन्द्रं लभते पतिम्‌ ॥ ७४॥ 

` जिसके करतल मं अङ्कश, वज आर द्यते का निशान भतीत हो तो उस भारी 


क 


देशव भिलता है योर निश्चय कर वह पाणी अस्सीवषे की उमरवाला होता हे ° 


यदि द्खीके करतल मे पूरवोक्क निशान प्रतीत हौ तो वह्‌ नरेनद्रपति को पाती हई रान 
कों उपजाती हे ॥ ४४ ॥ ्‌ | 
© ) क 
धलुयंस्य भवेत्पाणो पड्ज वाथ तोरणम्‌ । 
अ, © ५ क भ र 
तस्येश्व्य च राज्यं च अशीत्यायभवेदष्वम्‌ ॥ ४५॥ 
निसके करतल मेँ धनुष, कमल अर तोरण का निशान भतीत हो ते। उस भार 


देरव ब राज्य भ्राप् होता है श्रौर बह भणी निश्चय कर भरस्सीवषे कौ उमरक 


होता दै ॥ ४५॥ ` | ' 
। । ध 


ई १४ ,*,५ ऋः 


र्वाधः। ७७ 
कनिष्यां स्थिता रखा संख्या यावतिकाः स्शताः। 


(+ (+ (५ 


तावत्यः एर्षया च नायः सान्त वार्नार्चतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जिनके करतल मेँ कनिष्ठ अंगुली के नीचे जितनी संख्याव्राली रेखायै भरतीत हौ 
उतनी ही उन पुरुषां कौ च्ियां निश्चय होती हं आर्‌ यदि लियो की कनिष्ठा में जितनी 
पलाये थरतीत हौ तो उतनेदी परुष होते हं ॥ ७६ ॥ 


कृरमध्यगता र्वा वा उष्वेम्मरवेद्याद्‌ । 
नृपा बा वृपहु्या वा [चरख्यातांथवान्भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 14 {८ 
जिसके करतल म मरिबन्ध ( क्रव्जे) से उठी रेखा धुव ( पणे ) दोकर उपरले 
भाग मे चलौ जवे तों बह प्राणी राजा व राजा के सपान तथा वहत कालपयेन्त वि- 
ख्यात होकर धनवान्‌ होता ह ।॥ ४७ ॥ 
मत्स्यपुच्डप्रकीणेन विद्यावित्तसमन्वितः। 
पितुः पितामहादीनां धनं सं लभते नरः ॥ 
[पिताभहस्य बा कञ्चन च लभते वम्‌ ॥ ४८॥ ॐ 
जिसके करतल म मलो कां पढ का निशान प्रत॑तदहोत। वहम्राणी विद्या ब धन 


से सयुक्क होकर ` पिता वा पितामहादिकों का धन पाता हे ्रथवा निश्रय कर पितामह 
छे ही कुदेक धन को पाता हे ॥ ४८ ॥ 


अयवस्य कुतो विद्या मस्स्यरीने तो धनम्‌ । 

पुच्छस्य ङतो विधया अयवस्य कतो धनम्‌ ॥ 
ऊष्पैरेखाविदहीनस्य कुतो राज्यं तो यशः ॥ ४६ ॥ 
ङ | व 
। जिसके करतल मेँ यव का निशान नहीं भ्रतीत हो तो उस भाणी को विया कहां से 
मिलसक्गी है व जिसके करतल में मत्स्यरेखा न हो तो उसको कहां से धन मिलसक्ा 
है व जिसके करतल मेँ म्ली की पद्ध का निशान नहीं प्रतीत हो तो उसको कहां सें 
विद्या मिलसक्की है व जिसके करतल मँ यव (जं) का निशान नहींहों तो उसके 
कहां स धन भिलसक्गा है आर निसके करतल में उर्वैरेखा नहीं प्रतीत ह तो उसको 
कहां से राज्य व कहां से यश मिल सक्गाहे॥४8॥ ` 

एकसुद्रो भवेदाजा दिुद्रो धनवन्नरः। = 

` अद्रो रोगसंपननो बहूयरो बहुप्रनः॥ ५०॥ ` 





४ सायुदिकशाच्चस्य 
जिसके करतल में एक बुद्रा का निशान प्रतीतो तो वह पराण राजा होता ट 

जिसके करतल मं दो सुद्र का चिह प्रतीत हो तो वह पाणी धनवान्‌ होता हे 

जिसके करतल मं तीन युद्राये भरतीत हों तो वह भाणी रोगो से सम्पन्न होता हे. 

जिसके करतलमें बहुतसी सुद्रायं पतीत हों तो बह प्राणी धनी सन्तानोबाला दयतादै1 

& (४ ® (त अते) ® (4 (च 

तजनीभ्लगामिरन्यां रेखायां लिद्रता यदि । 
रवानिन्ब्रूषकमाजारसपदश मरवष्यातं ॥ ५९॥ 


जिसके करतलं मे तर्जनी की पृल में गमन करती सेवा मँ यदि डेदसा भरतीत दं 


वहं पराणी शारी, मूसा, विलार व सांपसे इसा जाता हे॥ ५१॥ 
यस्य पाणितले श्वा पीवश दश्यते यदि । 
| ® ९ १3 ९४ क 
विच्छिन्ना पादसोख्यं संपणा च सुशोभनम्‌ ॥ ५२॥ 
जिसके करतल पे रेखा मादी हकर यदि दिर भिन्न नहीं परतीत हो तो वह पादस 
( पदोन्नति ) को पाता हे ओर यदि सम्पण रेखा प्रतीत हो तो वह्‌ प्राणी सुख व स 
पाता ह । ५२॥ 


कृनिष्ठ्गलिष्रले त रखा यावतिकाः ध्थिताः। 
तावद्धिवाहं जानीयाद्‌ यथोङ्ग दानिभाषितम्‌ ॥ ५३॥ 


जिसके करतल मे कनिष्ठा गली के मल मं जितनी र्खयें स्थित हों उतने 
भराणी के व्याह होते दं यह दानिभाषित सापप्रिकशाक््रेत्ता पण्िडितने दा हे ॥ ५२॥ 


{4 (४ 


कृनिष्ठङ्गलिमरले त॒ रेखा चोदाहनिश्चिता ¦ 

कृनिष्टाधोरेखासख्या यावती यवती तथा ॥ 

तावती तेन तस्येव नारीणां स्वनज्यते ध्रुवम्‌ ॥५४॥ 
कनिष्ठा अगुल। के मूलदेश में विवाहरेखा निशित ह इसलिये जिसकी कनिष्ठ भ्रई 


भ 


कै मूलदेश से अधोभाग मे जितनी रेखा स्थित दं उतनीदी उस प्राणी की क्िथां इ 

द रेसे्ह सेही  चियों के करतल में कनिष्ठा के नीचे जितनी रेखायें भीत दों उतनेही उन 

कै पति होते द ॥ ५४॥ 

कृनिष्टम्रलरेखायाः परतश्च तथाहि वे । 

भवन्ति रलास्तावत्यः पुत्राः कन्याश्च निश्विताः॥ ` 
या द्वियखरेखाय्ां एकास्यायां तथात्मजः ॥ ५५ । = 


९५0 
व्रवाधः। 9६. 

कनिष्ठा की मूल के अधोमागमें८(या 

(तीत हों उतनेही एत्र च कन्याये निचित 
 मेपुत्र पदा दोतेदं।॥ ५१५॥ 

मत्स्यघुच्य शत ज्ञय खश ठ सहकलकम्‌ । 

च षे (५ ख स, (@, ् द 
पद्ये लक्षेश्वरश्चेति शङ्खं कोटीश्वरो भवेत्‌ ॥ 

= „ <. ज्ञ 14 
मत्स्य शत्‌ वंजानायान्मकर ठ सहस्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
। जिसे करतल म मद्ली की पृ का निशान प्रतीत हो तो बह प्राणी शतपति होता 
च यदि वज्र का निशान मतीत होतो वह भाणी सहशचपति ( हज्ञारिया ) होता ₹ै 
दि पद्मकरा निशान प्रतीत हो तो वह प्राणी लक्षपति ( लखपती ) होता ह यदि शंख का 
निशान प्रतीत हो तो वह प्राणी कोटिपति ( करोड़पती ) होता हे यदि म्ली का निशान 
[तीत हो तो उस प्राणी को शतपति जानना चाद्ये ओर यदि मगर का निशान भरती 


शि सो वह प्राणी दज्ञारिथा होता हे ॥ ५६ ॥ 
भ 


रेाभिबहभिः ङ्ेशो रेखाहीनेदेदिता । 
रक्राभिः सखमाप्राति कृष्याभिः केशर्तां नेत्‌ ॥ ५७॥ 


न॒सके करतल म वहतसी रेखायं प्रतीत हं तो उस पाणी कोक्रेश होता है यदि 
हीन हों यानी बहुतही कम रेखां मतीत ह तो बह पाणी दर्दर होता हे यदि लान हों थानी बहतदही कम रेखायं भरतीत दौ तो 7 दरिद्री होताहेय 


याह रेला के अधोदेश मे ) जितनी रेला्ये -2 > 


[7 उ 
होती हं दिषुखी र्लाश्रों में कन्या उपजनती है व > 






[सद २ हता 
न कै 


वाय प्रतीत दातो बह पाणी सको पाता हं आर यदि काली रेखा भरतीतद्ो तो 
बृह प्राणा पषाडाको पात्यम्‌ ३ । ५७॥ 


शं ऊुरडलं चक्रं यस्य पाणितले भवेत्‌ । 
। चामरं पुरडगीकं च तस्य राज्यं बिनिदिशेत्‌॥ ५८ ॥ 


। 


 निसके करतल में अङ्श, कुण्डलः चक्र, चमर आर कमल इन्दाके निशान प्रतीत हों 

ता उस प्राणी को राज्य कना चाहिये यानी बह प्राणी राज्य का पाता ह॥ ५८ ॥ 
ज्ञानरेखा च प्रथमा अङ्ष्ठादुवतेते । 

| मध्यमायां करे रेवा आयूरेखा प्रकीर्तिता ॥५६॥ नन्तः 


गूढां ॐ पूलदेश मं टिकरी हई पहली ज्ञान रेखा होती हे सके बाद कनिष्ठा की मूल 
ली मध्यमामूलपर्यन्त नो रेखा त्िस्तीणं भरतीत होती है उसको परिडतों ने आयु- ` 
ल्वा कष्य ह ॥ ५६९ ॥ र; ‡& ; 4 








ध. . 





८०  सष्दरिकशाश्चस्य 
घनाङ्गलिश्च सधनस्तिस्रो रेखाश्च यस्यवे। 
नृपतेः करतलगा मणिबन्धे समलिथिताः ॥ ६० ॥ 


जिसकी अगुलियां घनी प्रतीत दों तो बह पभ्राणी धनी होता है मौर जिसके करतः 
म॒णिवन्ध ( कञ्जे ) से उठी तीन रेखायें भ्रतीत हों यानी तीन उर्ध्वसेा्थे देखपइतं 
ता बह भरणी नरपाल ( राजा ) दोता हे ।॥ ६०॥ 
 युगमीना्धितो यो बे भवेन्मन्त्रप्रदो नरः। 

वृज्ञाकाराश्च धनिनां मत्स्यपुच्छनिभा बुधः ॥ ६१॥ 

शङ्खातपत्रशिविकागजपद्योपमा न्पे। 


कुम्भाङ्कशपताकामा खृणालाभा निधीश्परे ॥ ६२ ॥ 


जिसके करतल म॑ दो मलियों की रेखायें प्रतीत द तो वह पाणी भन्नों क भव 
अथवा याज्ञिक होता हे ब जिनङ्गे करतल में बज।कार निशान प्रतीत होतो वे प्रणी ` 


होते है व जिनके करतल म मचली की पद का निशान प्रतीतो तोत्रे पराणी पि 

॥ मर = =® [+ ^ [ &, { 

होते हं व जिसके करतल में शङ्क, दाता, पालकी, हाथी ओर पद्यक्ा निशान प्रः 
क 


तो बह पराणी राजा होता हैव जिसके करतल में घट ( षड़ा ), अङ्श, पताका (भए 
आरि कमलनाल का निशान प्रतीत हो तो वह खज्ञांची दोता है। ६१।६२ ॥ ` । 


दामाभाश्च गवाव्यानां स्वस्तिकाभा वृपेश्वरे । ष 
ह. चकासितोमरधदु्देन्ताभा नृपतेः करे ॥ ६३ ॥ 

उदृखलाभा यज्ञाव्या वेदीभाश्चाग्निहोषिणि । 

वापिकादेवकुद्याभाचिकोणामाश्च धामिके ॥ ६४॥ 


न 


निन करतल मे माला के आकार निशान प्रतीत होतोवे प्राणी गोधन से, 

`: देति है व जिसके करतल मे तरिकोणाकार निशान मतीत हो तो बहु भरणी राेश्वर्‌ 
ड व जिसके करतल म चक्र, तलवार, गुन, धनुष ओर दन्त के आकार रेखा परती 
| तो वह पराणी राजा होता है व जिनके करतल मे उखली के समान्‌ रेखाये भतीत ह 
भणी याज्ञिक होति है ब जिसके करतल में बेदी के समान रेखा मतीत हो तो वह ® 


| 
| 
| ग्निदोत्री होता हे मोर जिसके करतल में बावली, देवनदी तथा त्रिकोणाकार नि 
|. श्मग्निदोत्री होता हे योर जिसे करतल मं वाबलं, द्‌बन। "खाकर {र 
श्रतीतडहोतोव्रह प्राणी धार्मिक हेताहे॥ ६े। ६४॥ - 
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पर्वाधः} ८१ 
ङ्ग्रलगा रेखाः एचदाः खखदायिक्षाः। 
निस्स्वाश्च बहुरेखाः स्य्नि्रव्यारिचघ्केः कृशैः ॥ ६५ ॥ 
यस्य पाणितले रेखा दीघाकार्दयं मवेत्‌ । 
| युग्मे य॒खे जातश्च अयुग्म जारजो धुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 


जिसके करतलं में अगूढा क पूल मं रेखायं भतीतदहोंतो उस भाणी के लिये 
ुत्रदायक होकर सुखदायक दहोती दं व जिसके करतल में वहुतसी रेलाये प्रतीत 


ह ~ । 


वै भाणी धनहीन होते ई ब जिनकी दादी पतली प्रतीत दोतो वे पाणी निनी होते दै 


भ 


पर जिसके करतल म साद्रा व पित्ररेला ये दोनां दीघाकार होकर आपस मेँ ज्ञडी 

तीत हां तो बह भाणी निजववेश सरे उपजा हु होता है मौर जो दोनों रेखायें भिन्न 

तीत हो तो बह प्राणी निश्चय कर जारजात कदाताः है ॥ ६५ । ६६ ॥ 
रखास्विधमस्थता रखा सस्या याकवारतकाः स्थताः। 

तावास्तु पुरुषाणान्तु पुत्रो भवति निश्चितम्‌ ॥ ६७॥ 

रेखास्वधःस्थिता रेखा संख्या यावतिकाः स्मृताः । 

| तावती एरुषणान्तु कन्या भवति निश्चितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

जिनके करतल मं कनिष्ठा गुली की मूल के अभोमाग्‌ मे नितनी रेखा वड व मोरी 

कर प्रतीत हों उतनेही निधयकर उन भराशियः के पुत्र हाते हे अर जिनके करतल बं 

निष्ठा गुली की मूल के निचलेभाम में जितनी खोरी चोद रेखायें प्रतीत हौ उतनीशी 

षन परुषा के कृन्याय नि्रयकर्‌ द।त। इई ॥ ६७ । ६८ ॥ ्‌ 

| करमध्यास्थतारखा- जयाद्ष्व भ्कयाद्‌ । ५ 


| नृपो बा चपतस्या वा पिर स्यातोथबान्भवेत्‌ ॥ ६& ॥ 
। निसक्रे करतल म॑ आयुरेखा, मात्र्ला ौर पिदरेरेला की अपेक्षा एक दीर्थाकार 
ध्वेरेखा मरतीत होतो वह भाणी राजा व राजा के समान तथा वहत कालपयंन्त 
विख्यात होकर धनवान्‌ होता हे ॥ ६& ॥ | । र 

| अथ पुनरपि सखीकरलक्षणमाद-- = 
श॒दुमध्योन्नतं रक तलं पाणयोररन्धकम्‌। _ _ 

क शस्तरेखाल्यमस्परस श मप्रदम्‌ ॥ ७० ॥ इ 


““श्रङ्गष्ठमूलगा रेखा भ्राव्ृदाः खखदायिका ” ( इति सम्चिानःपाठः ) कनिष्ठां यलिमूलाधौ 
गे बृहत्यः; पुतरेखाः प्रतीयन्ते श्चुद्रा भ दश्यन्ते तस्मान्मदुक्कपारपवादतेव्य इति ॥ 
९ † 
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८२ सद्रिकशाश्चस्य 


र ग 


विधवा बहुरेखेण पिरेखेण दरिद्रिणी । 
मिष्ठकी सथिराव्येन नारीकरतक्तेन वै ॥ ७१ ॥ 


जिसका करतल कोमल, वीचमं ऊँचा, लालवणं च देद्रहित होकर शस्त र 

से संयुक्त हो तो उस नारी का करतल प्रशस्त होता है श्रौरजो अरस्परेखाश्ं से ' 
= ५ गु न 

पित दहा तो शभदायक् होता है व जिसके करतल में बहतसी रेखायें भतीत हात 

[ £ 


¢ 


श, 


सी विषा होती हे व जिसके करतलं म रेखा न भ्रतीतदहींतो वह द्वी दरिष्रिणी 
दे यर जिसका करतल बहुतसी नसा से धिरादोतो बह सची भिष्ठकी (भी 


श 


बाली ) हती हे ॥ ७० । ७? ॥ 
मत्स्येन सभगा नारी स्वस्तिकेन च सुप्रजाः । 
पद्येन भ्रपतेः पल्ली जनयेद्पति सुतम्‌ ॥ ७२॥ 
चक्रवतिश्चयाः पाणो नन्दाषतेप्रदक्षिः। 
शङ्भातपत्रकमय रजमातृत्वसुचकाः ॥ ७३ ॥ 
जिसके करतल मेँ मद्लीका चह प्रतीत हो तो वह स्री बडे भागवाली हेती 


अछ कि 


सकं करतल म त्रेकाणाकार वेशान भरतात्‌ हाता बह ख अच्छे सन्ताना 
होती हे ब जिसके करतल में पद्मका निशान प्रतीत हो तो वह द्वी रानी होकर प 


पालक्र पुत्रका उपजात हे व जिसके करतल मं दक्षिणावते मणडल अतीत हो त) 
ल्ली चक्रवतीं ( शादशाह ) की रानी होती है व जिसके करतल मं शङ्ख, बता 
धलुष का निशान्‌ प्रतीत हो तो वह सी राजङ्कमारो की माता कदाती है ॥ ७२।७ 


+ कूषीबलस्य पती स्याच्कटेन युगेन वा । 
चामराह्शकोदण्डे राजपली भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ७४ ॥ 
द्वषटम्रलाचिगेत्य रेखा याति कनिषिकाम्‌ । 


यदि स्यात्पतिहन्ती सा द्रतस्तां त्यजेत्छधीः ॥ ५५ 


जिसके करतल मं गाडेव स्वे की रेखा प्रतीत दा तो बह स्री किसान की पनी 
हे शरोर यदि करतल मे चमर, अंश अर धनुष का निशान प्रतीत होतो बहर 
` श्चयकर रानी होती हे ओर जिसके करतल मं भ क स निसु की मूल से निकलकर एः 
कनिष्ठाके समीप चली जात्रे तो बह खी पतिके मारनेत्राली दाता ती दै इसलिये पणिड 
सक्र द्रसेदी त्याग क ॥ ७४।७५॥ त्याग करं ॥ ७४।७५॥ _ -- | व 
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प्वाधः | . ८३ 


त्रिशलासिगदाशक्किडुन्दुभ्याङृतिध्चया । 

नितम्बिनी कीतिमती करेण पृथिवीतले ॥ ७६ ॥ 
जिसके करतल में तिशल, तलवार, गद्‌ शेल श्रौर्‌ नगाडे कीं आकार रखा प्रतीत 
† तो व स्री ¶य्वीतलमं कौविवाली यानी बड़ी यशस्विनी होती है ॥ ७६ ॥ 
वाजिकुञ्जरधीषृक्षयूपेडयवतोमरैः । 
ध्वजचामरमालाभिः शेलद्धुण्डलबेदिभिः ॥ ७७ ॥ 
| शङ्खातपन्नपद्येश्च मस्स्यस्वस्तिकसद्रथेः। 
लक्षणेरङ्शायेश्च खियः स्थ यजवल्भाः॥ ७८ ॥ 


निसके करतल मँ घोड़ा, हाथी, विखटक्ष, यज्ञस्तम्भ, यव, ग, ध्वजा, चमर, माला, ` 


द्रपवत,+ कणथषः; बद्‌ अङ्ग दता, क्परल; मदत व्रङाणाकारर्खाः उत्तप्ररथ 
अ भ क १, भ, 


#र अ्कुशादि ये लक्षण प्रतीतो तों वे ल्चियां राजाय की शनियां दती दं ।॥ ७७।७८] 


असपाष्‌ं लद्खच्दन्ना दचवच्डन्ना महययुष्‌। 

शमं त॒ लक्षणं खीणां प्रक्गं तु श॒भमन्यथा ॥ ७६ ॥ 

डश कुरडलं चक्रं यस्याः पाणेतले भवेत्‌। 
। . पतं प्रभूयते नारी नरेन्द्रं लभते पतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
_रशरगूढा के निचलेभाग मं खोदी २ रेवा विन्न भिन्न प्रतीत हां तो अल्पायु करती हं 
रीर यदि दीघं सखाय लिन भिन्न प्रतत दहतो दोषाय करतीं इद चखिया का शभदायक 
क्षण कहा गया अन्यथा लक्षण श्शुम्‌ होता हे व॒ निसके करतल मं अङ्कुश, णडल 
गीर चक्र का निशान प्रतीत हो तो बह दी राजपति को पाकर राजङ्कमार को उप 
तती हे ॥ ७& । ८० ॥ 


यस्याः पाणितले रखाप्राकारतोश्ण भवेत्‌ । 

पि द्‌ासङ्धले जाता रत्रीतमधिगच्छति ॥ ८१॥ 
रक्ञ व्यक्ता गभीर च स्निग्धा एणा च षठला । 
करेवाङ्नायाः स्याच्छमभा भाग्याञ्सास्तः॥ ८२ ॥ 


निसकरे करतल मेँ भाकार (घेर) व तोरण के आकार रेखा प्रतीत दां तो वह्‌ सी 
वि दासक्ल मे उपनी दय तो भी रानी होवी हे ब जिस स्री के करतल मं रेला लाल, 
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सध ` सरद्विकशाच्लस्य ... ` 
भकट, गंभीर, चिकनी व पृण होकर गोलाकार मतीत हो तो भाग्याजुसार शभदापक । 





होती है ॥ ८१।८२ ॥ 
तलामानाकतीरेखा बणिक्पली त्रहेठका । 
गजबलजिरृषकास करे वामे शृगीरशाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पालिपादतले सखा ताम्रबणां नखानि च । 
जीववत्सा चिरंजीषिपुत्रपो्नस्षमन्विता ॥ ८४ ॥ 
यदि मृगनयनि्यो के करतल मतला ( वराञ्र) तथा दणडाढरति रखा प्रतत दहा 


केहि श्त शि क 


वाये करतल से हाथी, घोड़ा तथा वेलके आकार रेखा पर्तत हा तो बे ्चियां चिना कारण 
वनियों की रमणियां होती हं मौर जिसक्रे करतल य पादतल में तांबे समान रेखा व न 
प्रतीत हों तो वह खी जीवद्रत्सा होकर चिरजीवी पुत्र पौत्रं से संयुत होती ह | ८३ ।८४॥ 
रेखा प्रासादवज्राभा सूते तीथकर खुतय्‌ । 
कूषीवलस्य पती स्याच्छकटेन खगेन वा ॥ ८५ ॥ 
यस्याः करतले पद्यं पृणद्धम्भं तथेव च । 
रसजपलालमप्रातं एजरपन्ः प्रवतत ॥ ८६ ॥ 
जिसके करतल मं देवमन्दिर, राजमहल व वज्ाकार निशान प्रतीतष्ोतो वष्र 
तीर्थकारी पुत्र को उपजाती है मर जिसक्षे करतल मं गाड़ा व हिरन का निशान भती 
हो तो वह सनी किसान की पी दती है व भिसके करतल में पञ्च व पृणंङुम्भ का निशान 
प्रतीत हो तो वह क्ली राजपत्र होकर पत्र पोतो को पादी ह॥ ८५। ८६॥ 
बृद्धामरले च या रेखा भरात॒भग्नीप्रदायिकाः। 
कृष्णाः सष्माः कमेणेव दीनाश्िदरपदायिकाः ॥ ८७॥ 
अद्र इरडल यन यस्याः पालतक्लं भवत्‌ | 
दीघायुषं पाते प्राप्य पुख्रश्द्धिभवेदघुवम्‌ ॥ ८८ ॥ 


गूढा की मूल भे जो रेखां प्रतीत हौं बे भारं व विनियो कों देती ह ओौरणो 
` काली वक्रम्‌ से पतली दोक हीन रेला प्रतीत हों तो भाई व भगिनि्यो को विनाश्वी 
ह ओर जिसके करतल में अङ्कश, ङुण्डल अर यानका निशान भरतीत हो तो बह बी 

दीर्घायु परति को पाकर निश्चय कर पत्रहृद्धि को पाती ह ॥ ८७। ८८ ॥ 


अङ8ग्रलाद्यदवठु रखा स्थला तथा चक्रडरेता च नशं । 








प्रवधः। ८१ 


अवारता पर्डप्रचर्डता च परान्वता श्रन्यहदया च खारडता॥ ८९ ॥ 

निसके करतल में ओजगृग की म्रूल से मध्यभाग पर्यन्त रेखा मोटी होकर चक्राकार 
मतीत हो तो बह सी लटा, नष स्वभाववाली व परपुरुषो म आस्क व सांड़ के नाई 
प्रचण्डा होकर अपने आधीन रहती हं ॥ ८६ ॥ | 


यस्याः करतले पादे चोध्वेरेखा च टश्यते । 
यदि नीचद्धले जाता रजपती भवेद्‌ श्वम्‌ ॥ ६.० ॥ 
। ` जिसके करतल या पादतल म उर्भैरेखा ( फेटलाइन ) प्रतीत हो तो वह दी यदि 


०, ~ (१ अ 


मीच ल सं उपजी हय तो भी निक्चयकर राजपत्नी होती है ॥ €० ॥ ` 
नापिंका भवेच्डिना सा भ्वेत्कलदाभरेया । 
मध्यमा च भवेच्डिन्ना सा नागी डल स्म्रता ॥ &१॥ 
तजनी च भवेच्डिन्ना विधवा सा प्रकीतिंता । 


~~ 


कनिष्ठ च भवेच्दिन्ना सा नाश दःखभागिनी ॥ ६२॥ 
जिसके करतल मे अनामिकास्थित रेखा लिन प्रतीत हो तो बह सनी बड़ी लडका. 


होती हे व मध्यमास्थित रेखा कीसी प्रतीत हो तो बह सी व्यभिचारिणी होती हेव यदि 
तजनी स्थित रेखा र्टीसी अतीत हो तो वह स्री विधवा कहाती हे ओंर यदि कनिष्टास्थित 
रेखा भिनसी भतीत होतो दह स्ली दःखलभागिनी होती हे॥ €१।९२॥ 
प्रथ पनरपि परुषकरलक्षणमाद- ‰] 
मङ्ग दरमध्ये त यवो यस्य बिराजते। 


५।५९॥ "1 © -"५। १" (+ "0 । 
उत्पन्नावधिभोगी स्यात्स नरः खसमेधते ॥ ६३ ॥ 
मध्यमातजंनीग्रले यवो यस्य प्रृश्यते। 
धनवान्धुखभोगी स्यात्पत्रदास्णहादिमास्‌ ॥ ६४॥ ` 

जिसके करतल मं अगा के मध्यभागे जव का निशान विराजता होतो वह पाणी 
जन्मपयन्त भोगी होकर सख कोः पाता है तथा मध्यमा व तनी अंशल की मूल मं जव 
का निशान प्रतीत हो तो बह प्राणी धनी व सखभोगी होकर पुत्र, खी बव पाला 

डता इं ॥ €&३ । ६४ ॥ १. 

्ङ्कष्टोदरमध्ये त॒ रेखा यस्य यवाङृतिः। 


पद्मरेा भवेद्यस्य स नरः सुखमेधते ॥ ६५॥ 








= सदर्किशाख्स्य 


अ्रङ्ष्[द्रमध्य ठ इर्डय यस्य इश्यत्‌ । 


भाञ्यप्रत्पाद्यत तस्य प्रर च खक मवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिसके करतल मे अगृठा के वीच यवाकार रेखा भरतीत द्ये या कप्रल का निशान 
देखा जावे तो वह्‌ भाणी सख को पाताहै मौर ँगठा के बीच मँ कुण्डलका निशान 
भ्रतीत द्‌ ता उस भ्राणी को भोग भिलता व वडा सुख होता हे ॥ &५। 8६ ॥ 


दक्षादान यथाषमं पदबसख्मवं च । 


0 ख % र 
वि्यामानोपमानं च अङ्गस्याग्रूलसंस्थिताः ॥ ६७॥ 
(४ « त र क 
कृनिष्ठम्रलसंयुङ्गा त्रिरेखा यस्य दश्यते । 
< [प । © (३ 
एकं युग्म तताय च चतुथ बाएसाग्मतम्‌ । 
9 (४ = 8 ,* । 
युरमं वापि एथग्वापि विपुलं भोगदायकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिसके करतल में कनिष्ठा के मरलदेशमे जितनी रेखायं प्रतीत हों उनका फल यह 
हेकिंजो एक रेखा प्रतीतदोतो बह प्राणी दीक्षा देतादहेवनजोदो रेखा दों तो 
दानी व तीन रेखोसे धमी चार रेखो से चौधरी, पांचरेखां से खी, डः र्खोषे 
विद्रान्‌, सात रेखों से मानी ओर आठ रेखों से साधास्ण जन दोता हे ओर जिसके करतल 
म कनिष्ठ की मूल से संयुक्क ्ायुरेखा के वाम भागमें तीन रेखा दों या एकः दो, तीन, 
चारव पांच तथादोदी रेखा भरतीतदहों यानी जितनी रेखाये देखी नावं उतनी 
र्मया के साथ वह प्राणी विहार करता हे एेसेही यदि शिं के करतलं में जितनी 


रेखां भतीत हो उतने दी परूपां के साथ वे श्यां भोग कराती ह॥ &७।९८॥ 

अङ्ना पथगरेखा भितयं गण्यते पथष््‌ । | 
रेखाद्रादशकं सोख्यं घनधान्यप्रदायकम्‌ ॥ ६& ॥ 
महतीनां प्रथग्रेखा गणने चेत्रयोदश । 


महादुःखं मनोञ्ेशं सायद्रयचनं यथा ॥ १०० ॥ 


 अगृटे क( रेखान्मा को अलग कर अगुलिया कीं पाकी तीन > रेलाय गिन 
यदि गिनने में बारह रेखा प्रतीत हों तो उस पभराणी को सौख्य, धन व धान्य को देती 
ओर शगुलियों की पर्व की रेखा गिनने मेँ तेरह प्रतीत हो तो बह प्राणी महादुःख 9 
पाता है रौर यादि चौदह रेखा मतीत हा तो बह भाणी केण को भोगता दे यह सर्म 

शाक्लकरा वचन दे ।॥ &€ । १०० ॥ क. । 










प्रवाधः। ८.७ 


रंखापञ्चदशे चोरः षोडशे दूतवञ्चकः। 
:. ` पापी सषदशे ज्ञेयो धमात्मा्टदशे भवेत्‌ ॥ १॥ 
` ...... उनविंशे भवेन्मान्यो गुणन्ञो लोकपूजितः। + 
` तपस्वी विंशती ज्ञेयो महात्मा कैकर्विशतो ॥ २॥ क, . 


यदि पन्द्रह रेखा भरतीत हां तो वह भणी चोर होता हे यदि सोलह रेवा भरतीत हां 
तो वह जवारी होकर दलकारी होता हं यदि सत्रह रखा प्रतीत होतो बह प्राणी पाष 
जानना चाहिये यदि अद्ारह रखा भतीत हां तो बह प्राणी धमौत्मा होता हे यदि उन्नीस 


^ षी 


# रेखा प्रततदहात। वह भरणा मान्य गुणज्ञ हकर लकम्‌ प।जत इता ह्‌ यदि वास रेखा 


प्रतीत हों तो बह पाणी तपस्मी जानना चाद्ये रौर यदि अंगुलियों की पोरों की रेखार्थे 
नी ` भे 


इ(स प्रतीत दां तो बह भाणी महात्माहोतादहे।॥१।२॥ 
ताम्रेभृपो धनाब्यश्च अद्वष्ठेः सयवेस्तथा । 
अ्गष्ठप्रलजेः पुत्री स्यादीषाङ्गलिपवेकः ॥ ३॥ 


36 


दीघायः सभगश्चैव सधनो विरलाङ्गलिः। 
घनाङ्गलिश्च अधनस्तिसो र्खाश्च यस्य वै। 
द्मद्गष्ठमलगा रखाः पाश्च यखदायकाः॥ ४॥ 


जिसके कूरतल मे जवां समेत अग्रा ताम्रव्रणे पतीत दो तो बह भाण धनशाली दो- 
कर राजा दोता ह व जिसके करतल मँ रओगुलियो की पर दीघक्रार प्रतीत दहोंतौ बह 


प्राणी घने पुज्ोवाला होता हे व जिसके करतल मे ओगुलियां बिरली प्रतीतदहोंतो बह 
क, 


पराणी धनशाली व बड़भागी होकर दीघायु होता है व जिसके करतल में ओगुलियां 


. घनी प्रतीत हों व उनमें तीन २ रेख देखी जावे तो वह भाणी निर्षनी होता हे अर 


भे 


यदि गूढा की मूल मं जितनी बड़ी २ रेखायं भतीत हों तो पुत्रदायक बव स॒खदायक 
ती ह ॥३।४॥ | । | 
अद्गष्ठोदरमध्ये त॒ यपो यस्य विरजितः। 
उन्नतं शोभनं तस्य शतं जीवति मानवः॥ ५॥ 
मध्यमायां य॒दि जवा दश्यन्तेत्यन्तशोभनाः। 
तदान्यप्तंचितं वित्त प्रापरोत्यङ्गष्टगे यवे ॥ ६ ॥ 


कि 


जिसके करतल में गूढा के बीच जव का निशान प्रतीत होतो बह प्राणी कानः ` 





(~ ` , सुद्रिकशाख्स्य 


श्वि क्क्व 


९ न =. जी 8 ॐ = = (~ ५ 
ध्यान ब मान रादिकं बरं ऊचा व शोभन होकर सों बरस जीता हे मौर जिसके करत 
मं मध्यमा व अगूढ मे जव के निशान अत्यन्त सोहते हं तो वह पराणी आन के*जोरे दख 
धन को पाता हे॥५।६॥ ्‌ 





(1 यस्याथ चक्रमङ्ग्े यवः पद्यं च दश्यते । ॥ 
>¢. तदा पितामहादौनामनितं धनमाभरयात्‌ ॥ ७ ॥ 
~^ निसके अंगदा से चक्र, जव अौर पद्य का निशान देखा जावर तो बह पराणी पितामहं 
दिका के जारे इए धन को पाता हे॥ ७॥ 
तजंन्यामथ चक्रं च पितद्धार धनं लभेत्‌ । 
तनैव पिपरीतन्तु व्ययो भवति निश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
^^ जिसके करतल में तनी की पहली पव मँ चक्र का निशान भरतीत दहो तो बह प्राण 
मिनद्रारा वा पिवष्रारा धनको पाता ह मौर यदि तर्जनी मं चक्र का निशान नीं भरतीं 
हो तो उस प्राणी के धन का खर्चा पितृद्रारा या मिच्रद्रारा निश्चयकर होता हे॥ ८॥ 
मध्यमायां स्थिते चक्रे देवद्वारा धनं लभेत्‌ | 
तेनेव षिपरीतं त॒ व्ययो भवति निथितम्‌ ॥ ६ ॥ 
्मनाभिकायां चक्रे तु सवेदा धनं लभेत्‌ | 
तेनेव विपरीतं ठु व्ययो भवति निशितम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके करतल में मध्यमा की पहली पोर मे चक्र का निशान प्रतीत हो तो बह प्रा 
देवद्रारा धन को पाता हे चोर यदि चक्र का निशान नरी प्रतीत दो तो उस भाणीकेषः 
` का खचां देषद्रारा निश्चयकर होता है गौर यदि अनामिका म चक्र का निशान प्रतीत ह 
तो वह प्राणी सवैजन द्वारा धनको पाता है मौर यदि चक्र का निशान नदं भरतीत 8 
तों उस प्राणो के धन का सचां स्वजन द्वारा निश्चय कर होता है ॥ € । ! ० ॥ 
कृ[नषएमया भवच्च बवाणन्यन धन लभत्‌। 
तेनेव विपरीतन्तु व्ययो भवति निश्चितम्‌ ॥ ११॥ 
४ कुलिशं चिह यस्य पाणितले भवेत्‌ । उ 
तोरणं पुण्डरीकं च राज्यं तस्य भविष्यति ॥ १२ ॥ 1 
जिसके करतल सें कनिष्ठा की पहली पव चक्र का निशान प्रतीत हो तो बह ¶ 
| | 4 


र 








पवोधेः। त, ८६ 


वाणिज्य ( वनियों के व्यापार ) से धनको पाता है गौर यदि चक्र का निशान नरह 
के, @ ० ~~ >> 
प्रतीत हो तो उस प्राणी के धन का खर्चा वाणिज्य से निश्चय कर होता हे ओौर जिसके 


` करतल म अगृठा के वाच वज्रः तारण व कमल का निश प्रततद्यतां उप्त पाणा 


कों राज्य मिलता है यानी वह भाणी राजा होता है॥ ११।१२॥ 


मस्स्येनेकेन चैश्वर्य सदखं लाभसंपदम्‌। 
पद्यं शङ्खं विजानीयाद्‌ ्यजनं चक्रमेष च ॥ १३॥ 
पदे कोधिभिषेच्छत्रे शङ्के कोश्शितानि च। 
लक्षाधिपश्च म्यजने चके रजा न संशयः ॥ १४॥ 
जिसके करतल में एकमात्र मद्ली का निशान पतीतदहो तो वह पराणी रेश्वथे को 


पाता हे ेसेही पड्म; शङ्क, व्यजन ८ पंखा ) ओर चक्रका निशान प्रतीत हो तो वह भाणी 
हजार कौ संपद्‌ पाता दहे यदि दधाता व पञ्चका निशान प्रतीत होतो बह प्राणी कोरी - 
श्वर" होता हे यादि शङ्का निशान भरतीत हो तो बह “शतकोटीश्वर' होता है यदि व्यजन 
का निशान प्रतीत हो तो बह (लक्षेश्वर' होता हे ओर यदि चक्र का निशान प्रतीत दहो तो 


वह प्राणी निस्सन्देह राजा होता हे ॥ १३। १४॥ 
समस्ताङ्गलिकानान्तु कोष्रेखा भवेद्यदि । 

तदा स्वणाङ्गरीं दिग्यां चिरं स लभते धवम्‌ ॥ १५॥ 
पञ्चमिः सम्यकरगा वपक्षे: प्रारताङ्गलीः। 


 तृपाधिकारमाप्रोति बहलाभकरः पमान्‌ ॥ १६॥ 


जिसके करतल में सारं अ्रगुलियों के वीच यदि पक्रोषठ रेखा भ्वीत हो तो बह प्राणी 
बहत समय तक्र दिव्य, स्वरमयी भैदरीं को निश्चय कर पाता हे जिसके बायें दाय की 


अगुलियां म पांच वरपाक्न विद्र भरतीत हों तो वह प्राणी राजाधिकारको पाता हुश्रा बहुत ` 


सालाभकरताद्‌।॥ १५) १६॥ । 
अथ नरनारीरां पदाचङ्गदिलक्षणं व्यांख्यायते-- 


चन्द्रां कलशं िकोणधदषी खं गो व 
शद्ध सम्यपदे.ऽथ दक्षिणपदे कोणाष्टकं स्वस्तिकम्‌ । 
` चक्रं ठत्रय्वाङ्कशं ध्वजपवीजम्बष्वरेाम्बजं 








# ॐ 
। कै # {१ ०१-१ 


र्न्विंशति महालस्स्याविताङ्कमवेत्‌ ॥ १७॥ * 


ॐ 


द 
# ४. = 


६० सायद्रिकशाश्चस्य 


जिसके वामपाद्‌ में अचन्द्र, कलश, त्रिकोण, धनु, शून्य, गोष्पद, मरस्य ओर श 
ये श्नाठ चिद्व प्रतीत हों ओर दक्षिणपाद्‌ में अष्टकोण, स्वस्तिकः चक्र, छाता, जव, अङ्कुशः 
ध्वज, वज, जापुन, उध्भैरेखा ओर कमल ये ग्यारह चिह प्रतीत होंतों वह भरणी 
महालक्ष्मी सेवित चरणोबाला होता है जैसेकि इन्दी उनीस लक्षणों को धारे हुए 
श्रीहरि ( नारायणजी ) महालकष्मीजी से पूजित चरणोबाले हए ह ॥ १७ ॥ 





यस्य पादतले पद्यं चक्रं वाप्यथ तोरणम्‌ । 

अशं लिशं वापि स रजा भवति धुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
| निसके पादतल मेँ पद्म, चक्र तोरण, अंङ्श रौर बजर का निशान पतीत हो तो बह 
' प्राणी निश्रयकर राजा होता है ॥ १८॥ 


यस्य बृद्धाङ्गलेलास्पादे रेखा च रश्यते। 3 


स शज्यं लभते ननं यङ्‌ निष्कण्टकं महीम्‌ ॥ १६ 
असमं मूलदेशे त॒ वज्रं यस्य तु दश्यते । 
्विच्छिनं पदं चेव कुलश्रेटो भवेन्नरः 
& अपरं पवेरंखायां गजञ्यं च परिकीतितम्‌ ॥ २० ॥ 
जिसके वैरे श्रगृठा की मूल से चलकर ऊरेवा पादतल मे विस्तीणं 
१ जावे तो बह भराणी निश्चयकर राञ्य को पाता हुञा निष्क्टक मही को भोगता , 
+ ध जिसके पादमूल मे बज.का विह जोकि असमानांकार होकर श्रविच्छिन प्रतीत र 


श 





"च 


4 


पल्‌ाध्‌ः । ६ 


णक 


षह पराणी अपने वंश में भधान होतादे ओौरयदि पैकी पयो की शला फे वैच 
अप्र रखा प्रतात हा त। उस्र! राज्य मिलता दें णा आासथाने कषाः हं |} १६।२०॥ 


अथ नर।प ज्लपदतवललक्षणमाद्‌- 


| ` चकस्व[स्तकशङ्खव्जष्वजमानातपञ्वत्‌। 

यस्याः पादतले रखा सा भवेस्सितिपाङ्ना ॥ २१॥ 

यस्याः पादतले रेखा सा भवेल्लितिपाह्गना । 

क भवेदखर्डमोगा च या सध्याङ्गलिसंगता ॥ २२ ॥ 

| जिसके पादतल सँ चक्र, स्स्विङ्ग, शङ, पञ्च, ४ना, मलत रौर दाता का निशानं 

प्रतीत दह तो वह रानी दोतीहेव जिसके पादतल मेध्या अओगुनी पर्यन्त उर्वरा वि- 

स्तीणे होकर प्रतीत हो तो वह द्यी रजनी हकरल रेडत भोगो को भोगंती ३ २१।२२॥ 
निगदमरप्ने चरणौ पद्चश्ान्तितलो शी | 
अस्वेदिनो तसा पत्स्याह्मकशष्धेती ॥ २३ ॥ 
व्ाव्नहृलविष्हं ब दास्याः पादे सदा स्थितम्‌ । 
राजपली ठ सा स्रेया यजमोगप्रदायक्रय्‌ ॥ २४ ॥ 

जिसके चरण द्विपे इए गण्ठोवाले व पदमकरान्ति के उनान तज्लवाले त्था पसीने सं 


रहित होकर को भल तलब राले प्रतीव होते हए मदली कव मगर के चिह से अङि दडोतों 
उस स्री लिये शमदायक्र होतें मौर यदि दासीः कफे पःदतल मे वर्‌ कमल ओर 
त [ #१ 


इलका निशान पर्तत ष्टो तो भी वह राजप जानना चाहिये ओर पुशङ्ग वञ्‌।दि 
उसद्वीके लिये राजभोगदायक्र दते दहं ।॥ २३ २४॥ 


स्निग्धो्नतो ताभरनखौ नार्याश्च चरणौ शमो । 
मत्स्याङ्शाग्जचिहय च चक्रलाङ्गललंक्षितो ॥ २५॥ 

निसके चरणा -थिकने वं डवे हयकर ताश्रसरीखे नखोःबाले परततं हों वे जिनं 

प्लं।, भङ्कश, कमल, चक्र श्रौर्‌ दल के निान प्रतीत हों तो. उत ल्ली को शुभदाय 
होते ्॥ ८५॥ ` 2" 

 भवेदखश्डमोगायोद्ध मध्याङ्लिसगताः। 

 शेखाखप्तपकाकामा इःबदाखवस्चकाः ॥ २९ ॥ 

 स्निग्धा्तसु्तास्तन्न इताः पादनखाः र॒भाः॥ 








चाहिये यह साभु्रिकशास्च का वचन दै गौर 1 वैरी कनिष्ठा भली 


क सासरिकिशदस्य 
वाणिञ्यसूचकं सीणां पादपृष्टस्द्धुन्नतिः ॥ २७ ॥ 
प्रदेशिनी भवे्यस्या अङ््टदतिरेकिंणी । 
कृ्थेव इलया सा स्यादेष एव विनिश्चयः ॥ २८॥ । 
जिसके पादतल मै ऊ कनक 





ग ति ण्त। 


्रखणएडभोग के लिये होती है र यदि मूषक, सपे ओौर कोवा के समान रेख 
होतो दुःख ब दारिद्रय कौ जतलनेबाली दरी दं मौर जिसके पैरो के नख चिक 


ऊवे व ताघ्रवणे होकर गोलाकार प्रतीत ह तो शभदायक होते हं ओर जिन चवि ' 


र, = (न भ {५ 


पादपाढ ऊच प्रतीत हो तो वाणिज्य को वतल्लाते हं शरोर जिसके पर की तजनी नी ओंगुर 


अ क ~ भ 


गटा से बडी भरतीतटोतो वह स्री कन्याकी दशारे दही व्यभिचारिणी दोजाती हय 


नि 


कए 


| 
रह्याः स्निग्धौ समो पादो तलो ताम्रनखौ तथा । ` 
श्लिशङ्गली चोन्नताग्रौ ता प्राप्य चृपतिभेवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
समपाष्णीं शुभा नारी परथपाष्णीं सुभगा । 
कुलयेन्नतपारष्णी स्याद्यीषेपारष्सी च इःखभाङ्‌ ॥ ३०॥ 
जिसके पैर चिकन होकर समानाकार प्रतीत हों व पेर के तले तथा नखत 


सरीखे लालबणे प्रतीत हों व गलियां सटीहईे प्रतीत दों वं जिनके अग्रभाग ऊच 
२ _ भ भि 


दसत हांतो वहस रानी दती स उसक। पाकर प्राख राजा इता ह व जत्तकरा ए 


| 94 “छ भ = क 


~ 


समानाकार प्रतीत दातो वद ली शमदायक होती हे व जिसकी एडी चकलीसी प्रतं 


५ 


दतो वहस्ी बुरे भागवाली होती हे व जिसकी ड नेसकी डी ऊवीसी तीत हो तो बह ठ 
व्यभिचारिणी होती हं रार जिसकी एड दीघाकार प्रतीपा तो वहस्री जन्मः 
दुःखकरो दी भोगती ई ॥ २६ । २० ॥ 
यस्याः सचार्यमासाया श्मशब्दः प्रजायत । 
सा नारी विधवा ज्ञेया सणु्रदचनं यथा ॥ ३१॥ 


यस्याः सस्रत श्रबमङ्कल। न कनिष्ठिका । 


भत्र प्रथम हान्त द्धताय चव वन्दते ॥३२॥ 
सके चलते हए पृथ्वी मं घम धम्‌ शब्द्‌ प्रतीत हो तो उस ना को विधवा. 
















निस 





 प्रवाधेः) ६ 
ती टो तो वह सजी पहले पतिको मारडालती हे र दृसरे पतिका पाः हे ॥ ३१।३२॥ 


यस्यास्त्रनामिकाङ्गस्यो पएथिम्यां नीपसपतः। 

पतिं नाशयते क्षिपं सा शक्रा चिरजीविनी ॥ ३३ ॥ 

यस्या गमनमत्रेष ग्रमो कम्पः प्रजायते|. ., 

वहएशिनी प्रलोभं च तां नाशं पखिजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
 निस्केपैरकी दोनो अनाभिक्रा ओगुलियां भमिकोन दूतीदहांतो वहस शीघ्र 


चै पति को मारती है मौर यदि अनामिकार्ये लालवणं भरतीत दातो वह ल्ली चिरजी- 
क ९ 


मिनी होती हे मौर नित चलनेपात्र से पय्श दहिलने लभे तो वह स्री बहत भोजन 
रती हुई महालोभिनी होती दै उसको त्याग देना चादिथं ॥ २३ । ३४ ॥ 


सृरणानाभिश् यस्याः कक्षात्‌ न स्प्ररातं यद्‌ । 
द्वितीया च तृतीया वा साकन्या सखर्बाजता ॥ ३५ ॥ 
कन छिकानाभिका वा यस्या न स्शते माब 

| मङ्गं वागतातीता तजनी लय ।६ क्षा ॥ ३६॥ 


जिसके पैरी अनापिकिा गुली यदि भूमिके नहीं स्पशं करती हो अथवा तजनी 


#। 
कि नि 


५, 


` > 


ण क क 


ब मध्यमा र्रेगुली यदि भ्रमिको नदत ह्यतो वह्‌ कन्या सुखैः रहित होती हं अथवा 


(च 
~ 


निसक्रे पैर की कनिष्टिङा व अनामिका अयु यदि भूभिको न चती द अयता. जिसके, 


् ५ भ ९ 


एरी तजनी अंगुली ओगृढे पं चद हो. यथतव्रा-यागे वदी होतो बद ल्ली इलया 


च जो वर जके > == => क, क, [वि क यी न~ ~ = जारि = उक ऊ अ => ` 
योधि ७ ~- कक 


( व्यभिचारिणी ) होती रै ॥ ३५ । ३६ ॥ 


` ` यस्या अनामिका पृथिव्यां नैष तिष्ठतः । 
पतिं मारयते , सापि स्वतन्तरेदेव वतेते ॥ ३७॥ 
स्रीणां पादतलं स्निग्धं सातल खडलं समस्‌ । 
अस्वेदमुष्णमरुणं बहुभोगोचितं स्एतम्‌ ॥ ३८॥ 


जिसके जिसके पर्‌ का अनामिका व गट प्रथिवी मं नरी र्किति्यतो वहस्री पतिक्रौ 
॥रती हुई अपनी इच्छा के अनसार बरती है यदि क्षियो केः पैर के तले चिक्रने, मा- 


कक कतक 


लः, कोमल? समानाक्रार, पसानार्हदित व॒ गरम हयंकर लालः वणे तीत हता षन्‌ 


भोगों कै लियं काते : ॥ ३७ । ३२८ ॥ 


। सेमाद्यन भवेदसौ निमिन च ुभेगा ॥ ४४॥ 





हत्वा वहूनि पतीन्पसेष्या तदा भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
दद्धि मध्यनमरेष शिलेन सदाध्वगा। 


(= 
व 1 ॥ 
=: साणदरेकशाश्चस्य ठ 
| (0 , (५ 9 (च ९ 6 
रुक्षं विवरं परव खशिडतं प्रातिषिम्बकम्‌ । 
सपाकं विशइ खदभाग्यस्रचक्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्नतो मांसलो पे वतसोऽठल्भोगदः। 
वकरो इस्वश्च चिपिटः सखसोभाग्यभञ्चसः ॥ ४० ॥ | 


अथवा जिसके पैरका तलका रूखा, भिवे, कठोर व खण्डित भ्रतिविम्बषाला । 
सृप के आकार होकर विशेषता से सूलासा मतीत हो तो बह.दुःख व दौमौग्य को लतं 
लाता ह खार्‌ निसा अगूढा उचा ष मांसल दक्र गलका भ्रतात हो ते। वह अतुरं 
भोगकोदेतादैयरनो रगा टेदाव द्योटासा कर चपटा प्रतीत दो तो वह सुः 
व सोभाग्य को विनाशता रै ।॥ ३६ । ४० ॥ | 
।ववुवा विदलन स्यद्निचिद्खिध्न इभा | । 
श्ठदय्‌।ऽङ्लयः शस्ता चना इत्ताः सञ्बताः ॥ ७१॥ 
५) 
^ _ © ~~ ८ ८. ~ ~ 
दविर्गिलायः सुल कशा भरातमगधना । 


स्वायुष्या च इस्वाभिशचैगनाभियैग्नवर्तिनी ॥ ४२ ॥ 


(२ 


जिसका गूढा चौडाद्योतो वही विधवा (रांड) दोती हे व॒ जिसका रष 


ट | 





 लम्बाहोतो वह स्री बुरे भागवाली दती हे यादि अंगुल्यां घनी व सेलाकार तथा ॐ 


न भ ग (भ~, 4 + 4 (~ १. ५ * | 
दक्र कमली भ्रतीत हतां उस्ना को शभदायक हाता हं व जिपकरी अगुलियां लस 
स भरतीतदोंतो वह ्ी व्यभिचारिणी दोती हे व निस्लशी अँगलियां पतली होतो ३ 


दी निधन होती हे ब जिसकी ओगुलियां दोरीसषी परतीत हौं तो. बह स्री थोड़ी उमरबाह 
हवी ₹ ओर जिसकी अगुलियां रदी पतीत ह तो वह खी इुटिलवर्तिनी यानी टदे वत। 


 ी वर्तनेवाली शची रे ॥ ४१।५२॥ 


१५. ९ 


धिपियमिभवेदयसी धिस्लापिदरिषियी 
प्रस्यर समारुशः पादाङ्गव्यो भवन्ति हि। 


प. र 
र ` > द ~+ न 





0 © | | 

(1:93 ६५, 
जिसके पैर की शरगलियां चपठी होतो बही दासी होती है ब य॒दि ंगुलियां 
विरल प्रतीत होतो वह्नी दरिद्रिणी रोती है मौर यादि की अगुल्लियां परस्पर 


चदी हं तो वह स्री वरहतस् पतिर्यो के मारकर परार दासी होती है ब जिसका 


्् 


चैर बीच मे लचासा भ्रतीतदहोतो वहस्व दश दती हैव निसक्रा पैर नसो सेषिरा 


| 
। 


~~, 


से रहित्‌ होती हे यह सापुद्रिकशाख का वचन है ॥ ५७। ४६ ॥ 


भ 


होतो वह द्धी सदैव मार्गेगामिनी देती है व जिसकापेर रोमां से यततो तो वह 


ची दासी होती दे आौर भिसक्रा पैर निमौस पर्तत हो तो वह सी बुरे भागवाली 
हता ट ॥ ४३।४४॥ | 


गदौ गुरफौ शिवायोश्बशिशलो सबह॑लो । 

घुएये शिथिलो रश्यो स्यातां दोभाग्यसूचकों ॥ ४५ ॥ 
यस्या न स्पृशते भ्रमिमङ्गलिश्च कनिष्ठिका । 

भतार प्रथमं हन्ति मृतो भवति पत्रकः ॥ ६॥ 


भिसकरे पैर कै गण्डे ( टखने ) नपतो से रहित, गोलाक्रार ब अच्े पुटंबाले होकर 
पते परतीतदोंतो उसल्ली को कटथारणदायक्र देते हें मौर जिसके गण्ठे दीलेते देख 


९ दर 





22 


प 


नखारणाश्च या नायं भोगिन्यः घखसंय॒ताः। ६ 
श्यामनख्यः कियो या वे शीलाः पापसंगताः॥ ४७॥ < 


का (दि 


शवेतनस्यः लियो या वै महादुःलसमन्विताः। = ^~ 
पीतनस्यः प्रवार्यः पापिन्यश्च धनोज्मिताः॥ ४८॥ <) 
रिन्िख्यो हतधना दुराचासपरयणाः। ` „फ 
खखसंतानरहिताः सासद्रेण यथोदितम्‌ ॥ ६ ॥ <<. 


जिनके नख रक्गवणं प्रतीत हों तो बे खियां भोगिनी होकर पुत्रपौत्रादि सुल 
हेती हं ब जिनक्रे नख क्रा प्रतीत होतो वे खियां बुर स्वभाववाली हः$र पापकम 
परायण रहती हं व जिनके नख सफेद भरवीत ह्यं तो वे ज्जियां बड़ दुःखों से संयुत हे 


4; % 


17 


£ =~2 


दे ब जिनके नख पीले पतीत हों तो वे खयां परदेशिनी ब पापिनी होकर निधन रहतीहे 


रोर निनक्रे नख हरे भतीत हां तो बे खियां दुराचारो भर परायण होकर खखों ब सन्तानं 





तों बुरे भाग को वतलाते हं मौर जिसक्रे पैर की कनिष्ठा अणली भरमि को नदीं दती 6 
# 1 
ता वह पदृक्ञे पति को मार डालवी ई पिमे उसक्रा ए्रभीं मरजाता हे ॥४५।४६॥ -~ 

















8९ साय॒दरिकशाश्चस्य 
अथ ललाटरेखालक्षण व्याख्यायत्‌-- 


ललट यस्य दृश्यन्ते तिस सेवाः समाहिताः । 
` सी पत्रसमायुङ्ः स षष्टि जीवते नरः ॥ ५० ॥ 
2, निसके ललाट मे तीन रेखा अच्िन होकर मतीत हो तो बह ललाट मे तीन रेवा अच्छिन्न होकर भतीत हो तो बह पराणी सुखी व परत्र प 
संयुत दाकर खादिवधे पयेन्त जीता हे ॥ ५०॥. 
चत्वारिंश वषौणि दिरेखादशनान्नरः। 
वेशत्यनब्दमकरखा आक्णां च शतायषः ॥ ५१॥ 
सपव्यायुद्धिरवे ठ षष्याय॒स्तिसृमिभपेत्‌ । 
0 (*+ (0 © ० 
व्यङ्ाव्यक्राभिरेखाभिविशत्यायुभवेन्नरः ॥ ५२ ॥ 
निसके ललाट मे दो रेखन देखना तो बह प्राणी तालं म दो रेखा देखीजव्रे तो बह पाणी चालीस वर्षे पर्थन्त जीता 
व जिसके ललाट म॑ एकमात्र रखा प्रतीत हात) वह भाणी बस वप पयेन्त जीता हं 
` जिसके ललाट मे एक रेखा कार्ना पर्यन्त चली हो तो बह माणी सौ वर्ष पैन 
जता है व भिंसकरे ललाट दो रेखा भतीत हों तो बह प्राणी सत्तर वषे पर्यन्त जीर 
है ब जिसके ललःट मं तीन रेखा प्रतीत हों तो वह प्राणी साटि व पर्यन्त जीता है भौ 
जिसके ललाट में व्यक्त व अव्यक्र होकर वहतत रलयं प्रतीत होतो वह प्राणी ब 
` वर्षं पर्यन्त जीता हे ॥ ११।५२॥ | । 
चत्वारिश वषाणि दीनरेखस्तु जीवति । 
भिन्नाभिश्चैव रवाभिरपसत्युनरस्य दि ॥ ५३॥ 
तरिगलं बडिशं वापि लले यस्य दृश्यते। ` 
धनपुत्रसमायुक्ृस्स जीवेच्छरदःशतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जिसके ललाट में रेखायं नरी प्रतीत हों तो बह भाणी चालीस व पर्मन्त रीता ह 
वं जिसके ललाट भ रखाय दिन भिन्न हकर प्रतीतां ता उसपभ्राणी की अपगु 
होती है यानी वह प्राणी अपमौत से मरता है मौर जिसके ललाट में. निगल वम्‌ 
पकडनेवाली वस्ाक्रा_ निशान भतीत्‌ राणा पनां ब पना से सुय पो धनो ब पुत्रां 
वृषं यन्तः जीता हे ॥ ५२। ४४॥ 


` `  उन्नतेविपुलैः. शद्वैललिंषमेस्तथा । 
8 ॥ निना धनवन्तश्च अर्न्दुसदशेनसः॥ ५५॥ 
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वार्धः। ` _ 8७ 
पचायाशशक्गिविशालेः शिलैः पापकर्सिः। 


उन्नतार्मः शसयायस्व स्वास्तकामिधनशवयः॥ ५६९॥ 
जिनके ललाट उवे, विशालः, शङ्कार ब त्रिषम होकर अर्धचन्द्राकार भरतीत दह्यतो 
वे प्राणी निनी होकर धनवान्‌ होते ह मर जिनके ललाट सीपियः के निशाना से 
विशाल प्रतीत होतो वे प्राणी आचाय (अध्यापक्र) होते दंव जिनक्रे ललाट नर्सो 
व्याप्तदोंतो बे भाणी पापकारी होति द आर जिनक्रे ललाट मची नसे प्रतीतां 
या स्वस्तिक ( त्रिकोणाकार ) निशान देखे जवतां वे प्राणा धनेश्वर (प्रहाधनवबान्‌ ) 
हति दह्‌ ॥ ५१५ । ५६॥ ` 
[मभ्रल्लव्विधा्हाः करकमेरतास्तथा । 


संवृतैश्च ललैश्च कृपणा उन्नतेनेपाः॥ ५७॥ 
ललायोपसतास्तिखो रेखाः स्युः शतवषिणाम्‌ । 
्‌ नृपत्वं स्याचतसभिरायः पञ्चनवत्यथ ॥ ५८ ॥ 
जिनके ललाट निचले मतीत ह तो वे प्राणी वधक योग्य हकर ऋूए्कर्मा मं परायण 
रहते हं व जिनके ललाट गोलाकार प्रतीत हँ तोवे भारी कपण होतें ब जिनके ललाद 


उचंसे प्रतीत हाता वे प्राणा राजा दाते प्रतीत [त्‌( व्‌ भायखा स॒ दे व जनक ललाट म तान रखाय प्रतत 


तो वे प्राणी सों वषे पयेन्त जीते हं ओर जिनके ललाट में चार रेखां प्रतीत दहतो वें 

पाणी रजा होकर पंचानवे वषं परथन्त जीते हं ॥ ५७। ५८ ॥ 
केशान्तोपगताभिश्च अशीत्यायुनेरो भवेत्‌ । 
नूवातः स्यादरखा(माबाच्डन्नाभश्च एश्चलः ॥ ५६ ॥ 
पञ्चाभः स्रातः षड्‌ा्भः पञ्चाशद्‌ बहमभस्तथा । 
चतारिशच सक्राभिखशद्भतलगामेभिः। 
विंशति्वामवक्राभिरायुः शद्राभिरस्पकम्‌ ॥ ६०५॥ 

जिसके ललाट मँ रेलायं विस्वीणै होकर केशोपर्थन्त चली गह हतो वहं पाणी 


अस्सी ८० वषे की उमरबाला होता हैव जिसके ललाट मे रेखा नदीं अतीत होतो 
बह प्राणी नन्वे &० वर्षं की उमरवाला होता हैव जिसके ललाट मे रेखायें यित 


भेन दाकर प्रतीत हौ तो बह भा ता हे व जिसके ललाट में पांचरेखा 











नतीत हं तो बह पाणी सत्तर वरषपयन्त जीता हे व जिसके ललाट मेङः, सात, आठया 


चहुतसी रखायं प्रतीत हों तो बह प्राणी पचास ५० ` वं पयेन्त जीता हे व निसक्गे ` 
१३ | | 





& ८ साघदिकशास्लस्य 


ललाट मं रेखां रक्र्ण भरतीत हों तो वह प्राणी चालीस वर्ष पर्यन्त जीता हैवजिस 
= = ^ ^\ + प्ति (.. -- 

ललाट में रेवान ने भह तक्र आगमन किया हो तो बद्‌ भार्ण तीस वे पयम्त जात 

हेव जिसके ललाट मे बाई तरफ़ रेखायं टेदीसी प्रतीता तो बह पाणी बीस दः 


पर्यन्त आयु कोंपाता हे योर्‌ भिसके ललाटं द ष्टी डोटीसी रंलाय प्रतत 
तो बह प्राणी अस्पाय॒ दोजाता दहे ५६६० 
ललाटे दश्यत यस्य चक्रंखाचठुटयम्‌ । 
, शत्याखः समाश्राते पञ्चस्खाः शतं समाः ॥ ६१ ॥ 
यस्यो्नतं ललाटं च ताग्रवणं च दश्यते । 
रेवाहीनं च रुक्षं च स चौन्मत्तो महां भेत्‌ ॥ ६२ ॥ . 
जिसक्षे ललाट मे चार रेखा टे होकर मतीत हों तो वहे भाणी अस्सी वप्‌ क अ 
को घाता ह मौर जिसके ललाट भें पांच रेखा पभरतीतदहांतो वह प्राणी सौ व्पैकी श्र 
 कोपाताहै ष जिसका ललाट उचा होकर ताग्रघरीवे बाला देखा जाम अथवा रेव 
46 से हीन होकर र्खसा प्रतीत दतो बद्‌ पराणी पागल होकर पृथ्डी म घूमता इ 
 फिरतादहे।॥६१।६२॥ 
°  . शभमधन्दुसंस्थानमन्ञङक स्यादलामशम्‌। 
नृपतीनां भवेबिहं ललटि शभदशनम्‌ ॥ &३॥ ` 
उन्नतेन ललन धनान्य जायते नरः| 
विषमेन ललाटेन दुःखितो दुजनो नरः। . 
४4९ © टो ९ (+ + __ (५. 
तलाः .चाधचन्द्रायेजायते पथिवीपतिः॥ ६४। 
जिसके ललाट म उच्वतारदहित, .लोमां से चिद्ीन, शभदायक्र दशनेव।लाः ६ 
अधेचन्द्राकार विह चप्रक्ताहो तावे प्राणी राजाः हते हं व जिसका ललाट उचा, 
भतीत हो तो बह प्राणा धनवान्‌ हता ह ब जिसका ललाट विपप ( कहीं उचा व क 
खालीसा ) मतीत हो तो वह राणी दुजेन होकर दुःखित रहता है ओर जिसके ललाद 
अधचन्द्राकार आदि निशान प्रतीत हे तो वह प्राणी पृ्यपालक दतः है ॥\ 2२ 8 
 शचिशलं लिशं चापं ललटे यस्य दश्यते । ¢ 
। +  इश्वरंतं बिजानीयासमदाजनवस्लभः॥ ६५॥ 
४: स्ताः पञ्चललटस्थाः समाः कणन्तलोचनः। ६ 
. प ¢ भवेत्त यस्य गभीर तं विदयात्सफलाष्म्‌ ॥ ६६ ॥ 





00 । 
पूवर्‌ः । && 
जिसके ललाट में त्रिशलः, वज व धलुष का निशान प्रतीत दह्यतो उस प्राणी को 
स्वो का स्वामी जानना चाहिये ओर वद भमदाजनों ( लुगृयो ) का प्या दता ह 
च जिसके ललाट मेँ समानाकार होकर पांच रेखयं मतीत द-ब निसक्रे. दोना लोचन 
 कानपयन्त्‌ चलते हए गहरेसे भतीत हों तो उस प्राणी को सफल यायुत्राला जानना 
चाहिये ॥ ६५ । ६६ ॥ 
(र 24 ® (४ न भ कप 
पञ्चाभः शतमारदणा हयशणातः ९द्‌। भर च्‌ । 
नेनि ग्नि ना 
भवेत्सश्तास्तसभद्धास्या वं वश्चतदयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
= न 0 ¢ | 
रखेकन ललाश्न [विंशत्या प्रकातेतम्‌ । 
क ण ५.०५ 04 = # (9 ८५ 
अरेखेण ललेन विन्नेयं पञ्चविंशतिः ॥ ६८॥ 
निसके ललाट मं पाँच रेखायं भतीत हयं तो उस पाणी कीञ्ायु सौ वषं कौ आचार्यो 
ने कदी हे व जिसके ललाट मे दः रेखायें भतीत हों तो वह भाणी अस्सी वषं की उमर 
बाला होता है व जिसके ललाट में तीन रेखायें भतीत हों तो वह भाणी सत्तर वर्षकीं 
(^ क व स 4 ४५ ची ८ [ 9 ९ 
्रायुको पाता हे व निस्के ललाट मंदो रेखायें भतीत हों तो बह चालीस वषं कीं आयु 
को पाता हे व जिसके ललाट में एकमा रेखा पर्तत हो तो उस भराणी की वीस वषकी 
आयु कदी हे मर निसके ललाट में रेखा नी भरतीत ह तो उस्र प्राणी को पीस. वषं 
की उपरवाला जानना चाद्िये ॥ ६७ । ६८ ॥ प 
क, | 9 43 प्रर च 
श्खाचतश्य यस्य ललाट च प्रहश्यत । 
~ (+ (+ $ = (+ (+ © 
चिरायश्चाषप वेदाश्च सखलमागादाभयतः॥ ६& ॥ 
च क भ र 
पञ्चरखा मवद्यस्य सतस ख्यस्य कर्खम्‌ ॥ 


| हीनायुश्च चरिरेखायां रेखेकेन चपो भवेत्‌ ॥७०॥ र 
र ६8 ह स 


जिसके ललाट मं चार रेखायं देखी जवे तो बह भाणी स. व 
भोगी होकर सम्प्तिशाली हीता हे व जिसे ललाट रे पांच रेखा प्रतीत हो तो बह 
प्राणी सृत व सौख्य का कार्ण होता है यानी बह भणी पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न 
शषेकर सखी रहता है व जिसके ललाट में तीन रेखायें प्रतीव हो तो बह भणी आयुदाय 
पे दीन होता है मौर जिसके ललाट म एकर रेखा अतीत हो. तो भारी. राजा 
शेतोहे ॥ ६९ 1.७०. म 

विपुलेन ललन धनाव्यो जायते नरः । 


` असेन च ललेन चादयायुजौयते नरः। 
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९१००  संय॒द्विकशाश्स्य 


खरक्रयकरे नित्यं प्राप्रोति वधबन्धनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

. निसका ललाट विशाल प्रतीत हो तो बहे पाणी धनान्‌ होता हे ब जिसका लला 
चाटासा प्रतीत हो तो वह प्राणी अखायु दोजाता ३ ओर गर्दभादिक्रय विक्रय द्रा 
अपने जीवन का निवांह करता हुमा वध वन्धन को पाता ३ ॥ ७९ ॥ 

ललाटे श्यते यस्य समरेखाचतुष्टयम्‌ । 
1 ५ (५ (+ (१ = 
ग्रीवारेखाः पञ्च यस्य शभं तस्य विनिदिशेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्यन्ते भालगा रेखाश्चतसः पाण्ड्रूपिकाः। 
(५ | #९ © ५ ® (6 
अविच्डिन्नाबिवणास्स्यर्शीप्यायःप्रकीतितः॥ ७३ ॥ 
जिखके ललारमं चाररखाये समानाकार भतीत टं मौर जिसकी म्रीवापें पांच रेखारय प्रत 
हों तो उस्र प्राणी को शभफल कहना चाहिये व जिसके ललाटमे चार रेखायें पील्ी ब 
च्छिन्न होकर मेलीसी प्रतीत हों तो वह भाणी अस्सी व्षैकी उमरवाला कदातादे ।॥७२।७ 
अथ स्रीणां ललाटलक्षणं व्याख्यायते- 
स [ ९ ४९ (४ (+ = * 
भालगेन तिशलेन नि्भितेन स्वयंयुवा । 
नितम्बिनीसहक्ाणां स्वाभि योषिदाघ्नयात्‌ ॥ ७४॥ 
जिसके ललाट में ब्रह्माजी के रचेहुए ्रिशूलका निशान भरतीत हो तो बह ज्ञी हज 
।, कियो के स्वामित्व क। पाती ह यानीञ्स ज्ञीक। हजारो कलियां हाथ गोड हुए प 
। करती इङ आज्ञा को मानती दं ॥ ७४ ॥ 
एकरेखा भवेद्यस्या ललटे शोभना भवेत्‌ । 
श्रीवत्सं स्वस्तिकं चैव ललाटे दश्यते सदा ॥ ७५॥ 
प्रलम्बिनि लले त॒ देवरं हन्ति चाङ्ना । 
स्मिते कपे गण्डयोश्च सा ध्रवं व्यभिचारिणि ॥ ७६ ॥ 
निसके ललाट मं एकमात्र रेखा प्रतीत हो अथवा श्रीवत्स या स्वस्तिक ( रकग 
कार ) निशान भरतीत हो तो सदेव श॒भदायक होता है ओर निसका लम्बा भतीत ह 
वह शी देवर को निश्वय कर विनाशती हे मौर जिस द्वी के हसने पर गालां म डः 
देखन तो बह खी निश्चयकर व्यभिचारिणी ( चिनारि ) होती दे ॥ ७५ । ७६ । ५३ 


०४ 
, 


24 ललटि दृश्यते यस्याक्चिशलं इृष्णपिङ्कलम्‌ । 
 सापञ्च जनयेव्जान्धनधान्यं बिवधेयेत्‌ ॥ ७७॥ 


0 न ( न पृथ बालेन्दुनिभे श्रवो चाथ ललाटकम्‌ । 
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। चि % $ 

शुभमर्न्दुसंस्थानमतुङ्गं स्यादलामकम्‌ ॥ ७८ ॥ | 

। जिसके ललाट मेकालाव पीला त्रिशूलाकार निशान भतीत दहो तो बह ल्ली पांच 

| तो को उपजाती हई धन, धान्य को बदाती है ओर जिसकी भौं चौड़ी न होकर 

बालचन्द्रमा के समान प्रतीत हों व निसका ललाट उच्रतारदहित व लोमों से विष्टीन 
शकर त्र्धचन्द्राकार प्रतीत हो तो उस ची को शुभदायक्‌ होता ह ॥ ७७ । ७८ ॥ 


भालः शिशविरदहितो निलोमार्धन्दुसननिभः। 

अनिभ्ररयङ्गलो नायोः सोभाग्यारोग्यक्रारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 

| उयु्कस्वस्तिकरेलं च ललाटं राज्यसम्पदे । 

। रोमशेन शिलेन प्रंशना रोगिणी स्खता ॥ ८०॥ 

 निसका ललाट नसो से रहित व लोमों से विहीन व ्रषचन्द्राकार व॒ गहिरानद्ों 





कर तीन शरगल भतीत हो तो वह सी सुहागिल होकर आरोग्य रहती हे ब॒निसके ल- 
लाट मेँ स्वस्तिकं ८ तजरिकोणाकार ) रेखा विशेष भरकट होती हो तो राज्यसपदा के लिधे 
कहाती है यानी वह स्री रानी होकर सेषदा को भोगती हे भौर धिसा ` ट रोमों से ~ 
। सयत होकर नसो से धिरा हा उचासा परतीत हो तो वह ख्ली रोगिणी ( रोगवबाली ) ९५7 
इहोप ह यानी उस ली को एमा रोगी वेर रहता है ॥ ७६।=०॥ === `` 
रथ लले सप्नस्वराणां विचारमाह-- ` 
श॒तिभाः स्युः स्वराः षड्जषमगान्धारमध्यमाः। 
पञ्चमो धेवतश्चाथ निषाद इति सप ते ॥ ८१॥ ` 
रा कानों मे पकराशित होते हुए बे सात स्वर होते ह जिन पटला षडदज, दसरा ऋषभः 
तीसरा गान्धार, चौथा मध्यम्‌, पां चवां पञ्चम, छटा धैवत ओर सातां निषद्‌ कहाता 
हे वहां पहले ‹ षड्ज › का व्याख्यान करते हं कि, “ नासा कण्ठमुरस्तालु निहा दन्ता 
संस्पृशन्‌ । षड्भ्यः सजायते यस्मात्तस्मात्पद्न इति स्मृतः ” नाक, कणठ, वक्षःस्थल, ताल्ञ, ` 
निहा ओर दात इनको स्पशै करता हृश्रा जो हो से पैदा होता हे इश्लिये उसको 
` षदूज कहते ह ओर ( षति बलीवर्दस्वरसादश्यं गच्छतीति ऋषभः ) जो बेलके स्वर ¦ 
के समान चलता ह उसे ‹ ऋषभ ` कहते ह ओर (गन्धारदेशे भवः गान्धारः) जो गन्धार 
देश मं हमा हे उसे ‹ गान्धार ” कहते रै ओर ८ तद्रदेवोत्थितो बायुरुरः कणटसमाहतः । 
नाभिं भसि महानादो मध्यस्थस्तेन मध्यमः ) उसी भकार उग। बाय वक्षःस्थल ब कण्ठ 
से ताडित होता हा नाभि वें परहवकर महानादवाला होकर बीच में रहता हे इसलिये 
 मध्यम.कहा जाता हे श्रौर ( बायुः सघुतो नाभेरुरोहस्कण्ठमूषखु । विचरन्पश्चमस्यान- 
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6२ सायुद्रिकशाक्लस्य 


भाप्त्या पञ्चम उच्यते ) नामि से उगं हा पवन वक्षःस्थल, हदय, कणठ ओर मस्तक म 
ऋ ॥ (= < भ # १ &९ 

विचरता ह्या रहता हे इसलिये पांच स्थानों की प्राप्ति से "पश्चम' कदाताहे ओर ( धीमता- 
मथ ॒धंवतः ) धीमानों कानजो यह शब्द्‌ हे उसे धेव्रत कहते हं ओंर ( निषीदति मनो 


यदिपरननिति निषादः ) जसम मन लगता है उसे “ निषाद ` कहते हँ ये सातो स्वर लल्‌ 


श 


क) रखना से जाने जाप हं यह सांगीत शाख्वालो ने कदा हे अब पूर्बोक्तस्वरोंको कन 


क 
भः भ $ 


कौनसे प्राणी बोलते ह उसको कहते हे ॥ ८१ ॥ 
षड्जं शति मयूरस्तु गावो नदन्ति चय्‌ । 
्रजाविक। च गान्वार्‌ ऋ खा नदत मध्यमच्‌ ॥ = ॥ 
पएष्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पञ्चमम्‌ | 
अश्वस्तु धेवतं रेति निषादं शेति ञ्जरः ॥ ८२॥ 
मोर षड्ज स्वरकरो बोलता दै ब गौव ऋषभ स्वरकतो बोलषी हं ब वकी तथा भेड्‌ 
गान्धार स्वरको बोलती दहै ओर क्रच ( कराक्‌लनापक ) पक्षा मध्यमं स्वरको बोलता ह 
व पष्पों के साधारण काल में कोकिला पश्चप स्वरको बोलती हेव घोड़ा पैवतस्वरको 
बोलता है श्र हाथी निषाद स्वरको बोलता हे ।॥ ८२। ८३॥ 
अथ पद्जाधिपान्प्रहानाह-- 
पृडजावविषः सयसमनलतऋषभगा गरुः स्खतः। 
गान्धायधिपतिभमा रमिमध्यमनायकः॥ ८४ ॥ 
 पञ्चमेशोभृगाःप्राक्रो धेवतेशो इधः स्मृतः। 


नषादाधपतश्बाङक्ा नशनायकसक्ञकः॥ ८५ ॥ 

पद्जका स्वामी शनेश्चर, ऋषभका स्वामी ब्रहस्पति, गान्धारका स्वामी मङ्गल, मध्य 
का स्वाभी सूर्य, पञ्चम का स्वामी शुक्रः धेवतक्रा स्वामी बुष ओर निषादका स्वा 
चन्द्रमा करदाता हे ॥ ८४। ८५ ॥ 





प्रथ पुनरपि बिन्दुनघ्तिलमशकावतदिविह्यान्याई- 

नखेषु बिन्दवः श्वेताः प्रायः स्युः स्वेरिणाक्चयः। 

पुरुषा अपि जायन्ते दुःखिनः पुष्पितेनखेः ॥ ८६ ॥ 
निनके नखों बं सफ़ेद विन्दु ५ केोड़ीसी ) भरतीतदहोंतोवे च्ियां प्रायः स्वैरिणी 


व्यभिचारिणी ) होती ह ओर यदि पुरुपा के नखौ में सकरद विन्दु भतीतहोंतो बे | 
भ[दुःखीरहतेददं॥८६॥ 


तिषनेजञ्मिरमिः्वा अस्थिनद्धैश्च भानवाः। 


पूवाधः। ` १०३ 
| 


> 








उन्नतेरमोभिनो नित्रर्चिःस्वाः पनेधंनान्विताः॥ =७॥ 


जिनक्री द † 
जिनकी दयज्ियां ङचीसी परवत होंतोवे भाणी भोगी होतेह व जिनकी हस्यं 
= भ भ [५ 


व 
निचलीसी परीत हतो बे भाण निधैनी हेते हं आर जिनकी दसुलियां मोटीसी भरतीत्‌ 
५ ५५, ० भ 


वे प्राणी धनवान्‌ शते दं | ८७ ॥ 


[2 क "रिक 


सुलियां विषम होकर दाङ़ंसेर्वेधी्होतो बे प्राणी दसितासंपन्न होते दं 
ख 


केप 


] 
एषे तिलं यस्य च तस्य लिङ्गे ह्यष्णोरधस्तस्य च इक्षिगं स्यात्‌। 


© € 


भुजे भषेत्तस्य च प्रलजन्म प्ूबाड्‌दरतीये जलं स्वदहं ॥ ८८ ॥ 


८ 
के भ्व 


जिसके मुख में तिलका निशान भ्रतीतदहोतोउस प्राणी के लिङ्ग देश मं यवश्ग्रहा 
तिलका निशान होता है आर यदि च्ियों के मुख मं तिलक्रा निशान प्रतीत हो तो उन 
क्चियो की योनि ( भग ) मे अवश्पही तिल्ल होता हे ब निसर्ग आंखों के नीचे तिलका 
निशान पतीत होतो उस्र नरव नारकी कोलि मं अवश्यदी तिल दयता हं व जिसकी 
गजो मे तिलका निशान भतीत हो तो उसका जन्म मृलनक्षत्र म कहाजाता हे ओंर 


निसको अपनी देह मे लसुन का निशान प्रतीत हो तो उसका जन्प पत्रषाह म जानना 


¢ 


छवोरन्ते लले वा मशको राज्यसचकः। 
एुब्रदो ज्ञानदो श्रत्वा दुःखदोभांग्यभञ्जकः ॥ ८६ ॥ 


जिसके भार के वीच या ललाट में मशेका निशान भतीत हो तो राञ्यस्‌चङ़ होता 
तथा पुत्रदायक्र ब ज्ञानदायक होकर दुश्व व दौ भौग्य क ्रिनाशता हे ॥ ८६ ॥ 


वामे कपोज्ञे मशकः शोणो मिष्टान्नदः क्ियाः। 


ना 


कर 
१ पतिं त्यकरवा तुया नारी गृहाद्न्यज गरद्धति । अन्येषु रमते नित्य स्वैरिणी सा 
परिधीयते || च | (1 





१०४  साष्ुदरिकिशाश्चस्य 


तिलकं लाञ्छनं वापि हदि सोभागयकारणम्‌ ॥ ६ ०॥ 
जिसक्रे वायं कपोल (८ गाल ) पे रक्रवशैवाले मशे का निशान प्रतीत शे तो उः 
नारौ कं लिये शभकरारी होकर भिष्टान्नदायकर दोता हे मार्‌ जिसके हदय मं तिलकः 
निशान प्रतीत ही तो सोभाग्य का कारण होता हे ॥ 8० ॥ 


यस्या दक्षिएवक्षोजं भवेत्तिलिकलाञ्छनम्‌ | ्‌ | 
कन्याचतुष्टयं स्ते सृते सा च युतत्रयथ्‌ ॥ ६१ ॥ | 
तिलकं लाञ्छनं शोणं यस्या बामड्कचे भवेत्‌ । ¦ 
एकं पु प्रसूयादौ अन्ते च विधवां मवेत्‌ ॥ ६२॥ 

जिसके दाहिने स्तनमं तिलका निशान प्रतीतो तो वह स्री चार कन्याश्नौको 

कर तीन लड्के या दो लड़कों को उपाती हे ओर जिसके वाँ स्तन ८ दृध ) मं 

का निशान लालवणे होकर प्रतीतदहातो वह स्ली पहले एच को उपजा कर आखिरी 

विधवा ( राड ) दीजाती दे । €१।&२॥ 


गुह्यस्य दक्षिणे भागे तिलको यदि शोभते । 
` तदा क्षितिपतेः पतनी स्ते च क्षितिपं सतम्‌ ॥ ६३॥ 
नासम मशकः शोणो महिष्या एव जायते । 
कृष्णः स एव भतेल्याः एंश्चस्या बा प्रकीर्तितः ॥ ६४॥ 
जिसके गद्यदेश के दक्षिण भाग में यदि तिलका निशान सोहता होतो वह्नी | 


४ 


हाकर राजकुमार का उपजात। दं अ।र जसका नाससका के अगे लाल लाल मशा का निश 


प्रतीत हो तो वह खी पटशर्न। होती ती हे यर जिष नाधिक्राके अगि काले तिलका निशा 
प्रतीत हो तो वह ज्ञी स्वाभी को मारत हेया व्यभिचारिणी होजाती हे ॥ €३। €४ | 


नाभेरधस्तात्तिलको मशको लाञ्छनं शभम्‌ । 
मशकास्तलकछार्चह गस्फदंश दखष्रत्‌ ॥ ६५ ॥ 
` करे कणे कपाले वा करठे वामे भवेद्यदि । ५ 
एषा जयाएामक तु प्रागगभा एतदा भवत्‌ ॥ ६ & ॥ न 
। जिका ना।भ ( ताद्‌। ) केन चे तिल या पशे का निशान प्रतीतदहाता उस सौ ष 
 शभदायक दाता दं व निसके ग्॒फदेश ( गण्ठों ) में मशा व तिलका निशान ~. 


तो द्ष्दि कोकएता हे व निकरं दाथः कान, गाल व कण्ठ के वामभाग १ 









्‌ भ 
पूवाधः। १०५ 
लदसुन, मशा या तिलका निशान प्रतीत हो अओओर यदि इन तीना निशानों मे से एकभीं 


+») 


| नशन प्रतत दहातोउससक्ली का पटला गभे ए्रत्रदायक होता हे॥ &€५।€६॥ 
नासभ्रे हश्यते यस्यास्तिलिको मशक्रोपि च। 
| 





कृष्णदन्ता ष्णिह दशाहेन पतिं हरेत्‌ ॥ ६७॥ 
तिलको वामतो यस्याः कुक्षिदेशे च जायते । 


माषकध्य समो वापि रजपली भवेद्‌ श्ववम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जिसकी नासिका के अग्रभाग में तिल या मशे का निशान भतीत हो व जिसके काले 
दात व काल्ली जीम्‌ पतीतदहो तो.बहस्च व्याह से दश दिनकी अवधिमे ही पतिको 
मारडालती हे मोर जिसके कक्षिदेश ( कोखि ) के वामभाग मे तिल या मशाके समान 
निशान भवीत हो तो वह स्री निश्चय कर राजपत्नी ( रानी ) होती हे ॥ 8७ । €८॥ 


पाश्वं स्यादीधतिलको यस्याः स्निग्धश्च जायते । + 
वामहस्ते पतिं प्राप्य पएत्रपोतरं प्रबधयेव्‌ ॥ ६६ ॥ 

जिसके पाश्वैदेश मया वायं हाथ में चिक्रना होकर दीघोकार तिलका निशान प्रतीत , 

मो बह स्री पति को पाकर पत्र पौत्रो को बढाती है ॥ €& ॥ 


यस्या गरडेधरे वामे हस्ते कणँ गले तथा । 

माषकं तिलकं वियात्सा कन्या सुखमेधते ॥ २००॥ 
` जिसके गाल? आठ, दाथ, कन -तया गला इन्हकं वमममम मगा या तलका 
निशान प्रतीत दयो तो बह कन्था सखको पाती हे ॥ २०० ॥ 

आरं वामके यस्याः कषिदेशे च दश्यते । 

माषकं तिलकं वापि सा कन्या युखभागिनो ॥ १॥ 
जिसके कश्षिदेश मे बायेतरफ़ लालवणैवाला मशा व तिलका निशान प्रतीत होतो 


2 0. 


वह कन्या सुख। की सेवनवार्ल। दारत। हे ॥ १॥ ` | 
पाणो प्रदक्षिणावतों धम्यं बामा न शोभनः। 


नामों श्चताब्रसि वा दक्षिणावते इडेतः॥ २॥ | 
जिसके हाथ में रोमों या रेखाश्नों का “दहिनावर्' प्रतीत हो तो उस सी के लिये धम- 
वैक होता हे ब जिसके हाथ मे ' वामावर्तं ” भतीत हो तो उस की को शभदायक नह 
शेता दं ब जिसकी नामि, कान व दाती में ! दहिनावतं ' प्रतीत हयो ता उत स्री को शम 


दायक कहाता है ॥ २॥ क 
९४२. ह न 


५१. स २: स्थौ = र 
~+. > 
ऋ क्र 1 ति, 





न्त 


ताब 


^ साद्विकंशाल्स्य 


सखाय दक्षिणावतेः पृष्ठंशस्य दक्षिणे | 
 अन्तःपृष्ठे नाभिसमो बहायुः एञ्रवधेनः॥ ३॥ 


भ 


 रशजपल्याः प्रहश्यत भगमाल। प्रद क्षणः | 


स॒चेच्ठुकटमङ्कः स्याद्‌ बहुपत्यः सखप्रदः ॥ 9 ॥ 
जिसके पृष्व ( पीके बांस ) की दाहिनी ओर दहिनाबरसं प्रतीत हो तो खव 


€ क > 


लयं दता दहं व्‌ जिसकी पीठ के बीच तांदी के समान द हिनावते प्रत्त दहता बहुः 


सी श्रायुको करता हा पुत्रों को बदाताह रौर जिसकी भग ( योनि ) के ऊपरी भाः 
भ दहिनावते निशान प्रतीत हो तो बह ह्ली राजपत्नी ( रानी) होती हैव जिसकी भग 
उपरी भाग मे शकटाकरार निशान भङ्ग होकर प्रतीतो तो बहुत संतानो को करत 
इया सुखदायक होता दे ॥ ३। ४ ॥ 
कृटिगो ग्॒यषेधेन पत्यपत्यनिपातनः। 
स्यातायुदखेधेन पृष्ठावर्तो न शोभनो ॥ ५ ॥ 
(५ + ध ॥ < (५ 
एकेन हन्ति भतारं भवेदन्येन पुंश्चली । 
कृश्ठगां दक्षणावतां इःखवेषृव्यसचक्‌ः ॥ & ॥ 
जिसकी कमर मे गुदा को वेधन कर ददहिनावते निशान भरतीतदहोतो उस ल्ली के परि 
वृ पुनो का मारनेवाला ह्येतदेव निकी षौठमेंपेडको वेधन कर दो दहिन 
प्रतीतद्दोतोरउसष्ली कों शभदायक नहीं होते दहं वरन वह स््नी एक निशान से परतिकर 
भारती हे यर दृसरे निशान से व्यभिचारिणी दोजाती हे आर जिसके कणठ में दहिना- 
बतं निशान भतीतद्योतोरउसस्मी के लिपेदुःख व बेधव्य को जताता हे ॥ ५।६॥ 
सीमन्तेऽथ ललटे वा त्याज्या दूरासयलतः। 
सा पतिं हन्ति वषैण यस्या मध्ये कृकाप्के ॥ ७॥ 
क्षिणे ९ ४०९ च © (५ 
प्रदक्षिणो वा वामो वा यम्णामावतेकः शियाः। 
4 © (+ व= ९ भ हि 
एको वा मूधनिद्धा वा वामे वामगतो यदि। ए 
अदशाहं पतिघ्नी सा त्याज्या द्राल्सुइद्धिना ॥ ८ ॥ 
जिसके शीश या ललाट में ददिनावतं निशान प्रतीत दहो तो उस स्री के बड़ यव्रक 
साय त्याग देना चाहिये व जिसकी धाटी के वीच दहिनावपं निशान प्रतीत दा म बह 
ल्ली व से एकी वर्षं मेँ पति को मारडालपी है ब जिस मस्तक मे एकमा रोमा क 


दिनावते या बामावत प्रतीत हो थवा दो बामावरपरतीतदो तो वह छली ग्याहसे दश दिव 
मेही पति को मारी है इसलिये इद्धिमानों को बह सी दृरसेही त्यागना चाहिये ॥५= ८ 












पूवाधः। | १०७ 


कव्यावत्‌। च लय नाभ्यावतीं पतित्रता । 

पृष्ठावतां च भवप्री इलटप्यथ नायते ॥ & ॥ 
` जिसकी कमर म आवरला भतीत हो तौ बह शी व्यभिचास्णी होती हेव जिसकी 
नामि ( तोदी ) भें आवतैरेखा प्रतीत हो तो बह ल्ली पतिव्रता होती हे व जिस पीठ 
| म॑ आवपेरेखा पतीत हो तो वह स्ली पति को विनाशर्त। है अयवा वेश्या दोनाती है ॥ & ॥ ` 


> 


(5८) एकसद्रा मवद्राजा दशणद्रां महाधना । 
९५ ^ (८ (५ ॐ % थे 
| युद्मरीनस्तु दुःखी स्याद दिचिकाभ्यां तथेव च ॥ १०॥ 
९ क, । ९ ५ 
एकखष्रो भवेद्राजा दिदरो धनवानरः। 
(4 _ ० ०, ने = र 
्‌ जिश्ुदर सगसम्पन्ना बहुभुद्रा बह्ृषरजः ॥ ११॥ 
जिसके करतल म॑ एक सुद्रा मतीत हे तो वह्‌ प्राणी राजा होता हे व जिसके करतल 
मदश मुद्रायें प्रतीत होतो वह प्राणी महाधनी होता हे व जिसका करतल युद्रारहित 
प्रतीत हो तो वह भराणी दुःखी रहता हे मौर निसके करतलमेंदो व तीन पुद्रयें 
देखी जव्रे तो भी बह भराणी दुःखी रहता हे अथवा जिसके करतल मं एक यद्रा का निशान 
। पतीत हो तो वह राजा होता हे व जिसके करतल मंदो मुद्रायें प्रतीत होतो वह प्राणी 
धनवान्‌ होता हे व जिसके करतल मेँ तीन मुद्रायं परवीतदहों तो बह भरणी रोगी रहता दहे 
रार जिसके करतल मं बहतसी मुद्रां भरवीत हा तो वह प्राणी घने सन्तानोबा्ा ` 
हेता हे॥ १० ११॥ 





अथ सामुद्रकीयराजयोगा व्याख्यायन्त- 





जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेदयदि। 
कृरे वा चरणे ऽश्यं शजचिह्वं प्रजायते ॥ १२॥ 


जिसके जन्मकाल में यदि राजयोग प्रबल दहो तो उस पराणीं के करतल या पादतल 
म अवश्यही राजविह होता है ॥ १२॥ 


अनामामलगा स्खा सेव परयाभिधा मता। 
मध्यमाङ्लिमारभ्य मणिबन्धान्तमागता॥ १३॥ 


` सोष्यैरेता विशेषेण राज्यलाभकयीम्ेत्‌। = ` 


सिता दुष्टफलदा क्रीणा क्ीणफलामता॥ १४॥ ` 





१०] साद्विकशाश्चस्य 


त ज 
ल 
री 


# गती ज्र [> ~ (६ @\ ॥ | 
होती हे व यदि ऊध्वैरेखा खणिडत भ्रवीत हो तो दुषटफलदायक दोती हे ओर यदि.िः 


` विशालमालीम्डनपत्रनेचः सुशर्मा लिः क्षितिमण्डले यः। 


भ = 


करतल मज। रेखा अनामिका क। मूल मं भप हातीं हं उसको दहा पए्यनामक र 
सायुद्विकशास्वेत्तागणों ने माना ह्र जो मध्यमाङ्गली से चलकर मणिबन्ध ( कञ्ञा 
के पास तक्र आती हे बह उरध्बेरेा ( फेटलाईइन ) विशेषता से राञ्यलाभर्का 


ग 
















भिन्न भरतीत दो तो क्षीणफलों को प्रदान करती है ॥ १३। १४ ॥ 
ङ्ग्टमध्ये पुरुषस्य यस्य विराजते चार्‌ यवो यशस्वी । 
। 
सववशसयासदितो विभषा योपाजनैरथंगणेः् मत्यः ॥ १५॥। 
 वैसाशणि वातपवबारणो बा चेदारणो दक्षिणएपशिपष्ये । | 
सरोवरं चाङ्श एव यस्य वीणा च रजा यमि जायते सः॥ १६। 
जसक करतत म गडा कर्ब्‌[च्‌ मनाहर यकव्कररर का नशन प्रतता वा वहू - 





0 


विभृषणो, (जनों व अथेगणो समेत होता हुता यशस्वी होकर अपने वशम भूषण हं 
हे ओर निसके ददने करतल मँ मदली, दधाता, दाथ; सरोवर, अङ्कुश व वीणा 


= 
~| 


शान प्रतीत हा तो बह पार्णी प्रथ्वीमंरजादतादं।॥ १५ १६॥ 
| गुकरोलकृपाणदलाह्कितं करतलं फिल यस्य स षित्तपः। 
कसभमालिकया एलमीहशं वरपतिरे वृपालमबो यदा ॥ १ । 
करतलेपि च पादतले वणां हरगपड्जचापरथाङ्गवत्‌। ` ` 
ध्वजरथासनदोलिकया समं भवति लक्ष्म रमापरमालये॥ १८ 
जिसका करतल दर्पण, पर्मत, तलवार ब हल इन विहं से चिद्धिव हो तो वह प्रा 
धरना का स्वामी होता हैव जिसका करतल प्टूल)। की माला से श्रङ्कितदोतो भी 
प्रणीः घनशाली हेता हे मौर यदि राजव॑श में पदा दहो तो वह भार्ण राजादी होता + 
श्र जिनक्ने करतल व पादतल मं घोड़ा, कपल, धनष, चक्र; ध्वजा, रथ, आसन अ॥ 
हिंडोले या डोली के समान निशान भरतीत दो तो उन प्राणियों के घर मं मदालक्षज 
निवास करती दं ॥ १७ । १८ ॥ | “च 
` ऊम्भस्तम्भो वा तरङ्ग शङ्गः पाणवह्मो वा इमो यस्य पुंसः। 
चञ्चदरडोऽखण्दलक्षम्या परीतः किंवा सोयं परिडतः शोरिडको वा ॥*६॥ 





आनालुबाहः एरषं तमाहुः क्षोणीभृतां सोख्यतरं महान्तम्‌॥ २०॥ , 
नभिसक्षे करतल म घड़ा, खभा, घोड़ा; मृदङ्ग या रक्ष अथत्रा दण्डे का निशा | ५ | 





पूवाः । १०६. 


हो तो वह प्राणी यखंणडलक्ष्पौ से परिपरी होता हु्रा पण्डित होता है अथवा शौरिडक 
( कलवार ) होता हे ओर जिसका भाल विशाल भीत हो व लोचन कप्रलदल के 
समान हों व मस्तक गोलाकार भतीत हो वं जिसकी भुनायें जालुश्रो पर्यन्त देखी जावे 
तो उस प्राणीको भतल स षणिडतं ने राजास्नांके बीच वडा राजा कहा हे जोकि 
भिक सांख्यंब्राला होता दं। १& } २०॥ 


नामिगेभीश सरस्लां च नासा षक्षस्स्थलं शकृशिलातलाभम्‌ । 

श्रारक्रवर्यो खद यस्य एद दरद्‌ भवता स दृपोत्तमः स्यात्‌ ॥ २१॥ 
जिसको नाभि ( तादी ) गहरी दी वा नासिका सीधी अतीत हौ व जिसका वक्षः- 
स्थल( दाती ) लालशिलातल के समान प्रतीत हदो ओर जिसके पर लाल वणेवालें 
होकर कोमल से भरतीतदहों तो बह भराणी राजां यें से उत्तप्‌ राजा ( शहंशह) 


हता है ॥ २१ ॥ 
रजते करगो यस्य तिलोऽतलघनग्रदः। 
तथा पादतले पंसा बाहनाथेयुलप्रदः॥ २२ ॥ 
शजवंशप्रजातानां समस्तफलमीरशम्‌ । 


अन्येषामसतां याति तथा व्यङ्कं सलक्षणम्‌. ॥ २३॥ ण 


इति | “(ल 


जिसके करतल सं तिलका निशान प्रतीत दो तो ज्स भाणी के लिये अतुल धनदाय 
शेता हे एेसेदी भिनक़े पादतल यं तिलका निशान प्रतीत दह्ये तों उन प्रणि के लिये ।, 
सवारी, धन व सखो का दायक रोता दै यदह सारा फल राजवंश में उपजे हए महाराजः | 
फे लिये कहा है मौर अन्य साधारण जनों को थोडा सा फल भाघ होता है उसी भकार । | 


९ 


० क, $ भ, क 


जिनके करतल या पादतल में परवाक्क निशन साफ़ जाहिर न होते हो तीभी वे भाणी थोडा 
पा फ़ल पते दं ॥ २२।२३॥ ५ 
इति भावङतृहले राजयोगादिः ॥ 





` , . अथ ग्रन्थान्तरेभ्यस्सय॒द्धत्य राजयांगा व्याख्यायन्ते । +. + 
परस्य प्रसूतिसमये प्रबला नृपालयोगा भवन्ति यदि वा एुरुषस्य नूनम्‌ । 
द्रञ्पलब्खनवसाण पदे तदय यद्ममवन्त्यापतं पाणेतल्मलान्‌।२ ९॥ 


जिसके जन्मसमय यदि भवलराजये।ग भरतीत हो तो उस प्राणी के पैर मं निश्चयकर 


ष्ठ॒ राजचिह होति हं अथवा उस्र प्राणी के. करतल मे भी अमल ( साफ ) राजचिहन , 
हिते द ॥ २४॥ | क ~ 





१९१० ` सा्दिकशाश्चस्य 


अनापिकाग्रलगता श्चा पण्याहया च सा 
प्राष्य मध्याङ्कषटगोष्वा मणिविन्धन्त॒ राज्यदा ॥ २५॥ 
यव्‌चिह यदा यस्याङ्गष्ठमध्ये विशजते। 


विनातः स्यायशस्वा च स्ववशाभरदयं च सः ॥ २६॥ 
जिसके अनाणिका की पलमें जो रेखा प्रप्र हों उसको पएयरेला कहते हशर 


९४ 


जो मध्यमाकी मूल मंपराप्च होकर अगृढा की सूल स पर्हचती इई क्ञ्ज्च कै पा 
उसको ऊभ्षरेखा ( फेटलाईइन ) कहत दं बह उस प्राणी के ल्तिये राज्यद्‌ाय३ 
1 जिसके कप्तलल म अग के वाच यद यव्रक्ा (नशान प्रतत ह्‌ त्‌ा च्‌ 
पाणी विनयवाला दता हस्रा यशस्वी दोकरर अपने वंशे भरपण टोता हं ।। २५। २६। 
वैसारिणो वारणौ वातपवारणकं सृणिः । ए 
वीणा पष्करिणी पणो चरणे स्युनेरधिपाः ॥ २७॥ 
करखालादशेमालादहलपवतवाजि यत्‌ । 
पाणो चेन्नरनाथो वा मरुडलीको यथाङ्धलम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनक्रे करतज्ञ या पादतल में मदडली, दाथी, दाता, अंङुश, वीणा ओर पुष्करिं 
का निशान प्रतीतो तोवें प्रणी राजा दते हं मौर जिसके करतल यं तलवार, शीश 
माला, दल, पवेत ओर घोडे का निशान प्रीतद्ो त बह प्राणी अदने वश्‌ के अतु 
राजा या मणएडलीकर राजा होता हे ॥ २७ | २८ ॥ 
चेत्पाणो चरणे हि यस्य च स्थो दोला सरोजघ्वजा-ः _ 
श्चुक्रं वा व्यननासनानि च भवन्त्येतानि चिह्मनिच। ` 
ननं तस्य गृहे भवन्ति कमलालीलाविलासो मृशं 
शालाः ऊुञ्जसजास्व॒रङ्गमभवाः ख्याता मदीमर्डलते ॥ २६ ॥ ` 
जिसके करतल या पादतल मेँ रथ, दिंडोला, कमल) ध्वना, चक्र, व्यजन ( पवा । 
श्रौर शसन ये निश्षान पर्वत होतो उस प्राणी क घरमे निश्चयकर लक्ष्मीलाला 3 
विलास श्रधिकता से होते हं तथा गजश॑ला व च्रश्वशाला पृथ्वीमएडल म ।५ १६ 
ईती ई॥ २8 ॥ । 
स्तम्भः कुम्भः पादपो वा सदङ्गो पणो दर घोटक वा यढ 
` भर्त्योऽत्यथ राजते गजलक््या ख्यातो सूनं पशिडितानां वरेण्यः ॥ ˆ - 












पवाधः| १११ 


[सत्त करतल खभा, ड्‌! क्ष एडा भ घोडे का निशान यदि प्रत्‌।त 
भ 8 क 
| 


होतो बह प्राणी निश्चय कर्‌ विख्यात दता ह्या पशिडितों मं भधान परिडत दक्र 
राजलक्ष्मी से अत्यन्त सोहतः द ।॥ ३० ॥ 


विशालभालश्चाक्नीलोत्पलदलेक्षणः। 
सुषृत्तमोलिश्चाजानुवाहृःस्यास्पुरुषश्च यः ॥ ३१॥ 
तमाह षा रमौ मरुडलाखण्डलं सपम्‌ । 
नासा त सश्ला यस्य शलातलनिभ च इत्‌ ॥ ३२॥ 
जिसक्रा भाल भरिंशाल दो व निषक्के लोचन नीलकमल के समान होकर कानोपर्भन्त 
विस्तृत हों व जिसका शीश गोलाक्रार भरतीत हो ब जिसक्रौ बाह जानुं पथन्त चली 
गड हं उस प्राणी कों परिडतां ने पृथ्वीमएडल मं अखण्डमएडलाधीश कहा हे ओर 
निसुक्‌। नासिका (५ नाक ) ख भरतात्‌ हां व जिसका हूय शलातलकरे समान ह्‌ त। 
वह प्राण। राजा म राजा हता इह ॥ ९१ ९२॥ 
नाभिगम्भीरातिग्रद्‌ चरणो वणक । 
शजरजः स त॒ भवेन्नात्र कायां विचारणा ॥ ३३॥ 
पृशाभमानः सषदारचताः प्रसन्स्रातयस्सधनम्रः। 
अनातिमारः शभवागलास्षः साम्राज्यलक्ष्मा लभते मवुष्यः ॥ ३५५ 
निसक्षी नाभि (तदी) गहिरी दोव जिसने चरण लाल वणेवाले होकर कोमल 


से प्रतीत हों तो बह भाणी राजो बँ राजा दोता हे इसमे चार नहीं करना चादिये आरं 
वह पाणी अपने वंश मँ अभिमान रखनेवाला, उदाराचित्त) भरसन्ूति, गुर ष साधु्रो मं 
भ र ~, भ, 


नम्रभाव रखनेहारा तथा अनीति से उरता हा श॒भवाभ्विलासी होकर साम्नाज्यलक्षी 
को पाता रे ॥ ३३। ३४ ॥ 


तिलः करतले यस्य विरलः स्याद्धनागमः। 


[तलः पाद नरशः स्याद्महनाङ्कघमयन्वतः ॥ ३५॥ 
जस क करतल म तिलङा नेशन वतरेरल् पततिदहात। उप्र प्राणा कं (स्य वन क 
दयाराम इता हे योर्‌ जिसके पादतल मे तिलका (नशन पततत दहा ता बह भ्रण बिन 


[कोरी 


समदा सं सयुत दाकर राजा दाता ६॥ २५ ॥ 


 एतविह् राजवरंशोदवानां स्यान्मत्यानां तदिद सवदान्त । ॐ 
स्वस्यं कर्यं बान्यरवंशोद्धवानां मत्यानां बा स्वीयवंशचमानात्‌ ॥ ३६ ॥ 





क # ^ चद ॥ ४, । 
॥ ^ ॥ न्द = 4 + + छी) 
छ की क ह १ 
। > ६२ व ह 





९९२६. सापुद्रिकंशाच्रस्य - 


सामुद्विकशाच्चपैत्ता पणिडितगणोने राजश में उपने हए भ्राखि्यों का यह चिह क 
है ओर अन्यश्च मे उपने हुए प्राणियों के लिये थोड़ासा एल कहना चाद्ये चः 
जो सधारण्वेश मे उपमे हं उन प्राणियों का फल अयने वंश के अनुसार कदन 
चाहिये ॥ ३६ ॥ न 
चिह्ने यानि भनमिः परतिपादितान व्यज्ञाने ताने पशिणफलप्रदान 
दक्षेकरेच च्रणे खल्ल मानवानां धन्यानि चेदितरयोश्चस्लोचनानाम्‌॥ ३५ 

जिनके दाहिने करतल बव पादतल म भिन विदो ( निशानों ) को यनियों ने कहा 
वे यदि खाफ़ साफ़ प्रतीत हों तो उन प्राणियों के लिये निश्चथ कर परिपणं फलदायः 
होते हं ओर यदि चर्यो के वाये करतल च पादतल मे पएर्थोक्क निशान भतीत हाँ तो ध 
दायक्र होते हं या प्रशंसनीय काते दे ।॥ ३७ ॥ 

इति शम्थुहोराभकराशे रजयोगादिः ॥ 


-- >^“ 


( 
ये 


प्रथ वास्माक्रीयरामायणवालक्ाएडटीक्रायाः सपरद्धत्य श्री मन्पदहाराजाधिराजरामचन्द्रस्य 
साुद्रिकोयराजलक्षणानि व्याख्यायन्त इत्यःद्‌- ्‌ 

कक्षः डुशषिश्च वक्षश्च घ्राणस्कन्धौ लतार्कि। ` 

स्वभरतेष निर्दिश उन्नतास्ते युखप्रदाः॥३२८॥ 

[ इति वरख्चिः] ` 

कख ("क्गल ) कोपि, वक्षस्स्थल, नासिका, स्कन्ध ओर ललाट ये सवै प्राणि 


मरं निदि हृए उषे से प्रतीत दतो सुखदायक होते हें यह मह धै वरचि ने काहे ॥२८। 
शंखे ललाटश्रवणे रीवा वक्षश्च हत्तथा । 3 
` . उद्रं पाणिपादं च पृष्ठं दश महत्सलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
 दाघन्च बाहुयुष्कश्च ।चेरजर्या महीपातेः। द 
लोक विख्यातकीर्तिः सन्महारजो भवेन्नरः ॥ ४०॥ 








[ इति ब्राह्मे 1 


प 


५ 
वि + वि 


 , निस्के ललाट की इडया, माल, कान, ग्रीवा, वक्तस्स्यल) हृदय, पे, द 
धार पीये दश छे से भरपीतं हों तो उत पराणी फे लिये महासुखदायक हते 8 
च त भोगी धनी स्याडुद्रे विशाले चिगालक्रद्याश्च कटौ विश्वाले । बहुषुतरदारोपि वि 
पा धनान्वितः स्याव विशालचष्चुः॥१॥ ५ , 


ह 
४७ 7२ । + न = 
दुव + ॥ क न हि पा = 






क्ष, 


, 
॥ 
। 
। 





न, „क च = 


४ १ 
छ ^ $ = - + # # 
५ त 9 „ 4 ज न च क थ 
न „ अ, ` 4 २ + 4 ष ॥ 
।} [न्क +, च ह | श # ८: त + 3 
१ ॥ क 
3 ४- १ 5.१५, चने 3 #* चे कैक # =" क | च 


ही 0 ध ७ को च “` श ~ (र 1.95 + = 
छ श्ल 77 &7 त । 
ध. ¦ र, " 
पवाधः। ५१३ 


जिसकी मोहे, वाहं यर अणडकोष दीधीकार प्रतीत हँ तो वह भराणी पृथ्वी का स्वामी 
व चिरजीवी होकर लोक म विख्यात कीर्तिाला दोता इमा महाराजा होता हे यह 


न्रह्य यण म कृद्‌ हे || २& । ४० ॥ | + 
समवृत्तशिरश्चेवच्छत्ाकाराशेसस्तथा ) 
एकच्छवां महीं यङ्‌ दीधमायुश्च विन्दति ॥ ४१ ५ 
[ इति नारदः | १ 
जिखका शीश समान होकर गोलाकार भीत हो तथा जिसक्रा शीश दाता के भराकार 


४ भ भ $ 


्ररीत हो तो बह प्राणी एकदनवाली पृथ्वी को भोगता हा दीधायु को पाता है यह 
नारदजी ने कहा हे ॥ ४॥ ्‌ । 
ललटि यस्य रश्यन्ते चहशिदधयेकरेसेकाः । 
शतद्रय॑ शतं षष्िस्तस्याुरविंशतिस्तथा ॥ ४२॥ 


। 
| 


क 
भ 


[ इति कात्यायनः | + ९ (गः 
जिसके ललाट मे यदि चार रेख्ये प्रतीत होः तो बह प्राणी दो सौ वर्षे पयेन्त जीत्म 
हैव जिसक्रे ललाट में तीन रेखार्ये प्रतीत होतो वह पराणो सौवषभेकी श्रायुपातादहैव 
निसफे ललाघ्मेदो स्वयं भरतीत दहं तो वह भाणी साडि वर्षं पयंन्त जीता हे आर 


निसके ललाट में यदि एकरेखा भतीत हो तो बह पाणी बीस वर्षं की आयु पाता हे यह. 
कात्यायन ने कदा हे ॥ ४२॥ | 
स्वरोगतिश्च नाभिश्च गम्भीरः स प्रशस्यते । 
पणवत्यङ्घलोतसेषो योनांशः स दिवोकसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


| [ इति ब्राञ्चे | 


जिसका स्वर, गमन मौर नाभ ( तोँदी ) ये तीनां गंभीरमाव से प्रतीत होतो वहं 
=, _ न्त, भ 


7 णी लोक मे परशस्त होता है ओर जो बानतरे अंगु्ञ ऊंचासा भरतीत हो तो वह पाणी 
कता का अश कडाता है यानी बह वता का अवतार मानना इ यह ब्रह्मपुराण 
7 कदा हे ॥ ८३॥ ॑ न 4 ; 


१९ छत्राकारं नरेन्द्राणां शिरो दीर्ध च इुःखिनाम्‌ 1 अधमानां च पापानां येषां स्थूलपुं 
्रनः॥ स्थूलशीषों नरो यस्तु धनवान्परिकीर्तितः । शलाकारेण शीषंण मानवो मानवाधिपः ॥ 
विषमेण तु शौ्षेण नरेन्द्रः पुख्यदेतुकः । दीधशीणंशिरो यस्व दुःखिनो नात्र सशयः. ॥ गज्ञ- 


॥ 


कृम्भशिरो यस्तु राजा स्यान्नात्र संशयः । शिरालघुन्नतं यस्य प्रशस्तं च . शिरो यदि ॥ . 


ब याजा शृ र्वा शुके गजवाजेसमन्वितामिति ॥ „ + 


--- 











९९४ सखदिकशाश्चस्य 


स ९.1 अ 
श्वी नासापुटे नेते कणा च चचक । 
ध ् ली य ् ^ ९ 
परे मएिबन्धा च जासनीं बृदछो कटा ॥ ७९४ ॥ ्‌ 
न =, (५ जे भ नय (~, 
च| पाद्‌ ल्फजा यस्य समा जलयः स श्षातः -. 
९५ (+, . 4 4 २ 
दान।वख्यातका{तः स्पादात्सज्ञानपरायणः ॥ ४५ ॥ 
जिसकी भो, नासापुट ८ नाके पोर ) नेन, कान, ओट, कुचाग्र ( चचिरधो की 
पुनी ) कोहनी › कजा, बटुना, अणडकोष, कमर, दाथ, पैर ¦ जीर कूले ये समानाः 
भतत होतो वह पराणी पृथ्वीपाल होता € ओर दान से विख्यातकीतिबाला ॥ 
` इुश्रा आत्मज्ञान यें परायण रहता हे ॥ ४४ । ५४१५ ॥ 
सथ पनरपि वाल्मीकीयरामायणगुद्धका एडेऽएटचत्वारिंशत्सर्गे श्रीमती महाराज्ञी सीता 
नेजानि यानि सापुद्रकीयराजलक्ष्णानि त्रिजटां भस्यक्कवती तान्याह - 
9 । श) [९ =, =( ज 
इमान खल्ल प्याय पादयावे इलास्यः। 
(५ (| (1. -- र € € 
्धिराज्येभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिस्सह ॥ ४६॥ 
 , श्रहयो मातः, नरज ! पैरो मेये जो पं के निशान भरतीत होते हं उनसे छुलीन 
राज्यासन मेँ नरेन्द्रपतियों के साथ निश्चयक्रर अभिषिक्त होती हं यानी उन धिप 
धतियों के साथ राञ्यासन मँ अभिपेक्र क्रिया जाता हे ॥ ४६ ॥ 
०. (01 न भौ ५ 
वथन्यं यान्त यंनास्याऽतक्षएमाग्यदूलमाः। 
: (५ श्य (५ =. र 
नातस्नस्तामे पश्याम पश्यन्तां हतलक्रणा ॥ ७॥ 
जिन श्रलक्षणों ( इलक्षण ) से दुलभ भाग्यवाली ( अभागिनियां ) स्यां वि 
पनेको पाती ह यानी रांडे होजाती द उनको मे ्रपने शरीर में नदीं देखती ह एेसा क 


श भ, 


मूचचित रामजी को तथा लक्षणोको भी देखती हुईं स)।ताजी हतलक्षणोबाली होगई॥ ° 
~ (~ ह (~ , ^ 2 न. 
सत्यनामा पञ्चान क्ञाषष्ङ्मनि लक्षधः॥ 
प्ति न 0 ० = (६. 
तान्यद्य निहते रमे वितथानि भवन्ति मे ॥ ४८॥ 
लक्षणङ्ञाता पण्डितो ने या लक्षणप्रतिपादकशाघ्च ने शिया के करतल या १ 
म जो पद्मं के निशान सचेनएमवाले यानी सफल कहे ये बे च्राज भरे, रामनके 
` होजाने पर व्रिफल होते हं ॥ ४८ ॥ र 


छ 


हः 
ओ 
ऋ 






~ केशाः भ्रमाः समा नीला छवो चासंहते मम । 


. ३ नामिः स्थूला स्मकेशी नातिदी्ा खुम्यमा । पीनस्तनी शगाक्षी च 9 
मेधत इति ॥ १॥ | ए ` ` -- 





र्वाधः। ११५ 


यत्ते चारोमके जङ्के दन्ताश्चाविर्ला मम ॥ ४६ ॥ 

भरे केश ( बाल ) पतले व समानाकार होकर काले से भवीत होति दहै व मेरी भौ 

(व. व मेप जां गोलाकार होकर लोभो सें ररित देखी जाता 

# आर भरे दांत अविरल होकर कन्दकरल। से प्रतीत दोपे हे ॥ ४६ ॥ 
| 


|. 


शङ्क नेतरे केये पादौ शस्फाव्ररू समो चितो । 
्मतव्रत्तनखाः स्निग्धाः ससाश्रज्गलयो मम ॥५०॥ 
ललाट की दङ्ियां+ नेर, हाथ) पैर, गंठे भौर उरू ये समानाकार होकर बडेसे 


ज 


त होते हे व भरे नख ( नह ) रमसे गोलाकार होकर चिकन से भतीत हेते हं ओर 
मेरी अगुललियां समानाकार देखी जारी द ॥ ५० ॥ ्‌ 
स्तनौ चाविरलो पीनो मामको मगनच्रचकर । 
मग्ना चोत्सेधनी नाभिः पाश्वोरस्कं च मेचितम्‌ ॥ ५१॥ 
मेरे स्तन मिलेहृए ब मेटे होकर घुसी वेयुनिर्योवाले देखे जति हं ब मेरी नाभ 
दी ) मग्नहूई ॐची सी प्रतीत दर्त है मौर मेरी पस्य व डाता उचा सा भतीत 


= न 


ता हे ॥ ५१॥ 
मम वर्णो मणिनिभो श्रदून्यङ्गसुहाणि च । 
प्रतिष्ठितां दादशामिमाग्र्चः शभलक्षलास्‌ ॥ ५२॥ 








मेरा वणे मणि के समान प्रतीत होता हैव मेरे रोवां कोमल से पभरवीत होते हं तथा ., 


चाय प्र्‌ क{ पांचा अगुलियां व दादेने पैर करा पांच अगुलियां ब दाना परा कं तले 
ईन बारह निशानों से मरतिष्टित मुकर मुनियां ने शुभ लक्षण(कली.कहा ई ॥ ५२ ॥ 


समययवमच्च्रं पाणिपादं च बणेषत्‌ । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालाक्षिणिका विदुः ॥ ५३ ॥ 


भ भ कोप 


र दय व्‌ परक सारा अगलया यवाकं निशनासं अाड्त ह।कर यद राहत म~ 
ण, 

#त हती हं व मेरे हाय व पैर वर्णीवाजते देखे जाति ह व भेरा दंसना मन्द्‌ भतीत होता हे 

इस।लय कन्यालक्षण। के ज्ञाता परिडतलोग मुभे शभलक्षणाबालं जानते हई~॥ ५२ ॥ 


व 0 


आधिराज्येभिषेको मे बाह्मणः पतिना सह । ` 
छृतान्तनिपएलेरुक्ं तत्सवं वितथीषरतम्‌ ॥ ५४ ॥ 








९ वणाद्‌ बहुतसे देहो देहाद्‌ वह्कतरः स्रः । स्वराद्‌ बहुतर सस्व सव सचे प्रतिष्ित- 


मिति ॥ | <= 


र ल ४.९ १ 






११६ साह्रिकशाश्चस्य 


राज्यासन में पति के साथ मेरा अभिषेक होगा यह जो ञ्योतिःशाच्तेत्ता ब्राह्म 
ने कहा था वह सवही आज भ्रीरामजी केन देनेपर भकूृठसा क्रिया गया एसा चच 
स॒नकर बत्रेजटानामक राक्षसी ने कदा किं अहो सते! ये राप लक्ष्ण दाना भाई ऋ 
मृतक नहा हुए, क्यार इनके युखपणएडलो की परभा विनष्टं नर्द दई हे इसलिय ग॑त 
इनक मूच्छित जानना चाद्ये यह सुनकर सीताजी ने कहा किं श्रहो मातः { आपङा ? 
चन सादी होरेसा कट पष्यकारूढ रापदयिता सीता अशोकवारिका मं अ 
भरारामचन्द्रजी को चिन्तन करने लगी ॥ ५४॥ 

दी राजयोगाद्‌ः । 


(नकिः विक 








प्रथ सादुद्रिकीयायुष्ययोगा व्याख्यायन्ते-- 


शढसन्धिशिरस्नायुः संहताङ्गः स्थिरेन्दियः। 
उत्तरोत्तरसुकषत्रो यः स दीघांयुरुच्यते ॥ ५५ ॥ 
गभोतभत्ययेगो यः शनेः सथुपचीयते । 
शरीर्ञानविन्नानैः स दीघांयुः समासतः ॥ ५६॥ 
जिसके शरीर मं सन्धि, शिरा र स्नायये दिपे हए प्रतीतं ब जिसका षः 
ङ्ग इद ( मज्ञवृत ) व इन्द्रियां स्थिर हां व शरीर उत्तरोत्तर सुदृश्य हो तों बह प्र 
दवीय कहा जाता हे रौर जो गभ से लगाकर द्यारोग्य रहता हृञ्रा धरे धीरे बहता 
व॒ निसक्रा शरीर ज्ञान व विज्ञान से पण वना रहता हे वह प्रणी दीघासु कदात 
सक्षप स कटागया॥ ५५ ५६॥ 
मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत उध्वं निवोध मे। 
अधस्तादक्षयो यस्य लखाः स्यग्यक्रमायताः॥ ५७॥ 
दे वा तिख्रोऽधिक्रा वापि पादो कर्णो च मासिलो । 
नासाग्ररध्वं च भवेदर्व॑लेखाश्च पृष्ठतः। ॥ 
यस्य स्युस्तस्य परममायुभवति सप्तिः ॥ ५८॥ | 
र अहो प्रिये ! इसके अनन्तर मध्यम आयुका ज्ञान पभा से सनिये करं जिस ॥ 
| क नीचे च्यङ्क व्‌ ्रस्त्रत हकर दाया तनया अर्यक्र रलाय प्रतत ईदा व पर तया 


मांसल्‌ हों व नासिका का अग्रभाग चासा भतीत हो ब निसकी 92 म उ उ 


तीत्‌ हात्‌ ता उस प्राणी क परम अयु सत्तरि ७० वधकी दती ई ॥ ५७. । १ 


व 


(= 











# 
कक, 


| एर्वाप : | १ १५७ 


जघन्यस्यायषो ज्ञानमत ऊर्वं निबोध मे। 

स्वानि यस्य पवाणि यमहबापि मेहनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तथोरस्यवलीदानि न च स्याद्पृष्ठमायतम्‌ । 

ऊर्ध्वञ्च श्रवणो स्थानान्नासा चोचा शरीरिणः ॥ ६०॥ 
हसतो जस्पतो पि दन्त्मासं प्ररश्यते । 

रक्षते यच विभ्रान्तं स नीवेत्पञ्चविंशतिम॥ ६१॥ 


क भ क 


अहो भिये ! यव अल्पायु का ज्ञान युकसे सुनिये करि जिसके करतल मे अगुल्तिय 
कीपवेखोदीसीदहो वं लिङ्ग वंडा भारी प्रतीत द्यो व वक्षस्स्थल लामव मांससे विद्दीन 
हो व पीठ चौडीन दो व कान यथास्थान स्थित व कुदेकं उपर कों चदे से प्रतीतदहांव 


की क, 0 क 


जिसकी नासिका ( नाकृ ) उचीसी भ्रतीत हो व जिसकं हेसते व वात्‌ करते हए दांता का 


मांस देखा जाता दो ओर जो उन्मत्त की नाई दीखता हे वह भाणी पच्चीस २५ वषे 
पयेन्त जीता हे ॥ ५६ । ६१॥ 


पादो पाणी च पाश्वे च पृष्ठं चैव त॒ चकम्‌ । 

रदनावदनं चैव स्कन्धौ चेव ललाटिका ॥ ६२ ॥ 
यस्येतानि च दश्यन्ते महान्ति च शरीरिणः । 
अङ्गलीनां च सवोक्षां पबांखयुचानि यस्य वै ॥ ६३ ॥ 
विशालो च जो यस्य नेत्रे स्यातां खदीधेके । 
शुङुव्योस्स्तनयोमध्यं वक्षश्चैव त विस्तृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जङ्क च मेहनं चेव भ्रीवादेशश्च इस्वकः। 
नाभिः स्वरश्च उद्धिश्च गम्भीरा यस्य दश्यते ॥ ६५॥ 
स्तनो चानुन्नतो स्यातां कर्णो चैव तु रोमशो । 

आयतो विस्तृत यस्य मस्तकं चन्दनाचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

विशष्कं हृदयं यस्य शरीरं श॒ष्यमाणएकम्‌ । 


क 
९ न ध्रास्त्यजति रक्ताश्च नाथैः कनकपिङ्गलम्‌ । दीधेवाहुं न चश्वयं न सोख्य प्र 
सन्मुखमिति ॥ १॥ 





` ,* २ स्वरो बुद्धिश्च नाभिश्च जिगम्भीरसदाहतम्‌ । चय यस्य तु. विस्तीये तस्य रीः स- 


वेदा खली ॥ उरः शिरो ललाटं च ननिविस्तीरौ प्रश्श्यत इति ॥ 


क 
= 1 , 
। ४ ज 





जै 
# | * 
। +त 4 (कक क 


११८ ` साणद्विकशाश्चस्य 


` दीघाीुषं विजानीयां नरं घमधारिणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एतलक्षणहीना यो हयसपयुः स प्रक्ीततः। 


मिश्रक्षण॒यङ्घगं या मध्यमाररूदहतः ॥ & = ॥ 
जिसके पेर, दाथ; वगल, स्तनाभ्र, दात, यख, कन्धे शरोर भाल ये अतीव विशा 


होकर भरतीत दं ब सारी अगुलियां व.उन परं वड्ीसी भरतीत्‌ हं व जिसकी भ 
विशालं भवीत दो ब लोचन लम्बे से प्रतीतदह्ां व भोहेवस्तनां का मध्यभाग तः 
वक्षस्स्थल चोडासा प्रवतदो व जांघ, लिङ्ग ओर प्रीवा येद्धोटेसे प्रतीत दों नाभि (तां 
स्वर श्र उदधि ये गेभीरभावसे भरतीत हों ब दोनों स्तन ञचेन दों व कान लोम, 
हकर लम्बे व चोडे से प्रतीत हां व जिसका मस्तक चन्दन से चाचंत दहो व जिसका 
सूखगया हो ब सारा शरीर सुखा दा प्रतीत हो तो उस _धमभारी . भाण _को द दीध 

जानना_चा्धियि यार जो प्राणी इन पूर्वोक्त लक्षणा से दीन देखा जावे तो वह अरप 

ग भ 


कहाता द आर जां प्राणा पमरले लक्षणवाला प्रतत द्‌। तां उसक। आचाया नं मध्यप 
कहा हे ॥ ६२६८ ॥ 


पनरयविंबोधाथमङ्गप्रत्यङ्गमुच्यते । 
हस्तपादादिकानीह ह्यङ्गानि कथितानि बे ॥ ६६ ॥ 
तदन्यानि च सवाणि प्रत्यङ्गानि बिद्ञ्वधाः। 
तेषा प्रमाणं वक्ष्यामि शृएष्वाविहिता प्रिये ॥ ७० ॥ 
श्रव केर आयुद्‌(य के परिज्ञानाथं अङ्ग व पत्यङ्क कटेजाते हँ तहां हस्त, वाद व भर 


प्रादि अङ्ग के व उनसे अन्य समस्त अवय को पण्डितो. ने भत्यङ्ग जतलाया हे इ 
रमाण म कहूगा अहां रयं { खवधान होकर सानेषे ।॥ &8& ।.७०॥ 


पादाङ्गष्टपरदेशिन्योरन्तरं दयङ्गलं मतम्‌ । 

प्रदोशेन्याः कानेष्ठन्तं ज्ञेयं मानं मनीषिभिः ॥ ७१॥ 
य॒थ।तत्‌र प्रमा तु हान पञ्चमभागकः। | 
पादय्रपादतलयोरायतं चतुरङ्गलम्‌ ॥ ७२ ॥ 


~ नम ५९ ण 


पररा का च््ृढा द तजन इन दाना क अन्तर्‌ ( मध्यस्थल ) का प्रपाण दा $ 









ˆ १ श्रतिमेधातिकाीर्तिश्च व सखखानि च । प्रथमे वयसि दभरयन्ते यद 
` भवेननरः॥१॥ 3 | 


` परवोधः। ११६ 


माना हे, मध्यमा का पराण तर्जनी के पाच माग का चार भाग.कहा हे ब अनापिक्ञाकी 
| दीधेता का मान मध्यमाके पांच भागका चार भागे व कनिष्ठा की दीर्घता काभरमाख 
| 
| 


अ्रनामिकाके पांच यागकां चार्‌ यागदहे वपय तथा पदाग्रं के तलोंकी दीर्घता का 
मान चार अगुन कहा हे ॥ ७१ । ७२ ॥ | 


` पञ्चाङ्कलप्रमणिन विस्तृतं प्रोच्यते इषेः । ¦ 
पञ्चाङ्गलप्रमाणेन पाष्ण्योशयतमरच्यते ॥ ७३॥ 
चत॒भिरङ्लैः ग्रोक्घ विस्ततं बद्धिमत्तरः। 


9 (ष अ, 


पाद्यारयतत ज्य चाङ्गल्मङसा भरतः ॥ ७४ ॥ 


पाच अगल के मरमाण से पणिडतलोग विस्तार कहते दँ व एडर्या की दीर्घता पाच 
। भअगुल कं प्रमाण सं करटा जाता हं व उनका व॑स्तार्‌ बाद्धमानां नं चार्‌ अगले कदा हं 
श्रार परा के द्‌पेता चोदह अगु जानना चाये ॥ ७३ । ७४ ॥ | 


पादशस्फं समारभ्य यावजाबु प्रदश्यते । 
तन्मध्यवि्तृतं ्ञेयमङ्गलेभयसंमितेः ॥ ७५ ॥ 
अ्टादशाङ्गलेजद्खा चायता यनिसंमता । 
जानपरिषद्रा्रिशदङ्गलेर्दीधेमानक्‌म्‌ ॥ ७६ ॥ 


परां के गण्टा से लेकर जदा तक जातु ( घटन ) देख जातं ह उनके वीच का षिस्तार 
चांदह गुल जानना चाहिये ओर सुनियों से मानी माटी जङ्ाये चोड अगरह अंगुल 
दीष कदाती ह ब जानुश्रां 8 उपर दी्ैता का भमाण व्तीस श्रगु कहा हे ।॥ ७५।७६॥ 


एवं प्रमाणं पञ्चाशदङ्गलं प्रोच्यते इधेः। 
उरुमानप्रमाणेन हस्या जज्ञा च कीतिंता ॥ ७७ ॥ 
वृषणो चिड्ुके दन्ता तथेवं कणेमूलक्रम्‌ । 

नासापएथे च नयने तेषां मध्यं च च्यङ्गलम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इसभकार . साम॒द्विकशास्वेत्ता परणिडितलोग पचास अशगुल भमाण कहे हं ओर ज- 
धायं उर्वो के मान केः परमाण से समान कदी जाती है व अण्डकोष, चिद्रक ( उडद्री ), ` 
दात) कएबूलः नासापुट ओर नत्र इन्डो का मध्यस्थज दा अङ्गुल कहता इ ॥ ७७।७= ॥ . ३ 





` १२० साष्दरिकशाश्चस्य 


मेहनं वदनं चेच नासाकणौं ललारिकिा । 
एषां चेव शिरोधेश्च उचता चतश्क्रला ॥ ७६ ॥ 


अ, अ 


चवारासत्‌ ज्ञेयमङ्गलवदसामतः । 


[सङ्गता यादता नासनामता हृदय तथा ॥ =° ॥ 
लिङ्ग, मुख, नासिका, कान, ललाट ओर प्रीवा इन्हां की उच्चता चार अंगुलं कषा 


च, ०५ $ 


हे ओर नेत्रां की दीर्धेता चार भंगुल कदी जाती हैव लिङ्ग से जहां तक्र तोँदी वतं 
से जातक हदय रहता हे ॥। ७& । ८० ॥ 
हद्यादयावता आगा तन्मान दादशङ्गलम्‌ । 
मध्य्‌ स्तनद्धयस्येव दाचता वदनस्य च्‌ ॥ ८१॥ 
दादशाङ्लमानन क थता च सदा इधः। 
प्रकषनन्माएबन्धान्त स्थाय स्याद्मदशाङ्गलम्‌ ॥ ८२॥ 
हृदय से जहां तकर ग्रीवा (घीच) रहती हे उन सों का मान परत्येक वारह अरंगुल क 
हे व दोनों स्तनां का श्रन्तर ( मध्यभाग) तथा मुख की दीर्घता पणिडितों ने वारह अगुः 
कही हे ओर भरकर से मणिबन्धं ( करञ्जे ) पर्यन्त स्थूलता ( मोटापन ) बारह रु 
प हे ॥ ८१।८२॥ 
“  नाभेनंन्रतलस्यापि विस्तृतं षीडशाङ्गलम्‌ । 
कूपरात्स्कन्धदशान्तं चान्तरं षाडशाङ्गलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
 इस्तयोदीघता ज्ञेया चहुविशाङ्गला उधैः। 
बाहयोश्रैव प्रमाणं त॒ दार्रिंशदङ्गलं स्तम्‌ ॥ ८४॥ 
नामि के निचले भाग ( बस्तिदेश ) का विस्तार सोलह अंगुल कहाता है व केहन 
से कन्ध तक्र वीच का भाग सोलह अंगुल होता हेव हार्थो की दीघ॑ता चौबीस भगु 
पणिडितों को जानना चाहिये ओर बाह्वो ( भजामो ) का प्रमाण बत्तीस भ्रयः 
कहा दे ॥ ८२। ८४॥ 
उ्ोश्चेव तथा ज्ञेयं प्रमाणं पू्ेसंमतम्‌ । 
म्रणिवन्धाल्छपरान्तं प्रमाणं षोडशाङ्गलम्‌ ॥ ८५ ॥ 


देव्य पाणितलस्येव षडङ्गलमितं स्खतम्‌। 





१ -4 
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पवाधः। १२१ 


एवन्त॒ विस्तृतं प्राक्रमङ्रलेर्वेदसंभितैः ॥ ८६ ॥ 


उरवो का भ्रमाण जो कि पले संमत दोचुका है यानी बत्तीस अगुल जानना चा- 
हिय व करतल की दीघ्रता दः श्रगुल कदी है रेसेदी करतल का विस्तारः चार अगल 
कहा ह्‌ ॥ ८५ । ८६ 


पमरङ्ग्टम्रलादरभ्य यावत्स्याच्च प्रदाशना । 
तदन्तरं उधेक्तेयमङ्गलद्यमानकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कृणतो लोचनोपान्तं पञ्चाङ्गलमितं स्पृतम्‌ । 
तजन्यनामिकाङ्गव्योरन्तरं साधद्रयङ्कलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
गूढा की पूल से लेकर जहां तक्र तजनी रहती हे उनका मध्यस्थल पणितो को 
दै गुल जानना चादिये व कानों से आंखो की कोरों तक्र का मान पांच अगुल कहा है 
न व्‌ श्रनामिका का अन्तर ( मध्यभाग ) ढाई श्रगुल कटहाता है ॥ ८७ । ८८ ॥ 
कनिष्ठा्गषटपयन्तमन्तरं सात्रयङ्गलम्‌ । 
ग्रावाया बदनस्याप ववस्तृत दादशाङ्गलम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नासाद्द्रप्रमाणन्तु [जभागाङ्गलसामतम्‌ । 
चृष्षषोस्तारकामान बवेदभागात्रमागकम्‌ ॥ € ० ॥ 
कनिष्ठ से रगृ पर्यन्त के अन्तर ( मध्यस्यल ) का भमा सादे तीन भङ्गल 
हाता रै, ग्रीवा मौर बदन ८ स्ह ) का विस्तार वारह अ्रंगुल कहाजाता है व नासिका 
फ दों का परमाख एक ध्॑गुल के चार भाग.का तीन भाग कहाता हे ओर नेत्रो 
रा का भभाण नेत्र भरमाण के चार भागका तीन माग होता हं ॥ ८§। 8० ॥ 
तारयोनवमो भागः एतस्योमानखच्यते। 
मस्तकन्त॒ समारभ्य केशान्तं यावदेवदहि ॥ ६१ ॥ ` 
एकादशाङ्गलेरक्रमन्तरं इद्धिमत्तरः। 
मस्तकाप्पष्ठतो भागे केशान्तं यावदेवदहि ॥ ६२ ॥ 
ताराश्मों का नवघां भाग पत्तियों का भरमाण कहाजाता हं मस्तक स सन्पुख केशान्तं _ 
प्र मध्यस्थल बुद्धिमानों ने ग्यारह अगल कहा ह मस्तक सं पीले की तरफ़ जहांतक बाल 
हते ह ॥ ६१।६२॥ ` ~ = (2. 
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भागी शिरोविशालं नरपूजितः स्यादिति ॥ १॥ 


१२२ ` साघुद्िकशाखस्य 

` तन्मानन्त इधेरुक्रमङ्लेदंशभिः भिये । 

केणेतो घारिक्रामध्यं सपङ्गलकविस्तरतम्‌ ॥ ६३॥ 

कान्ताकथप्रिमाणेन परुषाणापुरः स्मत्‌ । 

रशदशाङ्गलेः प्रोकं मणीनारये इषेः ॥ ६४ ॥ 

उसका भरमाण पणिडितगणो ने दश अगल कदा दे श्रदो पिमे! कानोंसे षादाफ 
मध्यस्थ के विस्तार का भमाण सात अगल कहाजाता हे आर्‌ च्खियों के कमर कां 
माण चौबीस अगल माना है उसी भमाण से परषों का . वक्षःस्थल कहाजाता ह 
पण्डितां ने च्य) के वक्षःस्थल का प्रमाण अगारह अ्रगुल कदा द ॥ ६२ । &४॥ 
नराणां कटिदेशस्य मानं चाशटदशाङ्गलम्‌ । 
एवं सवेशरीस्य मानं विंशाधिकं शतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पञ्चविंशे ततो वष पएमान्नारी त षोडशे । 


समत्वागत्बीर्यो तो जानीयादछशलः खधीः॥ ६६ ॥ 


परूपों की कमर का भमाण अटारह अगुल कहा हे इस पकार समस्त शरीर कापः 
७) क 


एकसा बास अग्न मृगया न वतलया ह. इस प्रपाण का वरच्‌ तभा करना चा 


जव करि परुष प्चीस वषंका दोर स्री सोलह वषकीदहो व समानता से वीयं 
वल आचक्ना हो उस समय सापद्रिकशष् मं प्रत्रीण पठिडित पर्वोक्क भपाणका बिः 
करे ॥ €१।६६॥ 


देहः स्वेरङ्गलेय यथावदुकीतितः। 
` युङ्प्रमाणेनानेन पमान्वा यदि वाङ्गना ॥ ६७॥ 
दीघमायुखाभ्रोाते वित्तं च महटच्छति । 
मध्यमेमेध्यमे वायवित्तीनेस्तथावसम्‌ ॥ ६८ ॥ 
' . श्रपने अ्रगुलो से यह देह यथावत्‌ शीतेन किया, गपादहेस्ी या पुरूष जो पूः 


 भ्रमार्णो से संयुक्त हो तो दीघौयुक्रो भोगता हुञ्रा वड़े धनको पाता है मौर जो ल्ली भ 
 शृख्प मध्यम्‌ मपाखा स प्रतत हा त। वह मध्यमायु काः भागता हुमा मध्यम धनक्र प 
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` १ कटिर्थैशाल वडुपुज्रभोगी विशालहस्तो नरपुङ्गवः स्यात्‌ । उरो विशाल ` 





। भ ५ | + 
प्ताधः। १२३ 
ह अरजो पूर््ोक्त प्रमाणो से दीनलक्षणवाला भरवीत होतो वह अल्पायु को भोगता 
हरा थोडस् धनको पाता हे ॥ €७। §€ ८ ॥ ्‌ 
| | इत्यायुदोययोगाः ॥ . 





रथ पाएयादीनां परीक्षाविचारमाह-- 
आदो पाणितले रेवा जानो पादे तथेव च। 
ज्घयोलंक्षणं चैव उरस्य चिञ्कस्य च ॥ ६६॥ 
गृरडयाः पाश्वेयाश्चव ललाटस्य च लक्षम्‌ । 
सबह्गनननासाना दन्तानां लक्षण तथा ॥ १००॥ 
। श्रव हाथ आ्मदि के देखने का विचार कहते द .कि अहो पिये ! सायुद्िकशाञ्खवेत्ता 
प्र्डित को उचित है फि पदले पाणितल की रेखा को देखे तदनन्तर बुटन , पैर ओर 
नहाना के लक्षण का विचार करै फिर दडदढी, गाल, वगल आर भाल का लक्षण देखे 


न 


वरसह्‌। समस्त अङ्ग, एव अर दाता के लक्षणा क परान्षा कर ॥ &8€ 1 १००॥ 


मयेदयुक्रं सति ! एूरषाणां तथाङ्गनानां च सलोचनानाम्‌ । 
पटन्तु सभ्याः सुधियो दिजेन्द्रा भवन्तु पज्या नपसमताश्चः॥ १॥ 
प्रहो परिये ! प्रपां तथा सनयनी नारियों का यह लक्षण मेने कहा.इसको जो बाह्मण 
लग पदग व अच्छ{ बद्वल क सभाम चतुर तथा सधेजनो स पजनधि हकर राजा 
लोगों से माने ज्केगे ।॥ १॥ 
इदं सायद्रिकं शासं विष्एना भाषितं एर । 


= (५ 


तत्सव बाणितं देवि 1 क पनः भातभय्डास ॥ २॥ 
तच्छत्वा त महादेवी महृद्धषमवाप सा। 


प्रहषटवदना दवा शकर प्रद्यवाच इ ॥ ३॥ 
अहो देवि ! प्रातन समय विष्णु भगवाननी ने इस सपुद्रिकशाखर को कहा हे उस 
समस्त को मैने तुमसे कहा अरव फिर क्या सुनना चाहती हो उस वचन को सुनकर वे 
महादेवीजी वड हष को भाक्त हई ब हषित वदनवाली होकर भक्कसुखदायके निजनायक 
शकरजी से बोलीं ॥ २।३॥ 4 


त्वन्मखाग्जाच्छतं नाथ बृनासंलक्षण समम्‌ । 
य इदं पठन्त विद्धासश्राभ्यसन्तु दवानरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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१२४ ्‌ साघदिकशाश्चस्य 
धनं धान्यं खं सई लभन्तां कीर्विखत्तमाम्‌। 


। “न तेषां जायते किञ्िदहलैभं तसस्रादतः॥ ५॥ 


प्रहो नाथ ! आपके बदनारविन्द से समस्त नर नारी लक्षणों को मने सुनाजो 
दरान्‌ लोग इसको पदैगे व दिन राति श्रभ्यास करगे वे लोग धन, धान्य ष समग्र ९ 


तथा उत्तम कीति को पार्वेगे ओर आपकर भरसनता से उन लोगों को कु दुलेभ. र 


त 


रहता हे यानी वे लोग सभी पदार्थ को प्रप्र हति है ।॥४।५॥ 4 
४, ^ 
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इति श्राच्हत्पाषुद्विके पण्डितशक्किधरसकलिते भाषामाष्यं समाद्विमगादिति शषम्‌॥ 


इति सायुद्िकशाच्रस्य पूवो प्रथमोऽङ्कः समाधिं पफाण ॥ 


(01.41. 
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चुवांधं 
वाधः 
हितीयोऽङ्ः सरी कः । 
परिडतवरङ्गिथरशुङ्कसंगृरहीतम्‌-शीमद्रायवहाडु 
व्रयागनागियणमागवेण स्बेखुलाय 
स्वके यव्ययेनं 
मथमाच्रत्तो 
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थ स दक्शाखस्यत्‌ 


इस्तरशालसक्षणखय्‌ 
सोदाहरणं दितीयाङ्माह ॥ 


जः भो = व जियो, कियन 





सङ्गलाचरण्णम्‌ ॥ 

शान्तं शान्तिकरं सदा सुखकरं सबीधिपं शमभेदं 

कान्तं कान्तिकरं कलाधरषरं धर्म्यं धरेशं परम्‌ । 

नित्यानन्दकरं महाभयहरं सोन्दयेश्ताकरं 

वन्दे ऽहं सकलेश्वरं स॒ररं सपाथसिद्धये शिवम्‌ ॥ ९ ॥ 

शान्तरूपी, शान्तिकारी, सदायुखकारी? स्वौ के नायक) कस्याणदायक, कमनीय- 

ह्पधारी, कान्तिकारी, कलाधरधारी, धर्मी, धरेश, परेश, नित्यानन्दकारी, महाभयहारी, 
ृन्दरता के रनाकर, कलाया समेत जनों के ईश्वर, देवतां मे प्रधान मगवान्‌ शिवजी _ 
# मे सबोयसिद्धि के लिये बन्दना करता हं ॥ १॥ .. "1 

प्रादां पाखतलव्याख्या मरयत सनसमता । 

“ श्रूयतां देवि, देवेशि! समाधाय मनोमलम्‌ ॥ २ ॥ ` 


पहले पाणितल की व्याख्या जोकि युनियों के समत हे सो कदी जाती हं इसलिये ` 
हो देवि, देवेशि ! अपने अमल मनको सावधानङृर सुनिये ॥ २ ॥ क 


अथ तावत्करतले अङ्कलिज्ञानमाह-- _ ` 
अड्गुर्यः करशाखाः स्युः पुस्यः प्रदेशिनी । 


धै ह एक, १ 
कै ८ 
क द # 1 3. षू ज 1 









स | सामुद्रिकशाच्चस्य ` 
मध्यमानामिका चापि कनिष्ठ चेतिताः कमात्‌ ॥ ३॥ 


भशुलियां हाथो की शखायं होती हं उने अंगुष्ठ (अरगटा) जोगि पुलिङ्ग में रहता: 
पहली अगुली जानना चाये दूसरी प्रदेशिनी यानी तजनी ओगुली कहाती हे व धय 
तीसरी ओगुली कहाती दे ब श्रनामिका चो्थी श्रैगली होती हे मौर कनिष्ठा पोँचवीं अगुः 


-कहाती ह इस क्रम से उन पचो अगलिया को जानना चादि ॥३ ॥ (देखो चित्रनै 


(-) लू | करतलग्रहस्थितिज्ञानमाह- 
<> म 6 ^ ९ र = (५ 
~+ >= कनिष्मूलगः सोम्यो ह्यनामामूलगो रविः । 


मध्यमाम्रूलगो मन्दस्तजनीग्रूलगो गुरः ॥ ° ॥ 
मातृपि्रोरुपभ्यारः श॒क्रो हयशष्ठम्ूलगः। 


(न ९ न्दर स =, 

>. मातृपित्ोरधश्चन्द्र ज्ञेया खेटस्थितिः कमात्‌ ॥ ५॥ 

२ ` कनिष्ठाकी मूल (जड़) में बुध रहता हैव ्ननामा की गरल में सरं रहते व मध्य 
गि मूल में शनैश्चर रहता दे ब तजेनी की पल में वृहस्पति रहतेहे व माता पिता कीरे 
के उपर व मध्य मेंमङ्गलरटताहे व अगठा की मलमें शक्र रहते दै ओर मातापि 


की रखा के नीचे चन्द्रमा रहता हे इस क्रमसे ग्रहों के उचों की स्थिति ८ स्थान) 3 
के, कि, 


नना चाद्ये ॥ ४।५॥ (देखो चित्र न २) 
सरथ ग्रहाणां चिहान्याह- 





एतादृशं @ इजस्येव उधस्या §& पीटरशंमतम्‌ ॥ ६ ॥ 


गरोश्चा ४4 पीरशं जेयं भगोश्चा @ परशं स्खतम्‌। प 
शनेश्चा @ॐ पीटशं परं विद्द्धिंदपारगेः॥७॥ 





टत्ताकार द्विध सयं का विह हाता हे व चन्द्रमा का अधे चन्द्राकार टि एसा नि 


जानना चाहिये व शुक्र का भीं रेसा चिह मानागया रै मौर शनैश्चर का 





९ = (म 


प्रवद्ध दवितीयाङ्कः । " "क 
कर्तलद्रादशराि स्थ।तज्ञानमह- 
अङ्गलीष॒ च सवासु पवेत्रयय्दाहतम्‌ । 
त्जनीपवेके चाये मेषस्तिष्ठति सव॑दा ॥ ८ ॥ 
दितीये च इषो ज्ञेयस्तृतीये मिशन स्मृतम्‌ । 
अनासापयेके चाच सदा तिष्ठति ककैटः ॥ & ॥ 
द्वितीये सिहको ज्ञेयस्तृतीये कन्यका स्थिता । 


(४ ® (+ 


कृनिष्टापवेके चाये तला ञेया मनीषिभिः॥ १०॥ 


१ 


द्वितीये दृश्चिको त्ेयस्तृतीये धस्ञरुच्यते । 

मध्यमापवेदे स॒ख्ये भगस्तिष्ठति सवेदा ॥ ११॥ 

दितीये दम्भक तेयस्त्रतीये मीनको मतः। 

एवं दादशयशीनां स्थितिः प्रोक्ता मया प्रिये ॥ १२॥ 

अरहो भिये ! समस्त ँगुलियों के बीच तीन २ पव कही. द उनमें तजनी की पहली पत 

प मेष सदेव रहता हे व दूसरी पव मेँ हप जानना चाहिये व तीसरी पव में मिथुन कडा 
जाता हे व अनामिका की पहली प मं हमेशा ककं रहता हे व द्सरी पते मे सिंह जा- 
नना चाहिये व तीसरी पै म कन्या स्थित रहती हे ब कनिष्ठ की पहली पव मे विद्वानों 
को तुला जानना चाहिये ब दूसरी पव मँ चिक को जानना चाहिये व तीसरी पव मे 


धन कहा जाता है व मध्यमा की पहली पर्वं म॑ मकर सर्वदा टिकरा रहताह वं दूस पवे मं 
ष्स्भ जानना चाहिये ओर तीसरी पव मं मीन साना जाता ह इस भकार बारह राशिया 


न 0 


का स्थितिक्रप मेने कहा ॥ ८। १२ ॥ (देखो चित्र ने०४) 
पादिनामान्याह-- 
मेषाजविश्वक्रियतुम्बरया गषोक्षगोताइरगोडलानि। _ ` 
न्दं नृय॒गमं ज्ञतमं यमं च यगं तृतीयं मिशन वदन्ति ॥ १३॥ 


मेष, अज्‌, पिरव, क्रिय तुम्बर ओर आद्य ये मेषराशि के नाम हं टष, उक्षः गो, 
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+ साघरिकशद्लस्य 


कलीरककाटकककंशख्याः कण्ठीरवः {सहरगेन्दसेयाः। 
पाथोनकन्यारमणीतरण्यस्तोलीवणिङ्जफठलाधसयञ्च ॥ १४। 


कुलीरः ककाटक ओर ककैट ये ककैराशि के नाम दै कण्ठीरवः सिंह मृगेन्द्र आर्‌ ¦ 


भक 


तालि;. वणिक्‌, जक, ठला रौरं ष्ट ये तुलाराशि के नाप्र ह ॥ १४५ 


` अस्पष्टं दृथिककोर्पिकीरा घन्वी धल्श्चापशयसनानि । 
खगो खगास्यो मकस नक्रः म्भो छटस्तोयधसभधानः॥ १ 


अदपष्टम, रथिक, कोरि मोर कीट ये दशिकसशि फे नाद ह, धर्न्व चाप $ 


-श्रासन ये धनराशि के नाम दे मग, मृगास्य, मकर ओर्‌ नक्र ये मकरराशि के नाम ६ ड: 
घट आर्‌ तोयधर ये छ्रुस्भराश फे नाम ।॥ १५॥ 


मीनालिमत्स्यपएशुरेममःषा वदन्त 4 
दसादिकक्षनवपादयताः क्रियायाः । 
चक्रस्थितादिदिचयदिननाथसंख्या 


४; षेत्रक्षशशिभवनानि भसंस्थितानि ॥ ९६॥ 


9२); 


पै 


मीन, यलि; मस्स्य, पृथुरोम ओर सष ये मीनराशि के नाम आचार्यौ ने कह ४ 


` अअखिविन्यादि नक्षत्रा के नव चरणों से सयत इ आकाश वं चलनेवासे व चक्र मर 1 
इए मेषादिक वारहे रशिया होती दं व राशियों म॑ भलीभाति चिकरि इए क्षेत्र ऋष; २ 


०, क, 


व भवन ये स्थानों के नाम होते दं ॥ १६॥ | ४ 


“ कालाङ्गे मेषादीनां वासमाह-- 


कालात्मकस्य च शिरे यखदेशबाह 


इ्डक्षिभागकटिबस्तिरहस्यदेशः। 
उरू च जाठुदयलं परतस्तु जघ 
क कमेण ॥ १ =< | 


ड 


पादद्वयं करययुखाव 
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परवद दितीयाट्कः | = 


कालतमा के शीश्‌ मे मेष रहता है ब षुखदेश मं प रहता हं व्‌ बाह्रा म मिथुन 
व हृदय में कर्क ब कोखियों मे सिंह व कमर मं कन्या व वस्िदेश म ठलावगुदामं 
टृथिक ब्‌ उरत्मरौ मे धन व जातुं यं मकर ब जंघा मे कम्भ व पैरो मे मीन रहता है , 


ये क्रम से पेषाटिक्त के सवयव कहि ई ॥ १७ ॥ 


उदाहरणमाह 
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& साएदरिकशाश्चस्य 
` भ्रीनादिस्वरूपाए्याह- | 
ग्यत्यस्तोभयपच्छमस्तकयतो मीनो सङ्खभो नर 
स्तोलीचापधरस्तरगजघनो नको खगास्यो भवेत्‌ । 
` वीणाव्यं सगदं वृयुग्ममबला नोस्था ससस्यानला 
शेषाः स्वस्वगणाभिधानसदशाः सवे स्वदेशाश्रयाः॥ १८॥ 


उलट पलट दना तरफ पड ब मस्तक सं सयत दां मान काते हं इभ समत प्‌ 
नर काते हे व धन जघनदेश से घोडे का रूप धारता हे त सक्र भम मुखबाला हति 


व मिन वीण! को धारि हए रोगी रहत्‌ वीणा को धारे हए रोगी रहता दहे व कन्या नौकां वैदी इई धन्यस 


अनल से पृं रहती हे आर जो वाकी दं वे सबही अ्रपने>२ गुण व नामके सपर 
होकर अपने २ देश का श्राश्रय रखते द| १८॥ 


म मषाद्‌ानामावकासाना्ट- 

9 

५} य धातकररत्रधरतलं स्याद॒क्षस्त सालफ़षिगोडङ्लकाननानि। 
दतक्रियारतिषिहारमही युगस्यवापीतयकएुलिनानि युलीरशशेः॥१६ 


धातु व रीं की खानि व॒ धरातल में मेष का अधिवास रहता है पतों का किनं 
या सम भभाग, खेत, गोकल ष वनमें हष का श्रधिश्रास रहता है जुग, रति व धि 
करने की भरमि में मिथुन का श्रधिवास कहाजाता हे ओर बावली, तालाब व पलों 
कफं का वास रहता हे ॥ १६ ॥ 


कृटीखस्य घनशेलशगहावनानि षष्ठस्य शाद्रलवधरतिशिद्यश्रमेः। 

सव्राथसरपुरपरयमहीतुलायाःकीटस्य चाश्मविषकीध्बिलप्रवेशा॥२ 
. घन पहाड।, गुहाया व वनाम सिह का सिवास रहतादहे, हरा घास; बहुश्रा ई 
रतिस्थान व कारीगरी की भरमिमें कन्या का अधिवास कहाता हे, समग्र अथंसार, ९ 
व बाजारया दृकानोंकी भूपिमेंतुला का अधिवास होता है, पत्थर) विष्‌) गेट 
विलप्रवेश में इथिक का वास कदाजाता हे ॥ २० ॥ , 
, . चापस्य वाजिरथवारणवासश्रमिरेणाननस्य सरिदम्बुवनप्रदेशाः। 
 इम्भस्य तोयघटमारडगरहस्थलानि मीनाधिवाससरिदि्डुधितोयरारिः, 
बोडे, रय ओर हाथियों केरहने की भूमिम धनका वास रहता दै, नदी, नल 


ह जगलो में मकरका बास होता हे जलः घट, मांडण्ह व स्थलों मं भका अधिवास ३ 
ध पा हे श्रौर नदी, समुद्र ब जलराशयों मेँ भीन का अधित्रास होता ई ॥ २१॥ १ 












पवादधे दितीयाह्कः। ` ~~ 


मेषादीनां दस्वादिचन्नान्याह- 


दस्वागोजघयस्समाश्गनृयुक्छ्वापान्त्यककाटका 

दीघोदृश्चिककन्यकादस्तिलामेषादिपुंयोषितो । 

प्रागादिक्रियगोनृक्ञटकभान्येतानि कोणान्विता 
। ` ` न्याहुः कस्य॒ चरस्थिरतरदन्द्ानि तानि कमात्‌ ॥ २२॥ 
ठप, मेष ) कुर्म ये दस्र सज्ञक ह; मकर मिथुन, ४॥॥ मीन श्रो ककं ये समरसष्तक ह्‌, 
विक, कन्या, सिह श्मौर तुला ये दीवंसंज्ञक द ओर मेषादिक राशियां पुरुष ब सरीसेज्ञक 
ह ती ह यांनी मेष पुरषः, ष ज्वी, मिथुन पुरुष, ककं स्री, सिंह पुरुष, कन्या ल्री, तुला 
एरष, टथिक ल्ली, धन पर्ष, मकर खी, कुस्म पुरुष; मीन स्री संज्ञक कटाती है ओओौर मेष 
प, मिन व कर्कं ये चार २ पूीदि दिशां मं रहती दँ यानी मेष पू मरं रहता है ब 


प दक्षिण मे व मिशन पञ्चिम मेँ व ककं उत्तर मे रहता है ्ौर सिंह पू म ब कन्या द्‌- ¦ 


षिण भ ब तुला पर्चिममे व दृरिचिक उत्तर भं बसता हे एवं धन पू म व मकर दक्षिणम व 
म्भ पश्चिमम व मीन उत्तरम बसताहे आंर मेषादिक बारह राशियां कूर ब सोम्य संज्ञक 
होती हं यानी मेष क्रूर, ष शुभ कहाता है मिथुन कुर, ककं सोम्य, सिंह "छर, कन्या सोम्य, 
ला कूर ब इृश्चिक सौभ्यव धन कूर, मकर सोभ्य. व कुम्भ कुर व ६१ न सौम्य कहाजाता 
ट ओर भेषादिक बारह राशर्या चर, स्थिर, द्विस्व भावसेज्ञक कहाती है यानी मेष. चर+-हष, 
स्थिर, मिथुन, दविस्वभाव, कर्क, चर, सिह.-स्थिर व कन्याद्वस्वभाव, तुला. चरादश्चिक. स्थिरः, 
धन, द्विस्व भाव, मङ्र. चर, ङम्भ.स्थिर श्र मीन.दिस्वभावसंज्ञक कहाजाता हे ॥२२॥ 


 पृष्ठोदयादिसत्ान्याह- ्‌ 
वीयोपेतानिशिद्रषनयुक्ककिंचापाजनक्रा ` 
हित्वा. युग्मं भवनमपरे पृष्ठपूबोंदयाश्च । 
शेषाः शीषोंदथदिनवला श्रता राशयस्ते 
` मीनाकारदढयञ्भयतः काललग्नं समेति ॥ २३॥ 


हष, मिथुन, ककी, धन, मेष शओओौर मकर ये राशियां रात्रिप्रं बलवान्‌ कहाती हँ इनमे 
मेथुनराशे को गोड़कर. अन्य राशिर्यो -पृष्ठोदयसंज्ञक होती हं मर सिंह, कन्या, तुला, 
श्चिक ब कुम्भ येः राशियां दिनम बली व शरेष्ठ होकर शौर्षोदय काती ह ओर मीन- 


एशि दिन ब राति मे बलवान्‌ ब उभयोदयी होकर काललग्न को प्रप्र होता हे॥ २३॥ 
. १-सौभ्याविलग्ने यदिवा सुववगे शीषोदये. सिद्धिसुपैति कार्यम्‌ । अतो विपर्यस्तमसिद्धे ` 





तु कृच्रेण संसिद्धिकरं विमिभम्‌॥ १ 
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4  : साणुद्रिकशाखस्य 


म [नालककटखगाः साललाभधानास्तायात्रयाघटबध्रूगगपपिसन्ना । 
निस्तोयभूतलचराःक्रियचापतोलिकश्ठीरवाश्च बहवः प्रवदन्ति सन्तः२४ 
मौन, हिक; ककं शर्‌ मकर ये जलसनज्ञक काते ई, कभ, कन्या, भिधुन आ ६ 
ये जलका आश्रय रखते हं ओर मेष, धन, तुला शौर सिंह ये निल भूतल मे चसे 
शेसा उहूत से सन्तलोग कहते ह ॥ २४ ॥ 
चत्‌ष्पदादिसंजनान्याह- 
चापापरधहारगामक्यादमेष मानास्थता बलयुताश्च चदुष्पदास्याः। 
कन्यानृखग्मघःतादवशशसनायालग्नान्वतायादनरादेपदाबलाव्याः 
धनका पराद्धे, सिंह, प, मकर का पूर्वा, मेप मरौर मीन ये वलवान्‌ होते हुए चः 
पद्‌ सेज्ञावाले होकर टिकते हं ओरं कम्य, मिथुन, कुभ्म ओर धनका पूवी ये नरड 
धारी द्विपद कडहाते हँ ओर यदि लग्न में रिक हों, तो वलवान्‌ के जति दं ॥ २५॥ ¦ 
खगापरधान्त्यद्खलारसंज्ञा जलाभिधाना बालिनश्चठुं । 
जलाध्रयो श्रञश्चकनामधेयः ससष्षमस्थानगतो बली स्यात्‌ ॥ २६॥ 


मकर का पराध, मीन ओर ककं ये जलचर कहाते दं यदि चोथे घरमे धिदा 
बलवान्‌ कहे जाते है ओर दिक जलाश्रथी कहाता है यदि वह सतयं घरमे वेग ह 
बलवान्‌ दोतादहे॥२६॥ ॐ 


[द्‌ बरसााज्रबलमाईद- 


५: कन्दर गताह डपदा बलाब्यश्चतुष्पद्‌ाः कन्द्रगता रजन्याम्‌ ॥ 
0 कोटस्तु सवे यदि कण्टकस्थाः सन्धिद्रये वीयंयुता भवन्ति ॥ २७। 
च दिन के समय केन्द्र मं बेगहृ्या द्विपद बलवान्‌ होता है व राजिके समय केन्रमेिः 
ध ` इए चतुष्पद बलवान्‌ होते हं ओर समस्त कीटसंज्ञक यदि कन्द्रमेरिकिदहांतो दोन २ 

ध न्िया म बलवान्‌ दाते इ | २७ ॥ | 


धाटुपूलजीवचविन्ताज्ञानमाह-- 
तुम्रलं जीवमित्याहयया मेषादीनामोजयुगमे तथेव । 


‡ 
५ 
४ 





















4; ^ दै वहां सोने से लेकर दिकापनत धातु कहती हे ब दृक्ष से लेकर तिं ८ य 
. च मूल मूल करदाता ट रार्‌ जो जीव समुदाय देखा जाता, है बह जीव कहानाता हे ॥ २६। 


कः "1 ह 1 4. 
। भदै, - ; 9 च ~ , 
१ कै त ‡ ७ ह छ 4 ¢ 
ए ५ [ज 8 ि = वे न्द = ७ #। 
+. 
9 गक क ^ 


वाध दवितीयङ्कः। ६ 
मेषपादिभ्यञिन्ताज्ञानमाद-- ्‌ 
| द्विपदां चिन्ता रषे चिन्ता चतष्पदाय्‌ । 
गभचिन्ता च व्यवसायस्य कटे ॥ २६ ॥ 
जीविन्त स्यात्‌ कन्यायां च ियास्तथा | 
ते च धनचिम्ता च व्याधिचिन्ता च बरार्चफे ॥ ३० ॥ 

| 
| 
6 





3: 
- 


9 


2 
^ 


| 
4५ 
॥ ~ 


८. ३. 
९ 


षि 


चापि च धनचिन्ता स्यान्मकेरं शद्चुचिन्तनम्‌ | ५ 
फुम्मे स्थानस्य चिन्ता स्यान्मीने चिन्ता च देविकी ॥ ३१॥ 


परमे द्विपदां की चिन्ता होती हे) ष मं चोपायो की चिन्ता, भिधुन भ गर्भचिन्ता, , 

रोजगार द्धी चिन्ता, सिंह सं जीवों की चिन्ता, कन्या में लशडयों की चिन्ता, ` 

ला ४ धनचिन्ता, इरिचक मं व्याधिपिन्ता, धन मं धनचिन्ता, मकर मं शक्चचिन्ता,+ ,. 

न #५ (> | # 

म्म म स्थानचिन्ता ओंर्‌ भीन यं देयीचिन्ता जानना चादि । २६ । ३१} 
¢ 


वृशोङ्गानमष्ट-- 


मीनातिक्केस विप्राश्चापाजहरया मृपाः। 
कम्थयग्मतलाः शद्रा दरया इषदगाङ्नाः ॥ २ ॥ 
प्रान; रोचक यर ककय ब्राह्मण कात इ; धनः सष आर्‌ सह य ्षजचय कदत ष 
म्भ, मिधुन ओर तुला ये शृष्रदणे हते ह तथा प, सकर ओर कन्या ये वैश्यवणे | 
हे जाते दं ।। २२ ॥ 
अन्धवधिरादिज्ञानमाई-- ` 
 महानिशान्धाः क्रियगोगुगेशा मध्यंदिने ककेटयग्पकन्याः 1 


५ 


पवाक बधिरे तलाली धन्वी ्रगाख्यश्च तथापरे ॥ ३३॥ 


` मेष, इष, मक्र ये महानिशा मेँ अन्धे रहते टै; करक, मिथुनं ओरं कन्या यें मध्याह में 
न्धे कते ह; तुला, धिक यें पूत्रादृण मं बहिरे हेते हं तथा षन ओर सक्र ये भपरादण 
बहिर होते हं ॥ ३३॥ 
पृगाननश्रापधर पहु सन्धिदये नाशकौ भवेतम्‌ ` 
स्यारक्षसन्धिः कटकालिमीनभान्तं प्रगण्डान्तमिति प्रसिद्धं्‌ ॥२०॥ ` 
मकर च धन ये पुसं काते द जोकि दीनो सन्धयो मे नाश्कारक हेते ई कक, 


ऋ च ५ 
नकन ह+ १ 2 






१० | साघद्रिकशाश्चस्य 


धिक ओर भीन परथन्त ऋष्षसन्धि कहाती हे जोक्रिं भान्तं व प्रगएढान्त इस नाः 
धिख्यात हे ॥ ३४॥ 


२11 द्‌ वयणज्ञानमाह- 


श्रगोरशुककान्तिपाटलाः पारड्चि्रसचिनीलकाञ्नाः। 
[प्गलः शवलबश्चपारड़गस्त्वयदिभवनेष कखताः ॥ ३५ ॥ 
मेष रक, ठप गोर, मिथुन हरिति, ककं शवेतरक्र, सिंह पाएह, कन्या विषित्र, 
कृष्ण, हिक सुवणंसदश, धन पिंगल, मकर करीर, कम्भ वशु ओर मीन खच्छः 
कष्टाता टे ये मेपादि वारह राशियां म॑ कल्पित होति ह ।॥ ३५ ॥ 
द्रव्ाएयाहं 
वल्नायं शलिषख्यं वनफलनिचयः कन्दलीयख्यधान्यं 
क्सारं सुद्रपूवं तिलवसनञ्खं विष्वलोदादिकं च । 
` श्राश्वं काञ्चनाद्यं जलजनिड्ुसुमं तोयजातं समस्त 
द्व्यारयाहः क्रियादिष्वबलवलयुतेष्वल्पताधिक्यभांनि ॥ ३६ 
वखरादि मष को द्रव्य हं, शालिं यख्य हप की व चन्यफल( का समुदाय मिथुन 
कन्दली युख्यधान्य क्के की वं खकार सिंहकी व परग यादि कन्या की; ति 
ला कौ, ३ लोदहादि श्च्चिक की व श्लारव धन की षे सुचणे यादि मकरकौव 


जातप्प्पं इम्म का व जलं सं उपजा समस्त द्रव्य मानिका आर्‌ यदि मष्‌ दकं 3 
व श्रतल({ दाता पूवाङ्ग द्रव्य कम या आाधकू दत द्‌ ॥ ३६ ॥ 


करतल म्पादावकहस्याह- 















संदस्येतादशं 9 स्यातं कन्यायाशरेदशं (| मतम्‌। 
धटस्यापीदशं (@& व्यक्तं इथिकस्य < 
चापस्यतादशं ॐ गीतं मृगस्यापीग ध 

 छम्भस्येतादश ० 
चं रेसा विह दता दै षप का | एेसा निशान मति 
न का 8 ` फेसा निशान जानना चादिये यर कके का पेसा (ॐ नशन 
का &९&\ एसा निशान विख्यात दे व कन्या का | एसा निश ह | 














पवाद दितीयाङ्ः । ९९१ 


॥ तुला का ह रेखा निशान कदाता है तदनन्तर इिक का ई देता निशान कहा 
नाता हे व धन का $ ठेसा निशान कहाता है व सक्र का क एेसा निशान माना 
६ व कुस्म काहु रेसा निशान कदा हे ओर मीन का षु एेसा निशान सामुद्रिक 
वर्तागण परिडतों ने कटाहे ॥ ३७।३९६ ॥ ( देखो चित्र न ५) 









 मपाधीशानाह- 


धरजशुक्रङ्ञशशीनसम्यसितार्जीवाकेजमन्दजीवाः। 

"मछ अवृद्‌ष शाशनाधास्तदशपश्चिति वदन्त सन्तः ॥ 9०॥ 
मेप राशि का स्वामी मङ्गलः ष का श॒क्र, मिथुन का बुध, कक का चन्द्रमा, संह का 
पूय, कन्या का वृष) तला क्रा छक; राह का मङ्कल्लः धन का गुरू मक्रव्‌ ङम्भ का 
शनेशर ओर सीन का अधिपति व चश्प दृहस्पति होति हे एेसा सन्मां ने कहा ६॥ ४०॥ 


१४ 


ग्रहाणां सशारतेमागयाद- 


ग्रहाणां मण्डलं चेष शृ वक्ष्यामि पषति । 
नादचकरे स्थितः सयो िन्डुचक्छे च चन्द्रमाः ॥ ४९ ॥ 
` लोचने मङ्गलः भरीङ्घे इदि सोमञ्तस्तथा । 
उदरे च शुरश्चेव शुके शक्रस्तथैव च ॥ ४२॥ 
नाभिस्थितोथ मन्दो वै सुखे राहुस्तथा स्थितः। 
पादे पाणो च केतुश्च शरैरे अ्रहमरडलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अहो पाैतीजी ! यें ग्रहों का मण्डल कद्ंगा उसको खनिये कि सूं नादचक्रभं वेग 


हे व चन्द्रमा विन्दुचक्र सँ चिराजता हेव मङ्गल लोचनां यं रहता हेव बुषदहृदयमं टिकरा 
व ब्रहस्पति उदस्तं रहते ह व शक्र श॒क्र ( वीज ) सें रहता ह ब शनैर नाभि ( तोँदी ) 


अ, =€ = 


टिका रहता है व राहु मुख में राजता दै शौर केतु दाथ ब पैरों में वसता ह यह शरीर 
े ग्रहमष्डल कदता इ ॥ ४१।४३॥ 


व्ल ात्मादङ्गानमा₹श- 
कालस्यात्मा भस्कररिवित्तमिन्दुः सतं भोमः स्याद्वचश्चन्धमूखः । 


दवाचायः सोष्याबिज्गानसारः कामः शक्रो दःखमेषाकंम्रुः ॥ ४४॥ 
सूयं कालक्रा आसा र चन्द्रमा काल का वित्त ( दिल ) ६ मङ्गल बल ह, 


चन हे, बहस्पति सौय व विज्ञान का सार है, शक कामदेव हे ओर शनेश्वर दुःख- 





प कहा. 4 4 | + 





९२ साशद्विकशाश्चस्य 
. रजादिङ्ञनमाद- | 
दिनेशचन्द्र राजानो सचिवो जीवभावो । 
खमारो वित्डुजो नेता परेष्यस्तपननन्दनः॥ ४५॥ 
सूयं व चन्द्रमा ये राजा कृडति दं यानी सूयं राजा व चन्द्रमा रानी कदाती है, वृष 


व शक्र मन्त्री कहाते हे, व॒ध कुमार व मङ्गल नेता ८ लेजानेवाला या सिखलानेषाह 
कहाता हे चौर शनैश्चर दास या धावन कहलाता है ॥ ४५॥ 


स्रय।द्‌ानां नामाम्याह-- 


हेतिः सूयस्तपनदिनष्दादुपरषास्णाकौः 
सोमः शीतद्यतिशुडपतिग्लोभरगा्न्चन्द्राः । 
ये वक्रक्षितिजरुधिरज्ञखद्सनेक्ाः 
सोम्यस्ताशतनयबुधविद्बोधनश्वेन्दुपुन्नः ॥ ४६॥ 
हेति, सुरथ, तपन, दिनद्त्‌, माङ, पपा, भख्ण रौर अक ये सूर्यं॑फ नाम ह- १ 
शीतद्यति, उद्पति, ग्लो, मृगाङ्क, इन्दु ओर्‌ चन्द्र ये चन्द्रमा के नाम कति ह; भर्‌, 


~ 


क्षितिज, रुधिर, श्रङ्गारक ओर कूरनेत्र ये मङ्गल के नाम कदहाते है ओर सौम्य! तारह 
प, धिवर, बोधन अर इन्दुपुत्र ये बुध के नाम कदेजाते हं ॥ ४६ ॥ 
मन्त्री वाचस्पतिशरसचायेदेवेञ्यजीवा 
शक्रः काव्यः [सतबुशखताच्बास्दधजदहनर्दञ्याः। 
 ायामूचस्तरणेतनयः कोएशन्यारकेमन्दा 
रहुस्पासुरफणितमः सेंहिकेयागवश्च ॥ ४७॥ ` 
मत्त्री, वाचस्पति, गुर, खरायाग्र, देभेज्य आर जीव ये बृहस्पति के नाप ई; & 









1 राव्य, सित, श्गुषुत, यच्च, आस्फुजित्‌ रर दान्रेज्य ये शुक्र के नाम हः बुष 
| तरशितनय्र, कोण, शनि, श्राक्षिं मौर मन्दं ये शनैर्‌ के नाम है मौर राहु! सप, § 
1. एरी, तम्‌, सेषिकिय्‌ चोर अगु ये शाहु कै नाम कृदाते द ॥ 2७ ॥ ५ 
 धजः शिखीकेत्रिति परतिद्धा वदन्ति तञ्जञा गुलिकश्च मान्दि। 


करमशः कलपरि(धध्रमाद्प्रहराहयाः। = 
। प्रमक्रट्ककोदर्ढमान्दिपातोपकेतदः॥ ४९॥ 





^ =^ ("+ 


पवोद्ध दवतायाः । १३ 


ध्वज, शिखी, केतु, गुलिक ओर मान्दि ये केतु के नाम हं एेसा प्रसिद्ध पिडा ने 


श 


कहा हे ओर रव्यादि ग्रहों के अश कालादिक उपग्रह कदाते हं जोकि कटकार फल के 
6, _ श 9 ् ०५ ० 

दनेवाले होते हं उनको क्रम से कहते हं कि, काल, परिधि, धूम, अधेपरहरः, यमकणएटक्र, 
कोदणएड, मान्दि, पात ओर उपकेतु ये उपग्रहं के नाम कदेनाते दं ॥ ४८ । ४8 ॥ 


वरीन्नानमाद- 


भाचुः श्यामललोहितद्यतिततुश्चन्द्रस्सिता्ञो युवा 

द्बौश्याभलकान्तिरिनदितनयः संरक्तगोरः कुजः। 

मन्त्री गौरकलेवरः सिततदुः शक्रोसिताङ्गः शनि 

(+ _ 4 ^ 

श्चानीलाशतिदेदवानहिपतिः केतुविचि्रदतिः ॥ ५० ॥ 
मूथं श्याम व लाल वणेवाला द्योता है व चन्द्रमा सकरद श्रङ्गवाला होकर जवान रहता 
हैव बुध दूब के समान श्याम अङ्गवाला कदाता है च मङ्गल लाल व गोरा कहा जाता 
ह, बृ्टस्पति गोरे रंगबाला होता है ब शुक्र सफेद अङ्गवाला, शनैश्चर काला व राहु 
नीला मौर केत विचिन्न बशवाला कदलता हे ॥ ५०॥ ` 


पकाश्कादेज्ञानमाद्‌- / 


प्रकाशको शीतकसभाकरो तार अ्रहाः पञ्च वर्राद्धतादयः 1. 
तमःस्वरूपौ शिलिसिंहिकासतो शभाः शशिङ्ञामश्वन्यभागेवाः॥५१॥ 
चन्द्रमा व सयं ये परकराशकर काते हं व मङ्गल आदि पांच ग्रह तारा काते हेव राहु, 
केतु ये दोनों तमोरूपी कदेजाते द चन्दरमा.वधःबृहस्पति ओर श॒क्र ये शुभग्रह कहलाते ई५१॥ 
पापादेज्ञानम।(द- 


 ्ीणिन्दमन्दरविगाहशिविक्षमाजाः पापास्त॒ पापयुतचन्द्रस॒तश्च पापः। +"‰‰- 
 तेषामतीव शुभदो गुरुदानवेज्यो करूर दिवाकरघुतक्ितिजौ भवेताम्‌ ॥५२॥ 
्ीएचन्रमा, रनर, सू, राह" केतु ओर मङगल ये पापग्रहं कहते ई ब पापगरहो २ हे व पापग्रहों स- 


मेत जघ पापी कहाता दै उनके बीच म बहस्यति रौर शक अत्यन्त. शुभदायक्र देति हं 
र शानेथर, मङ्गल ये दोनों करग्रह कहलाते ई ॥ ५२॥ | 
चन्द्रस्य बलबलमादह्- | 
शङ्ादिकानि दशकेहनिमध्यवीयव- 
१९ मासस्य शुङक्कभतिपत्परवृत्तेः पूर्वै शशी मध्यबलो दशाहे । ` १ मासस्यशङ्कमतिपच्ततः पूर शशी मध्यबले दशाहे ।. अष्टो दितीवेप्ययलस्तृतीयि 
 सोस्चैस्त दो बलवान्सदरैष ॥ ९॥ ५३ । 5 ५. 
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१४ साएद्रिकशाश्चस्य 


' शाली दवितीयदशकेतिशभप्रदोऽसौ । 
चन्द्रस्तरतीयदशके बलबाभंतस्त्‌ 
सोभ्यक्षणादिसहितो यदि शोभनः स्यात्‌ ॥ ५३॥ 


शुक्रपक्ष कौ परेवा से लेकर दशमीतक्र चन्द्रमा मध्यम वीर्यबाला रहता है दशमी 
लेकर कृष्णपक्षं की पञ्चमी पर्यन्त यह चन्द्रमा शभदायक दोता है ओर पश्चमी से लेढ 
अमावस पयन्त चन्द्रमा क्षीण वलवाला कहाता ह यदि शुभग्रह से द व संयुत ह ' 
श॒भदायक दोजाता हे ॥ ५३॥ 


पृष्ठोदयादिज्ञानमाद-- 
र्यारराहमन्दाश्च पृषटेनोयन्ति सवेदा । 
शरसा शक्रचन्द्ज्ञा जीपषस्तरभयतो ब्रजेत्‌ ॥ ५४॥ 
सथ, मङ्गल, राह ओर शनेश्वर ये ग्रह सदेव पीठसे उदय करते टं व शक्र, चन्र 
आर्‌ बध ये शशसे उदय करते हं अर ब्रहस्पति दानां से उदय करते ह ॥ ५४॥ 
{दगादिस्वरूपाए्याह- 
दिवाकरज्ञो विहगस्वरूपो सथीसृपाकारयुतः शशाद्भः। 
पुरन्दराचायाितो दिपादो चतष्पदो भस॒यतक्षमाजो ॥ ५५॥ 
| दयत ङ्त्रय दाना पक्षरूप कहां हव चन्द्रमा सराख्परूपा दता इ, बहस्पात 
। शुक्र ये दोनों द्विपद कहाति हँ ओर शनैर व मङ्गल ये दोनों चतुष्पद सृन्ञक होते हं ॥१५ 
म वाल्लाद्यवस्थानेणेयमाद- ५ ~ 
बालो धराजः शशिजः कुमारकथिशद्‌गरुः षोडशवत्सरः सितः। 


"6 (५ 


पञ्चाशदक। विधख्दस्घातः शताब्दसंख्याः शनराहुकेतवः ॥ ५५ 


मङ्गल वालकः, बुध कुमारः ब्रहस्पति तीस वधवाला, शुक्र _सोलह वधवाला) 


पचास वपबाल्‌ा, चन्द्रमा स्तरे वप॑वाला कदहाता हे आर शनेचवरः, राहु व कंतु प। 
` वरपृबालेदेतेहे॥५६॥ 


& ` ललाश्याधधिवासानाह- {ज 
१४ ( जलाशयो चन्द्रघुरखिन्यौ इधालयम्रामचरो गर्तो । 
।  नाहिमन्दध्वजवासरेशा भवन्ति शेलायविसंचरन्तः ॥ ५७॥ 
६ , चन्द्रमा व शुक्र ये जलाशयो म बास करते हैः बृस्पति व्र बुध ये 4 । 


१. 3. 





पवाद्धं दितीयाङ्कः। १्‌ 
वं ॥॥ म मते ह मङ्गल, रा, शनैर, केतु आर सूर्य ये पहाड़ों व जङ्गलो मँ विचरते 
हुए रहते ह ॥ ५७॥ 
. धातुपूलादिङ्ञानमाह-- 
। शालाधिपा जीवसिताखोधना धातुस्वरूपोौ खचरो ङजारणो । 
~ 


ग्ूलप्रधानो ठहिनाकरकेजो जीबो सितारौ त विमिश्रमिन्दजः॥५८॥ 

बृहस्पति, शक्र, मङ्गल ओर बुध ये शाखाधिप कहाते ईं, आकाशचारी मङ्गल व सर्य 
य धातुरूप कटेजाते ह, चन्द्रमा व॒ शनश्वर पृलप्रधान व शक्र व दस्ति ये जीवरूप 
कंहाते हं भार बुध विभिभ्ररूप कदाता इ ॥ ५८ ॥ 


्‌ दीप्रा्यवस्थाक्रममाह- 
दीः स्वस्थः प्रयदितः शान्तः शक्तः प्रपीडितः, 
दीनः खलस्तु बिकलो भीतोवस्था दश क्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
दीप्र, स्वस्थ, भरमुदित, शान्त, शाक्त भ्रपीडित, दीन, खल; विकल ओर भीत यं 
क्रपसे रव्यादिग्रहां की दश अवस्थायं कदाती दं ॥ ५६ ॥ 
स्वाचत्रेकोणोपगतः प्रदी्रः स्वस्थः स्वगेहे दितः स॒द्धे। 
शान्तस्त॒ सोम्यग्रहवगयातः शङ्गोऽतिशद्धः स्फटरश्मिजालेः ॥ ६० ॥ 


जों ग्रह अ्रपनें उच व चविकोणमे पाप हयमा हे वह प्रदौप्र कदाता बव जो अपने धर मं 
वेढा हे वह स्वस्थ कदहाजाता हैव जो अपने मित्रधरमें वाहे वह सदितडहोता हेव 


जा श॒भग्रहा के वगे मं पहेचा हे वह्‌ शान्त्‌ कहाता है आर जों स्फुट केरणजाला से अति- ` 


शद्ध होता हे वह श॒क्र कहाता है॥ ६० ॥ 
्रहाभय्रतस्त्वातपारतः स्यादगातराश्यशगतातदानः। 


= 


खलस्तु पपिप्रहवगयागान्नीचात भाता वेकलास्तयातः॥ & ९॥ 


, जो ग्रहो से तिरस्छत इमा हे वह अति पीड़ित. होताहे वजो शुके राश्यंश मंप्रप्तद 
वह अतिदीन कहाता हे व पापग्रहोंके योगसे खल्‌ हेता हेव नीचग्रह अतिभी्त्‌ कहा 
जाता है थोर अस्तगत अ्रद विकल होता हे ॥ ६१ ॥ । 


ताख्रादिवणेज्ञानपाद- 


॥ वणास्ताम्रपिताक्रहस्तिपीतकडयः। 
 ृष्णकारितश्निादीनां न्दो च प्रकीर्तिताः॥ ६२॥ 





` सायद्रिकशाश्चस्य 


सूथ ताञ्नवण, चन्द्रमा सक्रेदवर्णी, मङ्गल रक्वणं, बुध. हरित, बृहस्पति पीतवणं, श 
कडरवणं ओर शनैश्चर कालाव कदाता हे ये सूर्यादिकं के व्ण नष्ट आदिकं 
भोाक्ह ्ट॥ ६२॥ 


द्रव्यादीन्याह-- 
द्रव्याणि ताभ्रमणिकाञ्चनशृङ्गिरेष्य- 
सुक्वान्ययश्च दिननाथयखग्रहाणाम्‌ । 
वह्वयम्बुषरम॒खहरीन्द्रशचीषिर्ल्च्य- 
युख्या दिषाकरयुखादधिदेवताःस्यः ॥ ६३ ॥ 


ताख्र, मारे, काचन, सीपी, रूपा, मोती आर लोद्ा ये स्रथदि अरहो की 
कहाती हं यानी स्थ का ताख्र, चन्द्रमाी मखि, मङ्गलका सवरणं, इध की सीप, बृह 
का रूपा, श्क्रका मोती ओर्‌ शन्रवेम लोह द्रव्य कहाता हं आर आग्नि) जः 
स्बापिकात्तक, विष्ण; इन्द्र; शचौ आर्‌ व्रह्मा यं सय।देका के अधिदेवता ह।६२॥ 


मास॒क्पादन्ञानमाद-- 
माणिक्यं दिननायकस्य विमलं य॒क्वाफलं शीतगो. 
.: मौहियस्य च विटपं मरकतं सोम्यस्य गाश्स्मतम्‌ । 
देवेञ्यस्य च पुष्परगमणुसचायस्य वज्ज शने- 
नलं निमलमन्ययोश्व गदिते गौमेदपेडय्यके ॥ ६४॥ 


स॒धका माखिक्य, चन्द्रमा का अलमोती, मङ्गल का बभा वा मरकत, बुधक्रा ग 
त्मत ब्रहस्पति का पुलराज, श॒क्रका दीरा, शनैश्चर का नीलम, राका गोमेद रर कं 
का वेरईय्ये कहता ह ।॥ ६४ ॥। 


व्लएयाद - 
स्थलाम्बरं तरतनचार चेलं शासतोयाहतमध्यमानि। = _ ` 
टदांशकं जीणेमिनादिकानां वश्चाणि सवे यनयो वदन्ति ॥ ६५॥ | 
स्थं का मोटा कपड़ा, चन्द्रमा का नया कपड़ा, मङ्गल का सन्दर कपड़ा! दुध ` 
 रेशमी कपड़ा, ब्रहस्पति का फटा कपड़ा; श॒क्रका मजञवृत कपड़ा ओआंर शनेधर का एर 
कपड़ा समग्र युनेया नं कहा द॥ ६५॥ स 
~ अ प्रागा्यधीशानाह- 


`  भ्रगादिका भादुसितारशहमन्देन्दुविद्ेवपुरोिताःस्यः। = , 
श्क्रास्वन्द्रह्ुरेज्यमन्दा वसन्तख्यत्वाधप। दग: ॥ ६६ ॥ | 
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पूवादधे दितीयाङ्ः । १७ 
सुध पूरका स्वाभी, श॒क्र आग्नय का, मङ्गल दक्षिण का; राह नैऋत्य का, श्नेत्रर 
पतिम का, चन्द्रमा वायव्य का, बुध उत्तर का श्रौर ब्रहस्पति ईशान का स्वामी रहाताहै 
भोर शक्र, मङ्गल, चन्द्रमा, बध, उहस्पति ओर शनैर ये दगाणों से वसन्तादि ऋतुशो 
के अधिपति कहाते हँ यानी वसन्त का स्वामी शुक्र, ग्रीष्मक्रा मङ्गल, वषीका चन्द्रमा, शरत्‌ 
का बुधः हेमन्त का ब्रहस्पति, शिशिर का अधिपति शनैशवर कहाता है ॥ ६६ ॥ 
विप्रादिजातिक्रममाह- 


० 0 


विप्रो जीवितो दिनेशरूधिय भ्पालके बेश्यरा- 
डन्दुःशद्रद्धलाधिपः शशिष्ठतो मन्दोत्तरणां पतिः 
दित्याभरमन्तिशीतकिरणाः सच्वप्रधाना प्रदाः 
शक्रन्नो सर्जोशसो शनिधरापएत्रौ तमः स्वामिनो ॥ ६७॥ 
बृहस्पति वृ शक्रस ब्रह्मण कात ह वय व्‌ मङ्गल यक्ष्य इहव चन्द्रमा वश्य 
राज कहाता हे, बुध ॒शूद्राका स्वाभा हयार शनेधर अन्त्यजा का श्रधिपाति हे जर सथ, 
गुर” चन्द्रमा ये ग्रह सखगुणवाले कहते हं शक्र ओर बुध ये रजोगुणी व शनेशर, 
मङ्गल तमोगुणी दोते हं ॥ ६७ ॥ 
्‌ परुषादिज्ञानम।द- 
नराकार भादक्षितिजगुखः श्क्रशशिनों 
वधरूपो षर्टो प्रृतिपुरूषो मन्दशशिजो । 
वियल्ञोणीतेजः पवनपयसामेव पतयः 
स॒राचायन्नारघुमशियतदेवारिसाचिवाः ॥ ६८ ॥ 
| सधे, मङ्गल ओर बृहस्पति ये परूषसंज्ञकर काति ह शक्र व चन्द्रमा सीसज्ञक होते 


= 


बुध अ(र शनेधर ये प्रकृति पुरूष होकर नयंसकर कदे जाते हं आंर आकाश, पृथ्वी, 
जः पतन अर जला के अधिपति बृहस्पते, बुवरःमङ्गल, शनेश्वर व शक्र कहातह ॥ ६८ ॥ 


मज्ञाद्यधिपानाह- 
. कक्ष्यायां कमशो दिनेशतनयाज्ञ्योतिभचक्राश्रिताः 
` चायासयुरक्षमाजदिनङ्च्चकरन्दुपुत्रेन्दवः। 
मजास्नागुवसास्थि्करुधिरतग्धातुनाथाः कमा 
दाराकाज्यदिनेशशक्रशशमृत्ताराघ्ताः क।तेताः॥ ६8 ॥ = 
ˆ कक्षा मक्रमस सयेपुत्र के सकाशमसे शनेश्र, गुरु, गङ्लः, सृथे 3 शक्र; च्म्द्रमा अर | ध 
9 
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शक्र; शनैश्चर, स्थं ओर ब्ृहस्यति के वीस अश आदि में प्रूलत्निकोण होकर परे स 
~ | पने घर को जति हं ॥ ७२ ॥ "त 
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९८  साय॒द्रिकशाखस्य 
बुध ये ज्योतिर्भचक्र मेँ टिके हए भतीत होति ह ओर मन्ना, स्नाय, वसा, अस्थि, शु 
रधर ओआंर त्वचा इन्होके स्वामी क्रमसे मङ्गलः शनेधर, ब्रहस्पति, सखये, शक्र, च 
आर्‌ इध काते ह ॥ &&€ ॥ 


लवणादेरसादीनाद- 
लवणकटकषायस्वादुतिङ्ाम्लमिश्ाः 
शशिरविशनिजीवारास॒रे्यज्ननाथाः । 
अयनदिवसपक्षत्वब्दमासक्षणेशा 
रविदकुनसितसोम्या मन्दजीवेन्दवश्च ॥ ७० ॥ 
लव, क, कषाय, स्वाद तक्र, अम्ल आर्‌ (मन्र इन रसात चन्द्रमा सथः श 
गुर, मङ्गल, शक्र आर चुध ये अधिपति कदटातह योर अयन, दिन, पक्ष, च्छत्‌, ब्द (व' 
मास जर्‌ क्षण इनक स्थ,मङ्गल,युक् बृध.शनःय॒र्‌ आर्‌ चन्द्रमायं स्वामा कजात ह ७2 
उच्चादिङ्ञानमाह-~ 


मेषो घरषी मकरषष्टक्ली समीनास्तोली च इम्भभवनानि तदस्वनीचाः। 


¶०..--२३ यय १५. ५. 2७ >9० 
[नत्यागना हस्मया मञ्सरनारसस्यादवाकरयखादाततङ्नाथः ॥५७१। 
मेष, हष, मकर, कन्या, ककं, मीन, तुला आर ङुम्भ ये भवन सयां दिकं फे उ 
काते हं आर उनके सातर्वे २ भवन नीचसंज्ञक होते द यनी तला, टेरिचकः, ककं, मीन 
मकर कन्या आर मेष ये सूयादिकों के नीच होते हं १०-३-२८-१५-५-२७-२० इ- 
अशों से मेषादिक परमोच होते हं रौर इन्दी. पूर्वक अर्शो से तुलादिक परम्‌ नीक 
कल्यते हं + ७१ ॥ 
 पूलचिकोणान्याह- ् 

म्रल्रिकोणएण दरिताबरक्रिया वध्रषनस्तोलिषटादिवाकरत्‌। 
 सितासिताकाङ्गिरसां नखांशकाशिकोएमादो परतः स्वमन्दिरम्‌ ॥७२। 


सिंह, इष, पेष, कन्या, षन, तुला आर कुभये सयं से मूलव्रिकोण होते हं भा 


५ 
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बरृषादेभागव्रयग्रचमेन्दा म्रलात्रर्कोण परतस्त सवम्‌ । 





पवाद दितीयाङः। १६ 
ता हे ओर मेपादि के बारह अश्‌ मङ्गल का पूलत्रिकोण होता हे आर पष्ि का अपना 
धर्‌ हता इ ॥ ७३ 

कन्याधमुचं शैशिजस्य कोणं दशांशकाः स्वक्षफलं शरांशः। 
छुम्भाच्रकोणं एलिनायकस्य तङ्ग युग्मं रमणीगहं स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
कन्या का आधा बुधका उच्च होता दैव दश शरश भूलत्रिकोण होता है व पांच अश 
 श्रपने राशिफल को देता र कुम्भ राहु का पूलत्रिकोण व भिथुन उच्च व कन्या 
ग्रपना घर काता दे ॥ ७४ ॥ 
ग्रहाणां फल विचारे विशेषमाद- 
` स्वोचे पृं स्वक्षकेदध सुहृदे पादं दिडभेऽदं शमं सेचरेन्रः। 
श ५ [ @ 4 ~~~ । ९ ध 
नचिस्थाया नास्तमा वान किंचिन्न पाद्‌ स्वानक्णि ददाति ॥७५॥ 
पने उच्चं वेटा हु ग्रह पूणैफल को देता हे व पनी राशि में विका हुमा आधा 
फल देता हे व अपने मित्रके घर मं चौयथियाई फल कोदेताहेव शन्नुके घरमे टिका 
हृश्रा थोड़ा फल देता है नच व श्रस्तेगत ह्या ग्रह कड फल नहीं देता है ओर अपने 
मूलत्रिकोण में वेग इमा ग्रह चोधिपाई फल को निश्चय कर देता हे ॥ ७१५.॥ 


च) 
(क क, क, 


| ग्रहाणां स्थानविशेषेण विफलत्वमाह-- 
सभातुरिनदुः शाशजश्चतरथे गरुः स॒ते भ्रमेखतः इटम्बे । 
भृगुः सपते रविजः कलत्रे विलग्नतस्ते विफला भवन्ति ॥ ७६ ॥ 
सूर्थसमेत चन्द्रमा व बुध लग्नसे चौय मे वैठ। हो व बृहस्पति पांचवें घर में हो व मङ्गल 
दूसेर धर मेटिकाहो व शुक्र टे भ वेढा हो ओर शनैश्चर सातवें घरमे बेग हो त चिः 
फल होते हें ॥ ७६ ॥ | 
वालाच्वस्थाज्ञानमाह-- | 
बालाद्यवस्थाः कमशो म्रहाएमोजसमेतद्विपसेतमाहः। 
बालः कुमारोऽथ युवा च बद्धां मृतोलवानामृतुभिःकरमेण ॥ 
वालायवस्थाचुशणं त्रजन्ति तत्पाककाले दिननाथञ्चख्याः॥ ७७ ॥ 
 -विषम राशे य॑ रहय की बालादि अवस्थाय कमःसे होती ह ओर सम राशेयोंमैवे 
्मवस्थायं उलट क्रमते हो जाती ह बाल, मार, यवा, शद्ध. यौर ग्रत ये. अचस्यायं डः ` 
श्रशां से विषम राशियों मे रमसे होती ह ओर मृतः. युत्रा! छपमार ओआंर बाल इस 
करम से सम राशियों मे कहाती हं इसलिये सूयोदिक ग्रह उक्ग अवस्थानं के पाककाल ` ` 
में बाला अवस्थानं के अनुरूप ( समान ) फल को प्रदान करते ह ॥ ७७,॥ स द 
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धनी, कफ, बायी च शीघ्र विभव प्रतापशाली होकर विद्वान्‌ बुध कदाजाता ६ ॥ ८१॥ 


२०  साषद्रिकशाश्चस्य 
रव्यादिग्रहाणणां स्वरूपाणएयाह- 
परतापशाली चतरसख्दटः श्यामारुणा्खो मधुपिद्गलक्षः। 
पित्तात्मकः स्वसखकचाभिरामो दिवाकरः सत्वशुणप्रधानः ॥ ७८॥ 
परतापशाली, चौकोण देहवाला, काला व लाल श्रगवाला, सीदे ब पीले नय 


` बाला, पित्त स्वभाव को रखता हर्रा थोडे वालो से श्रमिराम होकर सूर्यं सतोगुण › 


प्रधान होता ह ॥ ७८ ॥ 
चन्द्रस्वरूपमाट्‌- 
संचारशीलो मृदबार्‌ विवेकी शभेक्षणश्चारुतरः स्थिशङ्गः। 
सदेवं धी्मांस्तचुतकायः कफानिलात्मा च सुधाकरः स्यात्‌॥७६॥ 


9, ई 


सचारशली, कोमल वागिलासी, विवेको, शाभन राला, बड़ा सुन्दर व मजु 
्रगोंको धारता इमा सदेव बुद्धिमान्‌ व सक्षम गोलाकार आकारवबाला, कफाव वु 
प्रङतिवाल्‌ा चन्द्रमा कटडाता ह ॥ ७& ॥ 
भोमस्वरूपमाद- 


कूर्षणस्तशख्णमूति ऽदारशीलः पित्तात्मकः सुचपलः एशमध्यदेशः। 
संरक्रगोर सचेयवयवः प्रतापी कामी तमोशणरतस्त धराड्धमारः॥२०। 


कूरदष्टिवाला, तरुणपृतिधारी, ` उदारशाली, पित्तमङृतिवाला, पहाचपल, क्षीए 
कटिवाला, लाल व गोरे अ्रगोवाला; कामी व प्रतापी होकर तमोगुण पे लगा हभ 


` मङ्गल कहाता ह ॥ ८० ॥ 


चधस्वरूपमाह- 


दबा दलघ॒तितसुः स्फुव्वाद्‌ शाङ्ग 
स्वामी रजोशणएवतामतिहापस्तलोलः। 
हानिपरियो विपलवित्तकणफानिलात्मा य 
सयः प्रतापविभवः शशिजश्च विदान्‌ ॥ ८१॥ न 


र्बादल के समान शरीरवाला साफ़ वारणः का बोलनवाला व दुबले. शरीर $ 
रखनेहागा रजोगुण बालो का स्वामी च इसने मँ चपल व हानि में प्यार करनेहारा भ॑ 
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पवाद्धं वितीया्भः । २९१. 


 सकलशणसमेतः सवेशाश्चाधिकारी । 
कृपिलरूचेकवाक्षः साच्िकोतीवधीमान्‌ 
सलघ्नृपतिचिहभीधगे देवमन्त्री ॥ ८२ ॥ 


| मदेद्र शरीरवाला, पीला, कफी, सवेगुणो बाला, सकल शाद्धाधिकारी, पीली 
खो ब वार्लोबाला, सतोगुणी, अत्यन्त बुद्धिपान्‌अरसपरःजविह वाला होकर शोभा 
# धारता ह्र ब्दस्पति कटहाता हे ॥ ८२ ॥ 


भरगुस्वरूपमाह- 
अरितङ्कटिलकेशः श्यामसोन्दयेशाली 
समतररुचिराङ्सोम्यरक्षामशीलः। 
अतिपवनकफातसा राजसश्रीनिधानः 
सुखबलघगानामाकरश्चासुरेज्यः॥ ८३ ॥ 
्‌ यामव टदे केशवाला, स यामत्धार9 सोन्दथेशली समान व खन्दर्‌ अअर्गोबाला, 


एमन आांखोबाला, कामी, अतिवादी व केफी व रजोगुण की शोभाक्रा निधान व युख, 
ल बगणा क्रं खाने दहता इया शक्र कदहाता हे ॥ ८३॥ | 


र्‌।गस्तरूपमाह- 


काठन्येमावयवः कृशाता द्वासताङ्गः कफमारुतात्मा । | 
पीनद्विजश्चास्पिशङ्गटष्टिः सोरिस्तमा इद्धरतोलसः स्यात्‌ ॥=४॥ 
ककेशरोमों ब अगोवाला, दुबला, काला, कफी, वादी, बड़े दांतोवाला ब सुन्दर 
लि नयर्नोबाला ब तपरोगुण म बुद्धि को रखता श्रा शृनैरचर आलसी कहाता हे ।।=४॥ 
वधमाह- “५ 
सरकेण मन्दः शानंना महितः कजंन जाबा गरुण नशाकरः। 
सौम्येन शक्रो सुरमन्तिणा उधो.उधेन चन्द्रः खलु वध्यते सदा ॥ ८५॥ 


सूयं से शनेश्चर, शनेश्चर से मङ्गलः, मङ्गल से बृहस्पते, बृहस्पति से चन्रमा व उध 
। श॒क्र व शुक्रसे बुध व बुध से चन्द्रमा हमेशा वध क्ियाजातारै॥ ८५॥ 


= ब्रहष्णांमित्रादीन्याह-- ` 
मित्राणि भानोः कुजचन्द्रजीवाः शन्न सिताकीं शशिजः समानः। 
चन्द्रस्य मित्रे दिननायकेङ्ञो समा शरुष्माज सितासिताः स्युः ॥ = 
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२२ ्‌ साणद्रिकशाखस्य | 
मङ्गल, चन्द्रमा, -बरदस्पति ये सूर्यं के भित्र हे, शक्र व शनैश्चर ये श्र हे ओर इः 
कहाता हे ओर सू ब उुध ये चन्द्रमा के भित्र व गुरु, मङ्गल, शक्र व शनैश्चर वे 
कहाते हे ॥ ८६ ॥ 
रस्य मित्राणि खीन्दुजीवाश्चान््रीसिपुः शुकशनी समानौ । 
सयासरेज्यो सुहदो इधस्य समाः शनीञ्यावनिञ्यास्त्वरीन्दुः ॥ ८ 
सये, चन्द्र व ब्रहस्पति ये मङ्गल के मित्र दहं ओर बुध शब्रु टेव शुक्र, शनैश्चर २ 
हव सूये, श॒क्र ये बुध केमित्रष्टंव शनि, गुरु व मङ्गल ये समान हे मौर चन्रमा 
कदाता हे ॥ ८७ ॥ 
म्योरचन्द्राः स॒हदस्तु स्रः शश्च सितज्ञो रिज: समानः। 
मित्रे शनिज्ञो भगनन्दनस्येन्दिनावरी जीषडजो समानो ॥< 
सथ, मङ्गल, चन्द्रमा ये ब्रहस्पति के मिन काते ह व शक्र ओर वुधये शषु 
शनैश्चर समान ( उदासीन ) कहाता है व शनैश्चर, बुध ये शक्र के मिन हे चन्र 
सूये शबर हे ओर वृहस्पति व मङ्गल ये समान कहते हं ॥ ८८ ॥ 
मन्दस्य सर्यन्दुदजाश्च शत्रवः समः सुरेज्यः सुहृदौ सितन्दुजो । 
तत्कालनेसगिकतश्च पञ्चधा एनः प्रकस्यास्सतिमित्रशत्रवः॥ ८ 
मथ, चन्द्र श्योर मङ्गल ये शनैश्चर के श्रु कहाते हँ ओर वृहस्पति सम यानी 
सीन होते हं शक्र ओर बुध ये मित्र कहते ह मौर तात्कालिक नैसर्गिक भित्रतासे 
मित्र व अतिशन्रु पांच प्रकार करस्पना करना चाहिये ॥ ८8 ॥ 
|  स्पिरादिसंज्ञान्याह-- 
रवि स्थिरः शीतकरश्चरं स्यट्ध्रः दजश्न्द्रुतस्त मिश्ः। 
दुः सरेज्यो भृगजो लघुश्च शनिस्त॒ तीष्णः कथितो मुनीन्द्रः ॥६ 
सूर्यं स्थिर, चन्द्रमा चर, मङ्गल उग्र, बुध भिश्र, इहस्पति मृदु, शुक्र लघु भर 
श्चर तीक्ष्णसन्ञक युनियों ने कहा हे ॥ &० ॥ 
। ग्रहाणाभीक्षणमाह-- 
पादेक्षणं भवति सोदस्मानराश्योरध त्रिकोणयुगलेदिलखेचराए् 
पादानर्ह्टनचयश्चरतुरखयुग्म सम्पद ्रलमनङ्गगह वदान्त || 
तीसरी व ध राशि में समस्त ग्रहों की पाददृष्टि होती हे पचयं व नवय 
॥ हं चये ब अय्य पादोनदृष्टि कहाती है ओर सतयं धर में संपूरणं इष्ट 0 
ग कहते दं ॥ ६१ ॥ 








शनिरतिबलशाली पाददग्बीययागे 
स॒रछ्लपतिमन्ती कोणदषटे शभः स्यात्‌ । 
चितयचरणदघ्या भ्र्धमारः समथः 
सकलगगनवाप्ताः सपमे दग्बलादयाः ॥ ६२ ॥ 
पाद्टष्टि वल के योग यें शनेश्चर अतिवलशाली होता हेव कोणिम बृहस्पति 
दायक होता हे व तीन चरण की दृष्टि से मङ्गल समथे होता हे श्रौर संपूरणं ग्रह सातय 
मर दष्ििलसे संपन्न रहते हं ॥ €२॥ 
। अथोध्वेदष्टी दिननाथमौमौ दृष्टिः कर्षेण कवीन्दुसून्वोः। 
। शशाड्शवस्समभागरषटिरधोक्षिपातस्त्वहिनाथशन्योः ॥ ६३ ॥ 
सूयं व मङ्गल रे दोनों उर्ध्वदृ्िवाले कहाते हं श॒क्र व बुध ये कटाक्ष यानी ेत्रोंकी 
से दृष्टि रखते हें चन्द्रमा व ब्रहस्पति ये दोनों समभाग दृ्ठिाले होते ह ओर राह 
शनेशचर की दृष्टि नीचे रहती हे ॥ ६३ ॥ 
रव्यादिग्रहेभ्यः फलविचारमाह- 
मृयोदात्मपितप्रभावनिरुजाशङ्कि्नियश्चिन्तये- 
चेतोञुद्धिनपप्रसादजननीसंपत्करघन्दमाः। 
सच्चं रोगगुणाबुजावनिसुताज्ज्ञातीन्धरमूचना 
( ९ । के शक © 
विद्यावन्धुविवेकमातुलसुहदाकमङृद्बोधनः ॥ ६४ ॥ 
रात्मा व पिता का भरभाव, नेरोग्यः शङ्गे आर संपत्तिया शोभा को सूर्यं से विचार 
¦ मन, बुद्धि, राजा की परसज्ता, माता ओर संपदा को चन्द्रमा से विचारे बल, रोग, 






॥. रवदधे द्वितीयाङ्ः । ग्ड. 


› भाई, भमि, पुत्र ओर कुटुम्बी को मङ्गल से विचार करे ओर विद्या, बन्धु, विवेक, ` 


पा, मित्र ओर वाकम को उुध से विचारना चाहिये ॥ €५॥ 


परनावित्तशरीरपुष्टितनयज्ञानानि वागीश्वश- ` 

त्पल्ीवाहनभ्रषणानि मदनम्यापारसोख्यं भृगोः। 

आयुजीवनभृत्युकारणविपत्संपत्पदाता शनिः 

सं्पशेव पितामहन्दु शिखिना मातामहं चिन्तयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अजा, धन, तनुप॒ष्टि, एत्र श्चौर ज्ञान को इदस्पति से विचारे, पत्री ( सी ) वाहन 


बरारी ) आगूषणः, करामकेलि, रोजगार ओर सौख्य क शक्र से विचार करै यु 


= 


~ 
+ + "ब 
१४. 1 
चै ॥ ॐ; ह १ च ~. 
। नि ^ कि ` 
व ह क 
५ की 





२. सक यल्ञिस्य 
द्‌५य, जीवन, मरणकारण, विषदा आर सपदा का दाता शनेशर कहाता दहं ष वृप्रा 
राह से ओर नानाकाकेतु से विचार करे ॥ €५॥ 

कारकानाद- 


` द्युमणिरमरमन्त्री भ्रखतःसोमसोम्या 
गुङूस्नितनयारे भागेवो भाव्पुत्रः। 
दिनकरदिविजव्योजीवभाच॒ज्नमन्दाः 
सुरगरुरिनमूखः कारकाः स्युविलग्नात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सय तनुकारकः चह्स्पात्‌ वनकाकः) मङ्गल सहजक्ारक सपि व्‌ वृध सुलकरारक 


श 


स्पति पुत्रकारक, शनेर व मङ्गल शचरकारक, श॒क्र सीकारफ, शनेशवर म्रत्युकरा) त्रः 
गुरू ध्ेकारक, गुर, सूर्थ, बुथ॒व शनैश्चर राजकारक, बृहस्पति लाभकारकर ओर शम 
 व्ययकारक यानी खच को कराता हये लग्न से कारक्र होते हं ॥ 8६६ ॥ 


पररिषटदायकानाह- 
कामावनीनन्दनराशिजाताः सितेन्द्पुत्रामरवन्यमानाः। 
अर्िदास्तेसिलजातकेषु सदाष्टमस्थः शनिरिटदः स्यात्‌ ॥६१ 
सातत्रे घरे मेष, धिक राशि में श॒क्र, बुध ओर बरदस्पति वेठे हँ तो समस्त जा, 
मं अरिष्टदायक्र कहाते दै मौर शनेश्वर ्ष्टमः; वेड हुमा हमेशह अ भी्टदायकं दयोताहै॥€ 
ग्रहाणां शभःशमभपिचरे वपौएयाद- 
्रत्यो ३२ निन २४ संमिता गजकर २८ नेत्रागनयः ३२ षौढश॒ 
तत्या २५ न्यङ्गगुणा ३६ (द्वद ७२ प्रार्मताः परयाद्काना समाः। 
यः सटः स्वगृहं स्वतङ्रभवन षड्ूवगशद्धश्च यस्तस्याच्द्‌ ह ब 
भवेदिदं भाग्यादय निाश्चत्‌य्‌ ॥ ६८ ॥ 
गै २२ बध भं फल देता है, चन्द्रमा २४ वर्मे, मङ्गल २८ वमे, बुध ३२ व 
| बृहस्पति १६ वै मे, शुक्र २५ वषपर, शनेधर ३६ वपं मे, राहु ४२ वधम रौर केतु ४० 
|| मेँफल देता है जो ग्रह ्रपने घर व अपने उच बैठ( हो आर जो ग्रह षड्वगे से 
 ॥ ह उसीकी वष म मलुप्यों को अतिुख ज्र भाग्यदय निय कर द्‌।ता. दं ॥ ६८॥ 
^. ग्रहाणामरिषटहरतमाद-- ज | 
0.9 ४ क, गहा 4 
+ ` अय जयाणए॒ मि मिजो हन्ति चतर्णा दानवा्चितः ॥ ६६ ॥ 8 














 \ ` ` रहदोषं इषो दन्याहुमयोस्त॒ नश्वरः । 





र ` पवा्धेदितीयाङ्कः! ` २५ 
पञ्चानां देवमन्जी च षषां दोषन्त॒ चन्दधमाः। 
=, 9 ("र (9 (५ भ 

सक्चदोषं रविहन्यादविशेषाइत्तययणे ॥ १००॥ 
| हृदोप को विनाशता है व शनैश्चर दोनो के दोषो को हरता हे, मङ्गल चासो के 
हरता द, शदस्यति पाचों के देः को विनाशता है, चन्द्रमा बः ग्रहों के दोषों 
हे मौर स्थं सात ब्रह के दोषों को विनाश्ता है परन्तु उत्तरायण मे विशेषता ` 

सातो ग्रहों के दोषो को दस्ता हे ॥ €€ । १०० ॥ 

रव्याददतकषान्याह- 

मन्दाग्निसेगञ्वशरद्धिदीपनक्षयातिसारादेकरेगसंद्धलेः। 
नृपाल्लदेवाबनिदेष्िडुरेः करोति चित्तव्यसनं दिवाकरः ॥ १॥ 


्रगनरोग) उ्वरका दद्धि, ज्वर्‌ का दापनं, क्षय व श्रत।सार आदि रगसमरहां से तथा 
» देवता, ब्राद्यण आर किंकरा दारा सथं सदा चित्त मद्‌पकोक्राहं॥ १॥ 


च, 
{“ (र (1 4 
~ ८. 
1 -+~--- 


चन्द्रकृतरोगानाह- ॥ | ४ ९--- ‡ 
पारड्दोयनलदोपकाभिलापीनसादिणीकृतामयैः। ` -- 
कालिकास॒स्छुवासिनीगणेरा्लं च कुरुते ठ चन्द्रमाः ॥ २॥ 


पाएड्दाप, जलदोष, कापिल, पीनस आदेरागव नारियों से किये रोग कालका 
देवता गौर सुष्ासिनीगणों से चन्द्रमा मनुष्य को व्याल करता है ॥ २ ॥ . 


सङ्कल द्ुतद्‌(सखनःह- - ् क 
पीनवीजकफशखपावकम्रनिथरुर््रणदखिजासयेः। 


वीरशेबगणभेरादिभिभातिमाश इर्ते धरघ्॒तः ॥ ३ ॥ 


स्थूलता, वीजदीष, कफः हथियार, याग्नि व मिलिया से उपज रोग घाव व द्रदरिसं 
दा हए रोग तथा वीरगण, रेव्रगण ब भैरवादिगणों से मङ्गल शीघ्रता से भयको 


रता हे॥ ३॥ ८ स 
॥ | ~> (अ: थ ^ ्‌ | 
धररतद्‌षानाह- | 


॥ क क "४ 


गुह्योदरारश्यसमीरयुषटं मन्दाग्निशलम्रहणीस्गायेः। 
बुधादिविष्णप्रियदासभरतैरतीवडुभखं शशिजः करोति ॥ ४ ॥ 


गुदरोग, उदररोग, दष्टिरोग, वातव्याधि,  ङृष्टरोगः मन्दाग्निः शलः संग्रहणी आदि _ 
ग तथा वधादि विष्ण के प्रियदास भरांशियों से बुध अत्यन्तदुःख को करता हे ॥ ४॥ ६. 











स सायदिकशाक्चस्य 
<<: | गुरुधरुद्ठतदुः्खान्याह -- 
राचायंदेवशस्थ्रषस्शापदोषैः शोकं च गसमरुजमिन्धशरूः करेति । 


कान्तावकारजानमहरूगष्रदः स्वेशङ्नाजनङतमयमासुरज्यः॥ ५। 


आचाय, देवता, गुरु आर बाह्मण से दिये शप दोषों से बृहस्पति शोक भरांर्‌ गु 
रोग को करता हं तथा च्ि्योके विकारो से उपने प्रमेहरोग व अस्रादिकों ब ऋफ 


ह स, 0 क क ५.९ 


चाहम अङ्गनान्रा सं केय दपि स श॒क्र भय कां उपजाता इ।॥ ५॥ 
८ ^ क 
शानत॒ङृतदुःखान्याह- 


$ दाखिवदोषनिनकर्मपिशाचयोरेः क्ेशं करोति रविजः सहसन्धिरोगैः। | 
करड्मसृरिरेपुकनरिमकमरोगेः स्वाचारहीनलघुजातिगणेश्च केतः ॥ ६। 


दास्द्रयद्‌पः श्रपनं कमे, पशाच, चार आर सन्धिरोगा सं शनश्चर कश का कट्‌ 
ह तथा खाज, सस््‌।रकाः, शतु कृतिम कम॒राग ओर श्चपन्‌ आचार स । हीन दादी जा जा 


वालं जन सं केतु कष्ट ॐ करता हं हे ॥ & ॥ 

 : रहृटरतदोषानाद- 
करोत्यपस्मारममर्ज्सिष्ठटकमिपरेतपिशाचभ्तेः। 
उद्बन्धनचारुचिक्षटरोगेर्विुन्तदश्चातिभयं नरलाम्‌ ॥ ७॥ 


अपस्मार ( मिरग )! `मसरिका, रज्जु, त्‌ ( चींक या शुभा ), इ्टिरोगः कीड़े प्त) | 
शाच) भरत, उद्बन्धन, शरुचि श्रौर कृष्टरोगों से राह मरष्यां को वड़ाभय करता ै॥७ 














पुत्रलामाथद्षायबाह- 


 इदखिंशो रविणा शशी अिपुर्दा भोमे चसखीकिया 
` ~“ सोम्ये सम्पुश्चाशेडका च विधिवजीवे च पत्री तिथिः। 
। ^. शक्रे गोप्रतिपालनं च कथितं मन्दे च मृत्युञ्जय 
 कन्यादानथनङ्केठुक पिलासन्तानसोख्यप्रदा ॥ ८ ॥ 






१ य २ + > ५९ | 0 
` करव बुध अण्षिदायकदहाता विधान से सपुट चण्डां का आराधन कर्‌ उ दृ 


५ प ४) ` आअर्र्दायक्र दाता पितराका तिथिमं सामानदान कर व शकर अरिषटदायकं ह ् 
ं लन करे ब शनैथर अरिषटदायक दो तो मूष्युज्ञयः का श्राराषन क 


€ ९९ = 9 
पूवाद दितीयाङ्कः। २७ 
रह भरिष्टदायक हो तो कन्यादान करे रौर जो केतु अरिष्टदायक हो तो सतानसोख्य- 
६।[यकरा कपिला गाक्रा दन करं ॥ ८ ॥ 

आचयन्तमध्यफलद्‌ायक्रानाह - । 
इलातनरूजश्च पतिनलिन्याः प्रवैशकाले फलदः किल स्यात्‌। 
¢, रेभे भुः ~ ~ ~ {6 दे~ 
रश्यधमोगे भृगजामरेज्यो प्रान्ते शनीन्द्‌ च सदेन्दुसघः॥ & ॥ ` 
मङ्गल आर्‌ सयं भरवशक्रल्ल म फएलदायक दाति हदंशक्र व लर टस्पात्‌ मध्यम फल 
दायक हृति हे शनश्र्‌ व चन्द्रमा आखिरी पं फएलदायकर होते इह आर बुध हपेशा एल 


१ 


की देता है ॥ € ॥ 
यद्धातुकोपजनिताखिलरोगशानः 
तन्नाथमाश जपतपणहोमदानेः। 
संपूञ्य रोगभयशोकविमुक्रचिन्ताः 
स नशः उखयशोषलशालिनः स्यु :॥ १० ॥ 
जिन्न के धाहुकोप से अखिल राग उपने हां उनके शान्ति के लिये जप्‌, तप॑ण, 
1 






2 2 


म रार दानो से उन ग्रहं के स्वामी को भलीभांति 'पूनकर सपण मटुष्य रोग, भय 
शश 


भरर शकृ से धिुक्रचिन्तावले होतेहृषएसखी ब यशस्वी होकर बलशली होते हं॥१०॥ 
इति जातक्रपारिजापे ग्रहस्वरूपादिः ॥ 
करतले दिग््ञानमाद- 


यत्र चाङ्गलयः सन्ति तां दिशं विद्धि पूविकाम्‌ । 


यत्रास्ति {णबन्धीहि पञ्चमा वेद्ध तां दिशम्‌ ॥११॥ . ~: 
शद्धाज्गासिस्तु यत्रास्त चात्तरा व। ता देशम्‌ । ह ५ (~ 


(४ 


्षपाकरस्तु यत्रास्त तां दिशं दक्षिणां विदुः ॥ ९२ ॥ 
। जहां अगुलियां रहती हं उसको पूव्रदिशा जानिये व जहां मरिबन्ध ८ क्न्ज्ञा ) विद्यः | क 
न रहता ह उस दिशा को पश्चिम जानिपरे यौर जहां गूढा रहता हे उसको उत्तर दिश || ` 
नये श्रौर जहां चन्द्रमा रहत है उको पणिडितों ने दक्षिणा दिशा कहा हे ॥११।१२॥ -\। ए, 


॥ फलन तासतम्माट-- 
यत्रयत्र स्थितम्तेरस्तत्रस्थोपि यदाभवेत्‌। = 
` तदा य॒भं फलं वाच्यमिलयक्क गणकोत्तमेः ॥ १३ ॥ ८ 
` ये ्रहा.दक्षिणत्थाः स्यस्ते यदा चोत्तरे स्थिताः। कः क 
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२८ सायद्िकशाश्चस्य | 


ये म्रदा: एवभागस्थास्ते यदा पशिविर्मागताः॥ १४१ 
तदा फलं म्रहाः स्वँ विपरीतं दिशन्ति बे। 
तारतम्यं फलस्येवं विज्ञेयं धिह्षा भिये ॥ १५ ॥ 


श्रहो .भरिये ! करतल म जहां जहां म्ह वटे हं वहीं यदि र्फरिरदं तो शम एल कहना ` 
दिये एसा सापुद्रिकवेत्ता पिढतों ने कहा हे जो ग्रह दक्षिणतरफ़ टिके हों बे यदि ३ 
ण = => चे, = ०७ [कथ्‌ (~ ० ० 
मरबेठेहों ओर जो रह पूर्वभागे वैटेहों वे यदि पचिम पँ चले जावै तो समस्त 


विपरीत फल को देते ह इस भाति फलों का तारतम्य ( कम या ज्यादः ) पणितो 
जानना चादिये ॥ १३। १५॥ 


1 , , करतले रखाज्ञाननाद- 
~ सभ्यादवस्तष्ते या सर्वा स्पणसूपा याद्‌ मध्यमान्ता । 
८ आयुष्यरेखां कवयः वन्ति संभोगरेखां प्रबदन्ति चान्ये ॥ १६॥ 
(६ बुध ग्रह के नीचे तरफ़ जा रेखा टिकरी हं वह यदि पृणेरूप दोकर मध्या. पः 


| 


„^ च्ल गह हो तो उसको कवियों ने आयुरेखा कदा हे ओर मताम्तर्‌ मँ अन्य कव्रिल 
उसको संभोगरेखा कहते हं ।॥ १६ ॥ 


^ आय॒ष्यरेखातलगास्ति रेखा तां मात्रेखां कथयन्ति धीराः। 
८. <£ तस्यास्वधसतिषठति पित्रेखा तां केपि सन्तो बिवदन्ति चायः ॥ ७ 


। 4 आयुरेखा के नीचे जो रेखा विद्यमान रहती हे उसको पणिडतों ने मातरेवा का 
° उसकृ नीचे पितश्ला टिकी रहती हे उसको भी फितेक विदानो मायुरेला वतलायाहै ॥१ 


द ्यागता या मणिबन्धनोत्था रेखा यदा पाणितले बिभाति। 
तापरष्वरेखां धियो भणन्ति साभ्राज्यदाचीं धनघान्यदां च्‌ ॥ १८। 
यदि करतले मणिबन्धन ( क्रव्जे ) से उदी हर जो रेखा मध्यमा पन्त प्च 


च 


सोहती हय ता उसको बुद्धिमान्‌ सायुद्रिकवेत्तागणों ने उस्वैरेखा यानी भाग्यरेखा 4 
दे ९ 


५ जोकि साच्राज्य को पदान करती हर धन धान्य को देती है ॥ १८॥ 












(+ (५ # 


८ ददाति वित्तं परपूश्षाणामतः परस्वाि।रेयं प्रसेद्धा ॥ १६॥ 
(६९६ ५९ रेला मंगल के, समीप सोदती हे वह यदि क्रे पयन्त -चली आवतं + 


© = 


पू याड: । २६ 
ह. दितीयाङ य 
करतलभग्नरेखामाह- ® ञः 

भग्ना यदा स्यायरमागुेखा इसं भयायान्म॒जस्य चायु“ र - 
मातुः सुरेखा पर्कितिता चेन्मानो विनाशं समियानितान्तम्‌ ॥ २०॥ “< 


जस्के करतल पर परमायरखा याद भगनरूप भ्रतात हतां उसप्राणा कां आय हास्त | 
्रल्पता ) क। पात॑। ह आर यदि मात्रा भग्न हाकर कटासा पर्तत द ताःउस 
प्राणां का मान जाता रहता यानी भायः अपमान इया करता हं | २०॥ 


"2 किन्न 


पितुः सुरेखा यदि कतिंता स्यात्तदा पितानाशुपेति तरून्‌ । 
यदा भवेटिन्नतमस्वरूपा भयं भवेत्ताततनो सुगादम्‌ ॥ २१॥ 
यदिपिताकी रेखा कीसी भरतीत दहो तो पिता निश्चय कर नाशको प्राप्र होता हे 


भे, भ, क 


भ्र यदि पूर्वोक्त रेखा भिन्नरूप होकर प्रतीत हो तो पिताके शरीरम वडा भय होताईे॥२१॥{ 


संभिन्नरूपा यदि भाग्यरेला भाग्यस्य दासं मजः प्रयाति । “८४८५. 
भरन्‌ यदू स्याप्परस्वारसा ना परावतत लभत यवः यदा स्यात्पर्स्वािरेखा ना पारावेत्त लभते मचष्यः ॥ २२॥ “~ 
` यदि भाग्यसेला भिन्नरूप से भरतीत ह्य तोः पाणी भाग्य की अस्पता को पाता है 
श्र यदि परस्वाधि रेखा भिन्नरूप होकर भरतीत हये तो भाणी परये धन को नही पाताहे॥२२॥ 
( देखो चित्र न० ७ ) । ` ` 








करतलेपरमायुरेखादिफलमाह-- ` 
पितुः सुरेखां परमायुरेखां शताब्दसंख्याङृतमानयुङ्काय्‌ । (स 
धतिप्रमाणं हृदये निधाय वदन्ति विप्रा बहुशाघ्विज्ञाः॥२३॥ ` `“. 
 शरनेकानेक शास के विज्ञाता बद्धिमान्‌ लोग वेदं के पमाण “ शतंनीवामि शरदः ” `“ 
को हृदय मे धारकर पित्रेखा को सौ वषं की संख्या से क्रिये भमा से संयुक्त परमायुरेखा 
हते दं ॥ २३ ॥ 
्रारष्यरखा यवमाचरभाग काश्ब्दसज्ञ प्रवद्‌ न्त सन्तः। 
मानतः स्यात्न वयोविभगि कष्टादिकं चेति समूहनीयम्‌ ॥ २४ ॥ 
्मायरेखा के यवमाजभाग को परिडत लोग दश वर्ष की संज्ञावाला कहते हं उसी । 
परमाण से श्रवस्था के विभागमे कष्टादिक होते हं इसीभक्रार समस्त रेखाश्रां मं विचर || 
करना चाहिये अरथीत्‌ १ जौभर आयुरेखा दश वष की होती हे उसी भपाण से जहां । | पः 
नही रेखा कटी हो वहां वहां पीडा आदिकों का विचार कर ॥ २४ ॥ श 


मातुः सुरेखा मिलिता यदा स्याननोजारजातं नयो वदन्ति - . ~> 
पत्रा वियुङ्ञा यदि मातृरेखा जारोद्धवं तं मजं करोति ॥ २५ ॥ ` ष 6. 









७ 


् ६ ॥ । क 
क † वि च = $ ~ ह, त" ॥ + ४ ४ = 

् #ि * ० ४ = ^ ॐ 9 की 4 क, त |, 
(4. अ न ह) २७०. ॥ि अये 1 - -¶ 


२० ९ साएद्विकशाश्चस्य 


जिसके करतल में मात्ररेला याड पित्ररेखा से मिली हई भरतीत हो तो उस प्राणी 
मुनिलोग जारजात नहीं कहते हं ओर यदि मात्रेखा पिता कीरेखा सेज्ञदी दे 
प्रतीत ह। तां उप्त प्राण। को जारजात करती हं अथवा पितामातामं जदाई रहती है? 
फल्‌ कहना चाहिये ॥ २४५ ॥ 

= =, (५ € 
सभागरला बहू कतिता च्प्ूबङ्गिमार्नन व्िचारसया । 
क 

तस्यल्त्विचस्त्ातं बलि मावस्तता द्धा यावनमव ह्यम्‌ ॥ २६॥ 

यदि सभोगरेखा अनेक स्थलों म कटीसी प्रतीतदो तो पूर्वोक्त मानसे यानी दश 
के दिसाब स्र फल को विचारना चाये उसके नीचे बालभाव ( बालपन ) रहत 
त्रोंर उसके नीचे यावन ( युवापन ) जानना चाहिये यानी जवानीपन बाललपन के > 


सदेव टिका रहता हे ॥ २६॥ 
तस्मादधस्तिष्ठति बद्धभावो नोभिन्नरूपो नहि कतितः स्यात्‌ । 
अ 9 अद, ¢ 9 (५ 
तत्ततछकाले शमदो जनानामेव बुधैः सवंफलं विचिन्त्यम्‌ ॥ २७॥ 
: उसके नीचे इद्धपन ८ वृहापन ) रहता है जो कि भिन्नरूप व कट हइघ्रा नही ह 
्मपने अपने समय में मन्यो को शमभदायक होता है इस प्रकार परिडतों को सप 


क के, 


फल विचारना चाहिये ॥ २७ ॥ ( देखो चित्र न० ८ ) 
& | एकादशलक्षणयुतकरतलफलमाह -- 






ई 
१८लभागरखा याद यातं मध्या शखाववहाना नाह तत्र लग्ना । 
नेजन दोषेण समाड्धलाप्मा यायाजनो श््य॒मुखं नितान्तम्‌ ॥ २८॥ 
निसके करतल म॑ सभोग रेवा ८ आयुरेखा ) यदि मध्यमा परथन्त चलीजवे जो 
शाखां ते विहीन होकर उस मध्यमा म संलग्न न हयो तो बह पराणी अपने ही द 
व्याकुल आ्त्मावाला हता हया अतिशय त्यु के मुख म जाता है ॥२८॥ । 
4. २ प्रह्स्छर्खा बाद खरिडता सा चापबरूपा सामयास्मागम्‌ । # 
(1 ¢ मानापमानेन युतो जनः स्यादात्मापघाती कथितः सुधीभिः॥ २६॥ 


9 





न द ८ द्र ठ ष 
वार्ध द्वितीयाङ्कः । २९... भुम 


` यदि समोगरेवा ( आयुरेखा ) परिपूरीरूपवाली होती हृईं दो बेदां से संयुङ्ग होवे ते! | | 


ॐ 


ज 


४ रखाविहयना यदि मातृरेला मिध्याप्रलापी मुजस्तदा स्यात्‌। (-दटःत्जि 
नष्टयैभावेन युतः सलोभो वासो भवेत्तस्य च दृरदेशे ॥ ३१॥ अः 
यदि मात्रेखा रेखां से वषिरीन हो यानी शाखाग्रं से ` रहित हात। वह प्राणा । 


ग = (क 


व्याभाताव लभी हकर निष्ठुरता से संयुत रहत। दे ्।र उसका बास दूर देशमेंहोताहें 

4 वृह भ्राण। कृटर 1चत्ताला दाता इमा परदेश म वस्ताद । ३१॥ 

५ माग्यस्य रेवा यदि स्रत्पगा स्यालितः रेवा सल वे्रूपा । # गरेः 
तदन्तरं यसमतिभाति सम्बद्ध तदा भवेन्मूदतमो व्ययी ना ॥३२॥ ~. 
यदि भाग्यरेखा दोधीसी प्रतीतदोवपिताकी रेखा निश्चय कर वेत के समान देखी 

श्रौर उन दोनों का अन्तर ( मध्यभाग) भली भांति सोहतादोतो वह भराणी 

चीला दोकर महाय होता हे ॥ ३२ ॥ 

६ यदा भवेन्मध्यमिकाघमृले रेखाद्रयं शुद्रतरस्वरूपम्‌ । 

। तदा जनं चातिश्रमं करोति शोकाड्कलं तापयुतं च सम्‌ ॥ ३३ ॥ 

यदि मध्यमा फे मूल में द्ोटे रूपत्राली दो रेखायें प्रतीत हां तोउस प्राणी को परिन्रमी 

कि से व्याल, तापयतं व सव॑काये प असता रखनब्राला करता ह ॥ २३॥ 
यंदा मवेत्तजानकप्रलं रखाद्वय श्चद्रतम (वान्नम्‌ । 
तदा शिराघातयतो जनः स्यासाषणकायं इहलाभकारी ॥ ३४॥ 
यदि तजनी श्रगुली की मूल में चोटी व कटी होकर दो रेखायें भरतीत हों तो बह पराणीं 

तथे के आघात से संयत होकर पत्थरों के कार्यं मे पड़कर महालाभक्रारी होता हे ॥ ३४॥ . 

। मातः सुरेखा यदि मध्यभिन्ना वियुङ्गरूपा खल्‌ पितृरेखा । पद 

तदन्तरे भाति भिकोणचिद्टं संखरिडतं चेननकस्य इन्ता ॥ ३५॥ 
यदि,.माता की रेखा बीच मे कीसी प्रतीत दहो व पिता की रेखा उदी होकर टिकी हीं 

र'उन दोनों के बीच मे खणिडित होकर निकोणाकार निशान सोहता हयो तो बह प्राणी 

पने पिता का मारनेबाला होता हे यानी पिद्रहन्ता इस नाम से विख्यात होताहं ॥२१॥ 

\ अनामिकामूलगतं सचिह्नं गकाररूपं नाहं तत्र लग्नम्‌ । स 

चये रतं तं मुं करोति चित्ते घ्नं चपलस्वभावम्‌॥३६॥ ` 
यदि गकाररूप होकर सुव्यक्त चिह अनामिका की मूल मे प्राप दो परन्तु वहां १ < 








1. 


२२ सायद्रिकशाखस्य . 


हरा न भ्रतीतहोतो उस भाणी को चौरकरमं में रत चित्त 
वाला करता हं ॥ ३६ ॥ 


९ ° गशाकरस्थानगत साच कञ्जाडरूपं वञपणेगं स्यात्‌| 
वासयं च मध्यं च तथा च बद्धं वित्तस्य बन्द लभते मज्ञष्यः ॥३७॥। 
यद्‌ कमलं कं आकार, आटपत्तावाला, सुव्यक्त चिह चन्द्रमा के स्थान म प्रा्ठ 
त्‌। बह भरणी वालापन. युवापन चोर दद्रापन मं धनसमृहों को पाता हे ॥ ३७॥ 
% ९ ९ [पतुः सुरखापरग विशद । चह शणाख्यंन यतं यदा स्यात्‌ । 
कृमृयान्नत त एर्ष करातं सन्वच्च वगतास्न च ॥३८॥ 
यदि गुणनामक निशान से संयुत टोकर विशद्ध ( साफ़ ) चिह्र पिता की रेखा 


ष ¢ चे 


ऊपर विराजता दातो उस प्राणी कों कायां मं उन्नत, भलीभाति न्ट धनवबाल्ा ब) 
यत पद्‌ाधिकारवाला करती दे ॥ ३८ | (देखो चित्र न० & ) 


त्रये. दश ज्ञ ्नणाह्ितक्ररतलफलमाद- 

९ पित्रोः सुरेखे नहि संगते चेद्रखाद्येनापि युते च खरशिडते ¦ 
कतव्यकायं सरलं सुबोधं धत्तो जनं तं विगतारिडन्द्‌ ॥ ३६॥ 
मात्ररखा, ।पतरखा य दाना सपस्म म्रलानदाव द्‌ स्खाश्रा सं सयत दाकर : 

श्चास ख।द्डत दला जब्त उख प्राणा क कतव्य काये म सधि व भता जाप 

वाला व विना शत्र सपृहावाला करती हं ॥ ३६ ॥ 

२ कनिष्ठिका मूलगता यदा स्यूरेखाः सुष््रा बहुला विप्रणाः। 
विश्वसहीनं परुषं करोति चये रतं घोरतरं दखिम्‌ ॥ ४० ॥ 

{भस्क करतल म कनक बूल मयद्धि (ट च कट इकर अनक रखार्य < 
ॐ 
रँ ती-उरस प्रौणी को विश्वाससे दीन, चौरकभमे परायण, मयैकर व दरिद्र करतीद॥४८ 


ची 


मे. छतघ्नीं व चपल स्वर्ग 










यदि एक रेखा पूर्णरूप व वज्र से नदीं खणिडित होकर अनामिका की मूलम्‌ 
। होती इई देखी जवे तो उस प्राणी को शाला म॒व्युत्पननब्रुद्धः उत्तम॒स्वभाव्वल्‌। 
राना महाराजो के ्राशरित रखती है ओर यादि पूर्वोक्न रेखा बज से खणड ह 


उक्र फलका श्माव होता है ॥ ४१॥ । 
: 3 क ५ त | अ 
४ < £ ह ॥ ५) । ॥ि छ न व ~> यै 
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पवाद्धं दितीयाङ्कः । ३३ 


स॒द्र॑शजातं मञ्चजं करोति सद्ंशदीनं यदि लम्बमाना ॥ ६ ॥ 
यदि गूढा की मूल मे स्पष्रूपव्ार्ल। एक रेखा तीन रेखा से कटहर भतीत हां तो 
उस प्राणी को अच्डे वश मं उपजा हृश्ा करती है मौर यदि पर्धोङ्क रेखा तीन रेखायां 


से लर्की इई देखी जरे तो उस भाणी को अच्छ वैशवाला नहीं करती हे ॥ ४२ ॥ 

५ मातः रेखा यदि नीचभागे संकतिता पएच्छयुता भवेज्च। प्राद्र ए 
धर्मेण हीनं मञुजं करोति पपे प्रहृतं पुरुषाधमन्तम्‌ ॥ ४३॥ 
यदि माता की रेखा नीचे तर कटी वं पूं से सेयुत होकर भतीत हो तो उस प्राणी 

को धर्महीन, पापपरायण व परुषो मै अधम करती है यानी वह प्राणी अधमीं व पापी 


ष 


हकर पुरुपा स सहानाच निना जाता ६ ॥.४२ ॥ लला 
६ संभोगरेखा यदि नीचदेशे संखणिडता चेत्फथगा बिभाति । छ" ----- 


भद, ® 


पुत्रेवियुङ्घं परषं कशेति श्यकं रोगरतं वि्रूटम्‌ ॥ ०५ ॥ 

यदि समोागरेखा ८ यरा ) नीचेकी ओर खणिडित व अन्तर ८ फ़ाचिता) को 
प्रप्र होती हरं सोहतीद्येतो उस प्राणी कों सन्तानहीनः अधिक रक्रवाला, रोगी व 
विंश्पता से पृखं रती हे ॥ ४४॥। 

संभोगरेखोपरिगं यद्‌ स्यद्रेवाद्वयं तजेनिकासुग्रले । २८ श 

व्याजेन यक ध्चवचास्यह।नं इयाञ्जन चातिश्रम सहुःखम्‌ ॥ ४५ ॥ 

यदि संभोगरेखा के उपर मिली हई शे रेखायं तजनी कौ मूल के सामने प्रतीत 


५.५ 


ह्‌ तो उस भरणी को कपटी, स्थिर वाक्यहीन, महापरिभ्रषी व दुःखी रखती हं ॥ ४५ ॥ 

८ संभोगरेखा यदि मध्यभागे बजास्ययक्ा च गभीररूपा। दल भा 

` छयोन्नरं तं परुपस्व भावं नीचेन साकं कलहे प्रत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 

। यदि संभोगरेखा ८ आयुरेखा ) मध्यभाग ( बीच) मे वज्र के सुख से संयुत होकर 
7द६रीसी प्रतीत दो तो उस प्राणी को कठोर स्वभाववाला व नीचों के साथ लडाई लडनें 
म॑ लगाये रदती है यानी बह भाणी कठिन हदयवाला होकर अधम जातियों से बचेड़ा 
रखता हे ॥ ५६ ॥ “ - 


& पितुः सुरेखोपरिगं यदा स्यद्रेखाद्यं रेखयुगेन भिन्नम्‌। 
भायासमहेन युतं करोति भायाविदीनं बहखरिडतं चेत्‌ ॥ ४७॥ 
पिता की रखा के उपर दो रेखाश्रों से खण्डित होकर दो रेखाये प्रतीत हो तो उस 


पराणी कों भायांसमृहों से सयुक्त रखती हं ओर यदि. प्ोक्ग दोनो रेखायं अनेक रेखाओं 


पे खण्डित होकर प्रतीत हों तो उष प्राणी को भायोविरीन कर देती. ४७॥ 
4 
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३४ सासद्रिकशाक्चस्य 
१० मातः सखरेवा यदि मध्यदेशे वजरास्ययक् च विभिन्नरूपा । | 


(+ 
वाग्वजयु्गं मजं करोति पोयेहितेनापि बिवादवन्तम्‌ ॥ ४८॥ 
यदि मात्रेखा मध्य भाग ८ बीच) मं वज्रपुल के निशानसे युक्त होकर कटाः 
तीतद्ोतो उसमप्राणी को कठोरवाणी बाला व पुरोहित से भगड़ा रखनेबाला रखः 
न्द 


[ 9१ 


` ह याची वह्‌ माणी अपने पुरोदित से लडाई रखता हुमा कठोर वाणी फो वोलताहे॥४ 
प्रत्ते (४ ० * थ्‌ 
९१ अङ्ग्टमृले विशदं यदा स्यद्रेलाचतुष्कं च पृथ्छ्स्वरूपस्‌ । 
९ ° नजं (3 =, क 9 (५ ~ अ 
चित्ते कृतघ्नं मच॒जं करोति व्यायामसक्तं विविधातियुङ्गम्‌ ॥ ४६॥ 
यदि शगृढे की मूल में चार रेखायें स्प होकर अलग अलग देखी जावे तो उस प्राग 
कों चित्त में कतद्नी व कसरती व अनेकानेक पीडा्ों स सयुक्त रखती ह यासी वृह प्राए 
ङ्कतज्ञ होकर कसरत करता श्रा अनेकं रोगों से धिरा रहता है ॥ ४६ ॥ 
€ च १ (८ त स र शेते 
१२ स्यातां गते मध्यमिकाप्ले रेखे सरेखादयखरिडते चेत्‌ । 
किरि © ९ $ 9 (४ < नं म 
शलाख्यशेगेण युतं दधाते कारुरयदहीनं विकलं जनं तम्‌ ॥ ५०॥ 
यदि मध्यमा की प्रूल मै दों रेखा्ये दो २ रेखां से खणिडित होकर भरतीत हौ त उ 
रणी को शलपीडा से युक्त दयादीन व रकल रखती ह यानी बह भाणी विक्र्‌ ६ 


भे + (= 9, (१ क 


हरा कर्णारससे विहीन होकर शूलपीड़ा से पीड़ित वना रहता हे ॥ ५० ॥ 
९३ सवङ्गलाना प्रथम परष्क इम्माख्यलग्न याद्‌ राजतं इ । 


तदा जना मजि बाश्श वक्रसगा विरहातरश्च ॥ ५१॥ 
` “ यदि समस्त अगुलियां की पहली पव तं कुम्भराशि का स्वरूप सोहता हो तो 
पराणी संगे से रित होकर विरह से व्याल होता हु्रा तालाव व नदी आदिकं 

जाता है ॥ ५१॥ (देखो चित्र न १०) ५ ्‌ 
र (१ थ चहईशलक्षणाङ्धितकरतलफलमाद-- 
«८ १ [प्रा वटका याद्‌ मात्रता रखान्चषापव उता च [भन्न | 
हृत्यासहशंण यता जनः स्याइ।पान्तर्‌ चतं खटम्बशन्ुः ॥ ५२ ॥ 
यदि माताकी रेखा पिता की रेखा से जद दाकर तन रेखां से संयोग करती इ 
करी पतीत टो तो बह प्राणी हजारों हत्या से युक्त दता ह अ।र भाई बन्धयां से विर 
होकर निज देशको त्यागता हया दूसरे द्रप को चलाजाता है ॥ ५२॥ $ 5 


„ , २ मात्रा यदि पएवेमगे रेलाढयेनापि विकतिता स्यात्‌। 
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व 
टू 


८५ 








९ =£ + ¢ 
प्वाद्ध दिरतायाङ्कः। ३५ 
यद्‌ मता रखा प्रभाग द्‌[ र्खाश्रास कृटास्च। प्रति दहत बह भरा दः 


देश कों जाता श्रौर अन्यायकाय मे याघात को पाता ह्‌ यार्ना वह्‌ प्राणी दूर देश 
नाकर्‌ अन्याय सं मारा जाता दह ॥ ५३॥ 


३ ४०८१ ग भ्रलगृत्‌] सगत विशद्धं चहं धनाख्येन यतं यदा स्यात्‌ 
पदा्नात्‌ वै लथते मदष्यः शेस प्रवीणो व्यवस्ायमान्यः ॥ ५४ ॥ 

यदि धन नामक ~ निशान से युक्त होकर साफ़ चिद तजनी की. भूल यँ देखा जावे 
तो वह प्राणी अपने अधिकार की उन्नति को पाता हे ओर शिल्यक्षायेमे भरग्रीण होकर 


भ 


रजगार्‌ सं साननाय दता द ॥ ५४॥ 


४ मध्यापरष्कं तदयं बिलङ्घ्य रेखा विमिश्रा यदि याति भागाम्‌। 
काराग्रह वासष्पेति पराली श्यामा सरेखा याद्‌ चैति मम्‌ ॥ ५५॥ 


मध्यमा की तीससी पव (पार) को नांघक्रर धदररेखासे थिलीस्खा संभोगस्खा के 
सामने यदि भतीत हो तो वह प्रणी कारागार ( जेलखाने ) म वास्त करता हेर यदिः 
प्रक्र रखा कालस पतीतदहो ता म्रत्युकां पाता हं॥ ५५॥ 





1 






नेशाकरस्थानगतं खुविहं कुम्भस्वरूपं यदि शोभते तु | $ 1 
५ निशाकरस्थानगतं छवि तु। . “9 
तदा जनो मजति तोयगशो श्लेष्पस्वभावो बहूपीडितश्च ॥ ५६ ॥ 


यद्धि क्म्मलग्न का स्वरूप होकर शोभन दिह चन्द्रमा के स्थान मं सोहता दी तो वह 
पाणी जलम डवता हे ओर कफीला होकर अनेकानेक रोगों से पीड़ित होता है यानी बह 
प्रणी घनी व्याधियों से घवडाता इश्ा कफी होकर नदी आदिर्कोभिं इब जाता हे ।॥५६॥ 


६ पितः सुरेखा मणिबन्धमेति पीना विशाला परिपृणैरूपा। [पित द ख, 
मातापितृभ्यां पखिञ्चितस्सन्नाप्रोति जन्तुविफलं समस्तम्‌ ॥ ५७॥ 
यदि पताकी रेखा मोदी व विगतशाखावाली होती हृद पृणेरूप होकर मणिबन्ध 
ञे ›) पयेन्त चली जवे तौ वह प्राणी माता पिताग्मां से दला इया खमस्त विफल 
का पाता हइ ॥ ५७ । । 





जिन्न समय मात्रेखा के सभीप साफ़ होकर नक्षत्रचिह यदि सोहता हो तो बह राणी 
राजा का प्यारा होता है ओर अपनी जापिसमूह मे मान को पाता हे यानी वड पराणी 
ग्रपने वंश म प्रतिष्ठितिरेताह।-५८॥ ˆ ~ "क 


च ॥ 
" # ॥ ठ ‡ क्र ॥ 
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2६  साषठिकिशाश्चस्य 
= अङ्ख्प्रूले समकोणएचिं रेलादयेनापि युतं यदा स्यात्‌ । 
तदा जनो मज्जति वारिरिश स्वं धनं विन्दति स्वकाले ॥ ५६॥ 


यदि दा रखा्ो से सथुक्क होकर समक्रोण का निशान गमः की परल मे देखा 
त्‌। बह प्राणी जल मं दृवता हे श्रौर सव कालो मं थोडा सा धन पाता ३ ॥ ५६॥ 


६ म्‌(छस्य्रला याद्‌ नाचदस समानयविन नं तस्खरखाया नी एत्थ सपान थवय नता भयन्‌ 
मानेन युक्त मञजस्तदा स्यात्पदाधिकारी जनः युङ्खे सञ्जस्तदा स्यात्पदाधिकारी जनवज्ञभश्च्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि माता की. श्वा नीचभाग म समानभाव से दोनों तरफ लदीसी प्रतीत हे 
वह प्रा! मान से सयत व पदाधिकारी द्योकर जनों का प्यारा होता है यानी लोक 
उस प्राणी को वड़ी भति दोदी हे र वह्‌ क्रिसी ऊचे अधिकार मे नियत होता द 
उसो सवेजन चाहत र | ६० ॥ 


१० भाग्यस्य रेखा मिलिता जनन्यां संकोएचिह्न युता यदा स्यात्‌। 
८ बुद्धया विहीनं मसुजं करोति वादे प्रत्तं बहृलासयं च ॥ ६१॥ 
^ यदि भाग्यरेखा ( उथ्वेरेखा ) साताकी रेखामे मिलकर कोणविहसरे सयुक्क देखी ज 


$ भ ` (न 


तो उस पभ्राणीको बद्धिहीन वडा भगडाल व यनेक रेगोवाला बनाये रखती हे ॥ ६१ 


११ भाग्यस्य रखा नकट विभाति चेह चतष्कोएश्तं जिपणम्‌। 
[नबीाधृरूप। मक्तजस्वदा स्यान्नायां यद्‌ चेत्य भवेत्सा ॥ &२। 
यंदि भाग्यरेखा के समीप चार कोनो से संयुत होता हा तीन दलेवाला निशि 


व 4 


` सोदता हो तो वह भाकली ज्ञानहीन होता हे ओर यदि स्री के करतल मे पूग निश्‌ 
देखा जाव तो बह व्यभिचारिणी दोर्वा-दे ॥ ६२९ ॥ 


.१२ अनाभिकामूलगता सुरेखा स्थलस्वरूपा ऊटिला यदा स्यात्‌। 
्रमतिकाले सणीगणानां ग्रं प्रदयादइयदा जनानाम्‌ ॥ &२॥ 
यदि शोभनरेखा मोटी व टेदरी होकर अनामिका की पूल में भतीत होवे तो पष 


+ न्दे 


` कात्त म नगण क म्रद दता ह अर्‌ यदद्‌ घर्पा क करतल म पवज्ि रखा ‹ 
। लावतो उनको भयदायक्‌ होती है ॥ ६३ ॥ स 


१ इ द (९ | #@५ त ग्‌ त स्‌ र्‌ स॒ 

















भ 


५ ४ नि 


रवदधे दितीयाङ्कः। ३अ 
मस्त कार्यो म॑ वडा चतर होकर धन कों पाता है यानी बह प्राणी सवैकार्यो के करने ` 
नर्य ता हुमा षन कालम उखतादहे ॥ &६४॥ 

। ४ प्रदशिनीं चापि विल्लव रखा पणां वशबा यदि भावि भागा। 

| वचजना जाबात्ं जब्रलाक हत्यादता मातदतश्च तावत्‌ ॥ ६५ ॥ 

यदि प्रदेशिनी ८ त्नी ) को नांघकरर भोगरेखा पृणरूप होकर विगतशाखानाली 


{तीत हो तो वह पाणी जब तक जीवलोक मं जीता हं तव तक्र दव्याश्नों सेषिरा दा 
थीत रहता हे ॥ ६५ ॥ ( देो चित्र न° ११) ¦ 











थ त्रयोदशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाह-- 
१ पित्रा विक्रा यदि मात्रेखा प्रदेशिनी्रलगता विभाति। त ९९ 
अथप्रणाशं लभते मदष्यश्चानन्दहीनो भ्रमते नितान्तम्‌ ॥ && ॥ 


निसके करतल मँ पिता की रेखा से वियुक्त होकर माद्रेखा यदि तजेनी की मूल मँ |, 
ल हो ते वह प्राणी धन के नाश को भर्त होता दे रोर आनन्द्‌ से हीन होकर भू-/ 


कू 


म वहत ही घ्रमता ३ ॥ ६६ ॥ 


र सुयु(त्थता चैन्पाणबन्धदशाद्रला वाभन्ना ससुपातें काव्यम्‌ । 
तदा महात्मा मज्जः स्च॑ताः सत्य रतः स्याद्धयवहारहनः ॥ &७॥ 
यदि मणिबन्ध ( क्रन्जे ) के स्थान से उदी दुद रेखा कटीसी होकर शक्र के समीप 
बली जवे तो वह भरणी महात्मा व शोभन मनवाला होता हरा व्यवहारो से दीन हो- 
कर सत्य मँ प्रायण रहता हे ॥ ६७ ॥ 
३ भिन्नत्निकोणेन य॒ता सुपणा भाग्यस्य रेखा यदि याति भोगाम्‌ । 
तदा स्वदेशे ग्रतिमेति जन्तुः संखरिडता चेत्पतितो मदोचात्‌ ॥ ६८ ॥ 
कटे्ुए त्रिकोण से युक्ग व ` पृणे होकर भाग्य कीं रेखा यदि भोगरेखा मं मिल जि 
# बह शाणी" पने देश मे मौत को पाता है मौर यदि भाग्यरेखा भलीभाति खणिडित 
गकर प्रतीत हो तों वह्‌ प्राणी वड़ उचे स्थान सं गिरकर मरजाता ह ॥ ६८ ॥ 


 सुमुल्थिता चेन्भणिबन्धदेशकापियतुः सुरेखा यदि याति तजनीम्‌ । पित 
तदा जनो गच्चति दस्देशकं नप्रोति वित्तं भ्रमते भयातकः॥ ६& ॥ 
यदि मणिबन्ध . (.क्रन्जे) की जगहसे उदी हरं पिताकौ रंखा तजनी पर्यन्त 


लीः जावे तो बह भाणी दूर देश को जाता है परन्तु षन को नहीं पाता दे इसलिये 
य से घवड़ाता हया वृमतादै॥६&॥ 4 ध 





३८ साध्रद्किशाघ्चस्य. 

५ अनामिकाम्रलगतं सुचिहं नक्षत्ररूपं विशदं विभाति । 
संपत्तिसन्चैः सहितो नरः स्यादा, ; सितो नरः स्यादाप्रोति वित्तं वहमन्धुसौ ख्यम्‌ ॥ ७०॥ 
याद्‌ नक्षत्ररूप ( नखत के आकार ) शांभन चह सापफ्र दहोक्रर अनापिकरा को पृः 


लया इच्रा स्ाहता हा ता वह्‌ श्रा सपद्वासमृह्‌( स । वराहा बहुतसं धन व्‌ वन्धु ष 

। कां पाता ३ ॥ ७० ॥ 
8 संभागरला यदि याति तजनी शाखाविदीना मिलिता च भाग्य । 
ह ¢.-दौमाग्यवन्तं मलजं करोति सा तीष्णाख्घतिन शतिं ददाति वै॥9 
यदि संमोगरेखा भाग्यरेखा से मिलाप करती हुईं शाखां से विहीन होकर त 
पयन्त चली जावे तो उस प्राणी को बुरे भागव्राला बनासी हे श्रर्‌ तीक्ष्ण अह्लाध।ः 


9५, (१ न्दे) 


मोत को देती हे ॥ ७?॥ 

७ मादुः खुरखा साद्‌ नाचदश समायता चामक्या विमार्ति। 

. दाखियदोषेण युतो जनः स्याद्गह्यामयो गोखभावशन्यः॥ ७२॥ 
यदि मातृरेखा नीच तरफ़ ्भुदरी के निशान से सयुक्त होकर सोती हो तो बहप 

दारय दोषसे विराव गुह्यदेश मेँ रोगत्राला होता हुमा गौरव ( गुरुता ) से खा 

,रहता है ॥ ७२ ॥ 

८ अनामिकामध्यभिकास्मध्यं हरणाख्यचिहेन युतं यदा स्यात्‌। 
तदा जना नष्ुरतास्मेता दाच क्राधेन परडितः स्यात्‌ ॥ ७२॥ 
ञ्मनामिका व मध्यमिका का वीच ऋण नामक चिह्र से संयुत होकर प्रतीत हे 

पराणी दीष ( बडे भारी) क्रोध से धिरा हृद्ना निष्ठुरता से संपन्न रहती हे ॥ ७१ ॥ 
नशाकरस्थानगता गभार र्वा यद्का जननसर्(ति। 


तदा जनो निन्दनहासकारी धम।धिपे वित्तधरो दयी चेत्‌ ॥ ७४॥ 
चन्द्रमा के स्थान मं पराप्त हई एक रेखा गहरी होकर यदि मादुर्खा के -समीप्‌ च 
ज़किता दह्‌ प्राणा 'चन्दा का करता इसा हततारस्हता हइ मार्‌ यदद द्‌ खय म 
. रेखा के सर्मीप चरली जावे त। वह्‌ प्राणी षम।धिप म धनको धारता ह ॥ ७४॥ 


१० पितस्परेखोपरिगं यदा स्यादत्ताध॑विहं परिपणरूपम्‌। -*#« 
तदा जनस्ति्ठति स्वस्य गेहे भयप्रदः स्याखिखरभ ॥ ७५॥ 


यदि पिता की रेता फ उपर मापन हा अर्त का निशान परिपूरील्पसे देवा > 


प्राणी ्पनेषर्मंद्ी टिका रहता हे यतर श्रपने परिवारसमृह मे भयदा 
होता है॥७५॥ | क 










| पवाद दितीया्कः | | ३९ 
रि ९ < | व. + ६.१ पे (न 
. ११ भाग्येन युक्ता विशदा सरक्त प्रदेशिनीं याति षभोगरेखा । ८476 


तदा जनो बह्यविचारसासे जितेन्धियः स्यात्त चिरफ्ाचितः॥ ७६ ॥ 
यद्‌ सुभागरखा भाग्यरेखा से सयत, साफ़ व्‌ लाल्ल होकर तनी पयेन्त चली जवे 


क भ क 


वृर्‌ भ्राणी ब्रह्म का विचार करता ह्या जितेन्द्रिय होकर विरङ्गं चित्त रहता है ॥ ७६॥ 
२ महीशतस्थानगतं स चिहं खद्गाज्चरूपं नहि याति मध्यम्‌ । 

(५ (५ च, (षि ख © ® ९ ® ` 
गस्याप्रलापा मङ्जस्तद्‌ा स्वाज्ञामा वनप्सश्ातषमंहानः ॥ ७७ ॥ 
यदि मङ्गल के स्थानमंभाप्न हमा तलवार के समान होकर शोभन विह करतल कै 
चि क नह। नाचि तो वह माणी मिथ्पामापी, लोभौ व धनाभिलापा दोकर ` धारणा व 

मिसे हीन रहता हे ॥ ७७ ॥ 

| ९ [पतः सरलो व्यतचश्चरूपया सक्(तता स्याञ्जनना सरखया । @ 2/2 

तदा जनों दुलदेहधारकः शीहादिरेगेनितगं प्रपीडितः ॥ ७८॥ 

| यदि पिता की रेखा से उढी हुई चदे के समान आकारवाली शोभन रेखा से कर 

त्र्खा प्रतीत हय तो बह प्राणी दुवेल देहधारौ होकर शीहा व यच्त्‌ ्रादि रोगों से अति- 

डित रहता हं ॥ ७८ ॥ ( देखो चित्र न° १२ ) 
अथ पञ्चदशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाह-- . तगर 

०9 4 


ग, (च 


९ सभागरखा याद्‌ कातता स्यात्तस्याः शाखा सयपाते मध्याम्‌ | 
 सन्तानप्रातां मड॒जस्तदा स्याद्धामी सुनामी व्यवसायपूणः॥ ७६॥ 

यादि सभोगरेखा ( श्रस्मदेशीय अायुरेखा ) कटसी प्रतीत दो शरोर उसकी शखा 
भ्यमा पयन्त चली जावे तो वह सन्तानें-पे प्रसन्न रहता हरा धामी व बड़ानामी हो- 
र रोज्ञगार से पृण होता द ॥ ७९ ॥ शप {ना.्ा व्य टप 


२ पितुः सुरेदोव्यितभाग्यरेखिका मध्ये गभीरा सयुपेति मातरम्‌। . ` 


अशीतिवधप्रामेतं सजी वनं लब्ध्वा जनश्चेति मृतस्य वित्तकम्‌॥८०॥ 
पिता की रेखा से उठी हई भाग्यरेखा ८ उध्यैत्ला ) वीच में गहरी होकर यदि माता 
ग रेखा म्‌ मिल जवे तो वह भाणी अस्सी वर्षं की आयु कों पाकर मृतक्र पुरुष.के 


नसम्रूह को पाता हे॥ ८० ॥ ` | {शटल 
३ सम्भोगरेखा यदि नीचदेशे शताख्यचिहेन युता विभाति। 7 ° 

तदा.जनो बालगणभ्ियः स्यादाचारदीनो व्यभिचारशीलः॥८९॥ _ 

दि समोगरेखा नीये तरफ़ त्त नामक निशान से सयत होकर सोहती हो तो श 











(14 





७० सद्विकशाशस्य 


भाण। वालगणा का प्यारा होता हश्मा भाचार से हीन होकर व्यभिचार मषाः 
रहता हे ॥ ८१ ॥ 
४ कृन।$काप्रलगतं यदा स्ता रखे सश जयपवेगे चत्‌ । 
तद्म जनः स्याद्वहृभागयृक्तो नायां यदा चेतल्खकाश्णिी षा ॥ =: 
यद्‌ कनेक मूलम प्राप्न हइ गोटीसी दो रेखां कनिष्ठा की तीसरी पो 


द अ 


पच जत ता बह प्राणा अनंकानंक्र भागा सृ सयुक्त होता दं आर यदि पर्वोक्तं रेखाय 
लोगो के करतल मे देखी जात्रै तो वह सरखकारिणी होकर सभोगक्रारिणी होती ह॥२ 


"टल भागरल्ा यदद्‌ मनव्यमान्ता रखाचत्ष्कः पारक्ातंता स्यात्‌। 
< तदा जना अपगएविमातः सव्यस्ताचत्तः पारतः प्रयाते ॥ ८३॥ 
यदि सभोंगरेखा मध्यमापथन्त पर्हच कर चार रेखाओ्मं से कटसी प्रतीत हयो तो वह प्रा 
राजग से डरता व चित्त को डामाडोल करता हृश्रा चारों तरफ़ रमतां फिरता ₹ै॥८ 
९ मध्यापरूष्कं तरृतर्य वलङ्खय रखा वामन्ना याद्‌ याते भाग्याम्‌। 
वक्षश्शरावातयुतो जनः स्याद्वाधासमृहैः परिपीडिताङ्गः॥ ८४॥ 


५: मध्यमा की तीसरी पतर को भप्त होकर एक रेखा भि होकर यदि भाग्यरेखा 
समीप चली जत्रे तो वह माणी वक्षस्स्थलाधात व शिराघात से संयुत होकर वाधा 
रहं से पीडित अगोँवाला रहता है ॥-८४ ॥ 


७ अङ्खषठमध्यायदि याति तजनी रेखा यदेका चतुरसमध्यमा । 
तदा जनः स्याद्शुरुतः परोदहितात्संपकंटीनो बहुबादकारकः ॥ २५। 
५ + जिस समय वीच मे चोक्राणवाली एक. रेखा अगरृढा के मध्य से चलती हई त 


पयन्त पर्हुच जावि तों बह प्राणी अपने गुर व पुरोहित से नहीं मिलाप करता इभा 
से वादों का करनेवाला हेता हे ॥ ८५ ॥ 


प" एुरेला यदि नीचभागे विहन गोलाङृतिना युता स्यात्‌। ` 
ट गाम च दक्ष च वनष्टवक्षश्वह्ृद्मय चत्कायतः सदान्षः ॥ ८६ ॥ ह 














श राणी वायं ब दाहिने तरफ़ काना होता है यानी यदह गोलाकार निशान रेखा की ¶ 
ओर्‌ देखा जावे तो बह भाणी वाम आंख का क्राना होता है भौर नो दाहिने तफ ग 
१. र निशान भतीत दो तो बह माणी दादिनी आंखं का काना होताहे ओरं जो रेष 
= = 


दोनों तरफ़ निशान अतीत हो तो वह भाणी हमेशा अन्धा कहा जाता हे ॥ ८६॥ ॥ 


ए च ॥ 1 ॥ 








प्रवाद्धं दितीयाह्कः। ४१ 
 संभोगरेखा निकटे यदासिति वृ्ताधाचिहं विशदं विशालम्‌ । € ग्यः, 
तदा जनो बान्धवश्वत्हतः कटरादी कठिनस्वभावः ॥ ८७ ॥ 


यद्‌ सभागस्ला के समपि हृत्ताधं चह साफ़ व वशाल हाकर प्रतत हवे तो वह 
ख त्रपन बान्धवा ऋ{ मातका कारण दाकर कठ।रवराद्‌। हता इमा कृटिन स्वभाव 


ला कहाजाता दै ॥ ८७ ॥ "(किल्ला 
० पितुः सुरेखा भिलिता जनन्यां मातः सुरेखा नहि खरिडता स्यात्‌ 


(त 


तदा जना वैदू्विचारशाला ज्ञाना गणा स्यादा्भमानहानः॥ == ॥ 
यदि पिता की रेखा मातृरेला मे त्रिल जावे ओर मावरेला नरह खणिडित होकर प्रतीत 
वरे तो वह भारी! वेद्‌ का विचार करता हरा ज्ञानी व गुणी होकर अभिमान 
धमणएड ) से हीन रहता हे ॥ ८८ ॥ 
१ मातुः सुरेखा निकटे यदास्ति गुणाख्यबिहं प्िणेरूपम्‌ । 4 
तद्म जनः स्यद्रमएगएना बाक््वत्तर प्राप्रमहाधकारः ॥ ८६ ॥ 
यदि माता कौ रेखा के समीप गुखनामक चह ( निशान )  परिषूररूपवाला 


केर प्रतीत दोषै तो बह प्राणी ब्वीगणो के वाक्यां के उत्तर देने मं बड़ अधिकारी 
ता हइ ।॥ २८६ ॥ 
२ क्षपाकरस्योपरिगा यदा स्यूरेवास्स॒क््र बहला सपणः । 
तदा जनी चौरतरं ससेग प्राप्राति काय कमलावेहानः.॥ € ° ॥ 
यदि वहत सी दोी दोदी रेखायें पणेरूप होकर चन्द्रमा के उपर भरत।त हवं तो बह 
णी लक्ष्मी से विहीन होकर अपने शरीर म वड़े भयकर रोग को पाता ह॥ €०॥ 
३ स्थिता चेन्मणिबन्धदेशासितुः सुरेखा वहुवकररूपा । 
तदा जनो वहिविदग्धगात्रो वेकस्यचित्ता विविधामयश्च ॥ ६१॥ 
यदि मणिवन्ध ( क्रन्ज्े ) से उदी हई पिता की रेखा अनेक स्थानम रौ सी प्रतोत 
तो वह प्राणी आगमी से जली देदबाला होकर विकल चित्त हेता इमा अनेकानेक 
वाला कहाता हे ॥ ६१॥ ~ < 


९ 
@ + 


° द््मरले विशदाः सखपञ्च रखा यदा भाव्त समान्तसला 1 ई 
तदा जनस्तोख्ययुतो धनी स्यद्ेवात्रयं चेत्फलताविनाशः॥ ६२ ॥ 
यदि पांच रेखायं साफ़ व समान अन्तरवाली दयकर गूढा की मूल पे सोहती होतो ५ 
पराणी सुखी होकर धनी होता दै ओर यदि तीन रेखे मतीत ह ता फलसमृहा का = 
नाश होजाता हे ॥ €२॥ | "त 





क 4 > 
ध क 
कै 
॥ र 





९१ ॐ 


„^ ८५ आदुष्यरेखा यदि मध्यमान्ता अधुःुसूषमोपरितः सुपीना । _ ` 
| 4 तदा जनो वेशिणाभिभ्तो पिपयंये चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ &५॥ 





४२ साघद्रिकिशाखस्य 


` ५ समुत्थिता नेन्मणिवन्धदेशद्रेखा गभीरा सशपैति चन्द्‌ । 


विश्वासय॒क्गो मज्जस्तदा स्याद्विश्वासहीना निजबन्धुबगं ॥ &ॐ 
यदि मशिबन्ध (क्ञ््ञ) से उठी हहं एक श्खा गभीर होकर चन्द्रमाके स्त 
चली जवे तो बह प्राणी विश्वास से य॒क्र रोकर अपने बन्धुर्मम विश्वासे 


णि प त 


रहता है ॥ € ३ ॥ ( देखो चित्र न° १३ ) 


थ पनरपि पश्चदशलक्षणाङ्केतकरतलफलपाह- 


(+ ०, 


९ मातुः सरखापारग सचहं सपाड्धरूपं याद्‌ याति पम्‌ । 


तदा जनः स्यात्सरलस्वभागे नचज्जरूपः सहसा स्मतः ॥ & ४ ॥ 
जिसके करतल म माताकी रेखा के उपर प्राप्न सके समान रूपवाला शो 
मान चिह्न यदि पिताकी रेखा के पास चलाजवेतो वह भरणी सीषे स्वभावबाल 


,. निलेज्नरूप ( बेशमं ) होकर साहसिक होता है ॥ ६४ ॥ 


(५ र 


२ कनिष्िकामलगता विभाति रेखा सरेखाद्यखरिडिता चेत्‌ । 


तदा नरः स्यादयमिचारय॒क्तं नायो यदा चद्रणिक्ा भवेत्सा ॥ ६५ 
यदि कनिष्ठा की मूल भें पराप हई रेखा दो रेखां से खणिडित दोकर सोती घ 
वह प्राणी व्यभिचार भँ परायण रहता हे रोर यदि पश्र रेखा जिस द्ली के कतः 


~ भ (= 0 


देखी जावे तो वह वेश्यात्ति से निर्वाह करती है ॥ € ५ ॥ | 
द अनाय काष्ूलगत वमात बत्तधाचह वशद्‌ वरसाचम्‌ ~ 

तदा जनो बन्धुजनस्य घाती देषी विषादी परनिन्दकः स्यात्‌॥ ६4 

यदि अनाभिकाकी पूलमेप्राप्र इया साफ़ वं विशाल दोकरर इत्ताधं चिह विरा 
हो तो बह प्राणी बन्धुजनो का मारनेबाला, शदुता रखनेवाला व विषादी होकर 5 
की निन्दा करनेहारा होता हे ॥ ६& ॥ । 
9 कनिष्ठिका ग्रलगतं खचिहं लतादरूपं पिशदं विभाति। . ` 


तदा जनः स्यात्परिहास्रकारं जदपाकरूपां विजयाभेलाषां ॥ ६५। 
यदि कनिष्ठा की मूल मं टिका हा साफ़ मकड़ी के आ्ाकारवाला शोभायमान चिहसी 
हो तो बह भारी बड़ा हसनेवाला च वकनेवाला होकर व्रिजय की अभिलाषा स्खताहै॥& 







=+ 


यदि आयुष्यरेखा ( सभोगरेखा ) मध्यमा परथन्त पर्ची इई नीचे तरफ़ पत 
उपरते भाग मे मोरीसी प्रतीत हो तो वह प्राणी वैरिगणीं से अनादत ( हार 





पवाद दितीयाङ्कः। ४२ 


रीता हे शौर यदि उपरले माग तरं पतली ब निचले भागपें मोरी सी बे ह 
‡ वैसियों को पराजित करता ह ॥ €< ॥ + ^ 
सभागरखा यदि नाचभागके संकतिता स्या स्॒रक््मरखया 1-७ 


तदा नरः स्यान्नसनाशकाश्कः सम्यस्ताचत्ता नजापतृघातकः ॥६ ६ ॥ 
यदि संभोगरेखा ( आ्ायुरेखा ) नीचे तरफ़ छोटी रेखा-से कटी हई भरतीत हो तो वह 
णी नरहत्याकारी होकर चित्त को चलायमान करता इया अपने वाप का मारनेबाल्ला 
4 ह ॥ 8& ॥। (पः र्वा 
पितुः युरेला यदि चोध्वेभागे क्षरा विभिन्ना विशदा सुपणा । 
तदा जनः सदजनप्र॑यः स्याद्वबत्पन्नङ्जाद्धावमलस्वभवि ॥ १००॥ 
यदि पिताकी रेखा उप्ररले भागम डोटी दोटी रेखा््रो से कटी इई साफ़ होकर 
णरूप से भतीत हो यान भाश रेखा देखी जारे तो बह प्राणी सवेजनों का प्यारा हकरं 
एखन्नडद्धिवाल। ता श्रा भिमलस्वमाववाला रहता हे ॥ १०० ॥ {परख ए {9 
भाग्यस्य रेखा भिलिता जनन्यां संकोणचिहं विशदं विभाति । 
तदा जनो सञ्जति बाश्िशो ग्यायामसक्तो व्यसनातर्श् ॥ १॥ 
4 यदि भाग्य्कीः रेा माता मे मिल जते व साण़ होकर भलीभाति कोणक्रा निशान 
हता हो तो बह भाणी कसरती दोकर ज्ञमा आदि व्यसनं म लगा इरा नदी नाले 
7ाद्का म॑ इूवजाता इ ॥ ॥ क 
पितुः स्रवा यदि मध्यमाने श्द्ा विभिन्ना मणिबन्धघुक्ञ। --- ` ` 
रगाभसता मङजस्तदा स्याघपूवङ्गमानन पिचार्सव ॥ २॥ 
मणिबन्धं (क्रन्तने ) से छट इई पिता की रेखा यदि मध्यभाग ( बीच ) मं चोभे चोरी 
बां से कटीसी प्रतीतदहोतो वह्‌ भराणी रोगोंसे पीडति होता हे यह प्वोक्गमानसे 


चार करना चाहिये यानी एङ जवभर का मान दशवष का होता है उसी सकेत से वि 
रना चाद्य ॥ २ ॥ 


° भाग्यादधः स्याच्विबिकादुखूपं चहु सप्रणं विशदस्वरूपम्‌। 
तदा नशे नादविचारशीलो मिवाभिभ्रतो मरणं प्रयाति ॥ ३॥ 
यदि भाग्यरेा क्रे नीचे तरफ मियाना, पीनस आदिकं कै समानरूपवाला चिह साफ 


रूप से देखा जावे तो वह भाणी नाद्विय्या . ( सांगीतशाच्च ) मे परायणं दोता इखा . , 
त्र से अनाहत होकर मात को पातादहं।॥ ३॥ | 


९ भाग्येन भिन्ना यदि पितृरेखा संपष॑रूपा मिलिता जनन्याम्‌ । १ . 


।(. 


॥ ¢ >. "£ 1 ५ ~ 
# ॥ ® => ३.१ नै ~ च “0 $ 
॥ न 7 = ति अ 
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# | 4 त 
५ सन्कशाल्लस्य ॥ 


स्रायष्ययक्री मद॒जस्तदा स्याद्यद्धाभिलाषी विजये रतश्च ॥ ४॥ 


यदिः भाग्यरेखा से कटी हह पिता की रेखा प्रणीरूप होकर माता कीरेखामें 8 
जावे तो वह भराणी शतायु होकर लड़ने की लालसा रखता हश्मा विजय रत रहता ६॥ 
९ २ [नशाकरस्थानगत्‌ सचह चल्लासरूप 1 वेशद्‌ विभात । 

(५ + (५ ५ ०, 
सम्पात्तप्ूः परुषः प्रकाशा पारुष्यदहानां धनताद्पात ॥ ५॥ 

भ = छ 5 क ५९२ क श 
यदि चन्द्रमा के स्थानम प्राप्न हु चरद्हे के समान रूपवाला श।भायमान चिह्न 
रूप से सोहता हो तो वह पराणी संपदाश्रोँ से पणं होताहुश्मा परक्राशमान व कटोरा से १ 
होकर ठेकाश्मादिकों से धनसमरहों को पाता हे। ५॥ 


१३ सुमुत्थितं चेन्मणिवन्धदेशात्सप।तरूपं समुपेति भाग्याम्‌ । 


कृर्ृह्‌ या।तं नरस्तदाना बेजन दाष समाङलाप्मा ॥ ६ ॥ 
यदि मवन्ध ( कन्जे ) से उठा इश्मा चिह्न ( निशान ) सपे के समान होकर 
रेखा के पास चला जावे तो वह प्राणी अपने दोपसे वत व्याकुल मनवाला होता 
जेलखाने को जाता हे यानी वह प्राणी अपने पराध सही जलम डाला जाताहे ॥ 8 
१४ काव्यान्तिके तिष्ठति शद्धरूपं नाक्षत्रचिहं यदि भासमानम्‌ । 
वेश्यासु सक्तो मज्जस्तदा स्यानिन्दानितो निन्दितलोकवाी ॥५ 
 „ यदि नक्षत्र का चिह (निशान) प्रकाशमान होता इ्मा शद्धरूप होकर शुक्र के स^ 
` रिका होवे ता वह प्राणी वेश्याश्मां मं आसक्क दाता इरा निन्दिति होकर निन्दित 
का सहवासी होता हे ॥ ७ ॥ | 
१५ स्मायुष्यशेषे यदि भाति विहं तारारूपं यगलस्वरूपम्‌ । 
नारीसग्रहेः सहितो नरः स्याज्निन्दानितः कामकलाकलापी ॥ ६। 
श्रायष्यरेख।( ८ पितरेखा ) के शेषभाग मे तारा के समान जोडारूप निशान यदि सो! 
हो तो बह पाणी नाररसम्रदों से धिराहा नन्दा से सयुत होकर कामकलाञ्मो का 
वाला कहाता हे ॥ ८ ॥ ( देखा चित्र न° १४ ) 


| प्रय पोडशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाद-- 

१ कनिष्ठिकायास्तृतये परुष्के विभान्ति रेखाः सरलाश्च तिलः। 
पुरत्रयं वे लभते मघुष्यः संवक्ररूपा बहुकन्यकाश्चेत्‌ ॥ & ॥ 
यदि कनिष्ठा की तीस पर्वतं सीधी होकर तीन रेखायं सोहती हा तो बह प्राणी ¶ 


( १ 


पत्न[कं निश्च कर पाता हे यह उपलक्षणमात्र हे यानी जितनी सीधी रेखाय प 

















॥ 


नके 


पृरवाद्धं दितीयाङ्कः । ४४ 


हा उतने ही पुत्रो को प्राणी पाता है ओर यदि भलीभांति टे रेखायं तीत हों तो बह 

पराणी बहुतसी कन्याश्रों को पाता हे ॥ & ॥ 

२ अनामिकम्रूलगते यदास्तो रेखे सश्र टिल विशद्धे। 
कृव्यातमाति लभते मङ्ष्यः कामा कज्लावान्कमलासमतः ॥ १० ॥ 
निससमय चोटी टेढी व साफ़ होकर दो रेखायें अनामिका की म्रूल में विद्यमान 


देखा जावे ता वह पराणी कामी; कल वान्‌ व लक्ष्मी से सपन्न होकर कमर की पीड़ा 
क पताह ।॥ १०॥ | 


३ यदागतं मध्यमिकाप्रले रेखात्रयं चेत्डुटिलस्वरूपम्‌ । 
पातातिय॒क्गो मद्जस्तदा स्याद्वादी विषादी विषयासुरक्रः ॥ ११॥ 


जिस समय टेरे रूपवाली तीन रेखां मध्यमा कीं मल मं पाड जवे तो वह भाणी 
वातरोग से पीडित दता हश्ा वादी व विपादी होकर विष्यो अन॒रक् होता हे ॥ ११॥ ९ 


४ अआयुप्यशाखा यदि याति तजनी वृद्धाङ्गलिं चेति तथा दितीधिका €~ 


साभाग्यटक्रा मजा दयाल्ञका दाता प्रयः स्यादुबरहुजन्ठुपालकः॥१२॥ 


यदि आयुरेखा ८ सभोगरेखा ) की पहली शाखा तजनी पयेन्त चली जावे भोर | 
सरी शाखा शरगूडा की ओर धे तो वह प्राणी सोभाग्यसंपन्न, दयावान, दाता व सवा 
क प्यारा होकर घने जीवां का पालक हता दं ॥ १२॥ 


\ सभोगरेखा यदि नीचभागे ग॒णत्रयेणप्यवकतिता स्यात्‌। ` ` + 
वातामयः स्यान्मज्॒जस्तदानीं वाणीविलासो बनितारतर्च ॥ १३॥ 


यदि सभोगरेखा निचले भाग मे तीन गुणो के > निशनों से करटी इर प्रतीत होवे 
# वह्‌ प्राणी बादीरोग स पीडित होकर बाणी का विलास करता हुमा रमणिय 
त रहता है ॥ १३ ॥ | 
\ मरुः रखा यद्‌ नाचदृशे गाल्ाङ्ातभ्यां च यता ह्यप्ला । 


तदा नरः स्यालमथमे वयस्के हत्याकये हानिपरो विशोकं ॥ १४॥ 

यदि माताकी रेखा नचके तरफ दो गोलाक्रार निशानां से सयुत होकर पणंरूपं 
॑ न्ह देखी जावे तो वह प्राणी पहली उमर मं हत्याश्रों को करता व हानि मं परायण 
ता ह्म विशेषता से शोचनेवाला होता हे यानी ये गोलाकार निशान यदि निच ले 
ग में देसेजावें तो मध्य ब इद्धावस्था मे बह भ्राणीः हत्याकारी होता हे ओर यदि खा- 


१ हमारे देश मे इसा क। आयुरेखा मानते हे ॥ ॑ = + 


क 
= 


क्‌ 
प + 





रस्भदेश म गोलाकार निशान जितनी सख्याबजे प्रतीतदाता पहली उपरम 
आघात करता हे ॥ १४ ॥ 


७ पितः सरेखा यदि मध्यभागे श्चद्रा विभिन्ना पणिणरूपा | 


रशगी विरागी मनुस्तदा स्यात्पश॒स्वभावो बहुरहिंस्कश्च ॥ १५॥ 
यदि पिता कीः रेखा निचले भागे खोदी खोदी रेखार््रोसे कटी हई परणरूपसे प्रती 
दोवे ता दृह प्राणी रागमाव्‌ परागा दक्र प्श्माका सा स्वम्‌ रखता दहम्ा अत 
जाबा का घातक हदतादह। १५॥ 
८ आरम्भदेशे यदि पित्रे स्थला सुप्रणां विशदा सक्ता | 


५, (५, 


तदा जनस्यात्समराथलाषा सक्नार्थपाता [स्एवशवारता ॥ १६॥ 


यदि पिता की रेखा आरम्भदेण यं यानी शुर होने में मोटी, बडी व साफ़ दोर 
रक्कवणेवाली देखी जावे तो बह भाणी युद्धाभिलापी होकर सामने सरन कों करता ह 
्ैरियों के वश को विनाशता है ॥ १६ ॥ 
| भ, (५ अ, द 


& अङ्गष्ठकस्य प्रथमे परष्के रेवा शाखा सथ्येतिवैीम्‌। = 


तर्दा जनयव्य प्रथम प्रसङ्ग थ्रपाद्वधं रसमघखाफ्पात॥ १७॥ 

यदि अगरूढे को पहली पार मं तीन शाखावाली रेखा पित्रेखा के समीप चली जां 
तो यह पभराणी सोलद रादि वर्षो के आनेप्‌( पहले प्रसंग म रमणी को पाता हे यानीती 
शाखार्थो म से पहली शाखा पित्रेखा के सामने जवर तो सोलह वर्ष मे व दृसरी शास 
जावे तो २० वषेमंश्र।र तीसरी शाखा जधे तो १६ वपे मँ पहले पहल रमणी के सा 


रमण करता इं ॥ १७ ॥ 
१० [नशाकरस्थानगत चह रखत्रय वद्‌मतावामन्नम्‌ । 
तदा जनों मजति वारिसिशो विद्याविहीनो विषयातुरश्च ॥ १८॥ 
यदि चन्द्रमा के स्थान में प्राप्न ह्या तीन रेखा््रोवाला शोभायमान चिह्र चार रेखाड 


से कटासा अतीत होवे तो बह माणी विद्या से विहीन होता हुभ्रा विषयों मे आहुर स 


@ _ की 


नदी नाले आदिको मं दूबजाता हे ॥ १८॥ ` 
< ९१ मातापितरम्यां सहितां खुभोगां भिचा सुमाग्या यदि याति चान्‌ 


4 ८ ५ / ' तदा जनो मस्तकघातमेति शेषे विभिन्ना मरणं प्रयाति ॥ १६॥ .. 
| ८/८ यदि „यदि पिता माता की रेला को ब आुरेला को काटकर भाग्यरेखा जुष के स्यान, 


६ एद्विकशाश्चस्य 1 
। 








भि १ ~ 
ू वाद्धं द्वितीयाङ्कः । ` 9 
रखा, पित्रेखा व आयुरेखा ये तीनों भाग्यरेखा से भिन्न देखी जावे तां बह प्राणी मौत 
क ह। एता हं॥ १8९॥ 


१२ चनद्रादधरितष्ठति शद्धरूपं विह तरिरलं सरलस्वरूपम्‌ । 
आये नरे मन्दफलं प्रयाति मध्ये वयस्के शुमताण्पेति॥ २०॥ 
यदि सीप्रा व साफ़ होकर तीन रेखामावाला चिह्न चन्द्रमा के निचले भागसं रिका 
हो तो बह भणी पहली अवस्था में मन्दफल ( योड़ाफल ) को पाता है ओर यवावस्था 
भ शभफ़ल के यानो दौलत को पाता टे ॥ २०॥ । 
१३ अधोविभिन्ना यदि पितृरेखा तदन्तिके स्याच्च विसर्भचिह्ध्‌ । 


९ (+ ९ 


तदा नरा नार{नभित्तवादा रक्भपात इर्त रणष्छः ॥ २१॥ 
यदि पिताकी रेखा निचले भागम कटसी प्रतीतो ओर यदि उसके समीपे 


(0. ९ 
विसगे का निशान देखा जाये तो वह माणी सजी के निमित्त भगड़ा को मचाता इमा युद्धा- 
भिलापी. होकर सामने खून को गिराता हं ॥ २१॥ 


१४ अङ्गज विशदस्वरूपं बेदाङ्ग्यस्तं यदि भाति चिहम्‌। . 

। दोजेन्ययुक्ते मस्तजस्तदा स्याद्रक्ाभिपाती निजबन्धुघाती ॥ २२ ॥ 
यदि उलटे चारे अक का सा निशान साफ़ होकर अगूढ की मूले सोहता हयो तो बह 
प्राणी दुजनतासे संयुत होकर अपने बन्धु्रोंकरो मारता हा सामने तूनङ्गो गिराताह।२२॥ 


अ, (५ 


९५ पतुः सरखा यद नाचाभन्ना भाग्यस्य रता सषपात चान्द्रम्‌ । 
सक[एाच्ह मयजस्तदा स्यान्चन्ामया समचयत ॥ २३ ॥ 
यदि पिता की रेखा निचले भाग मेँ कटीसी देखी जावे नौर भाग्यरेवा (फेटलाहन) ` ` 

बुध .पयेन्त चली जावे उस समय यदि संकरो चह देखा जवे तों वह पराणी नेत्ररोगी 


कलौ कि क 


होकर रोगसमूरहो से धिर जाता है ॥ २३॥ 
१६ समुत्थितं चेन्मणिबन्धदेश।त्रिकोणचिहं परिभाति भिन्नम्‌ । 


तदा नरः स्यात्परदेशवाकी आसी धनाशी मरणं प्रयाति ॥ २४॥ 
यदि मणिबन्धं ( क्रन्जे ) से उठा हुश्रा कटासा त्रिकोण चिह प्रतीत हो तो वह भाणी 
परदेश मे बसता व॒ डरता हरा धनाभिलाषी होकर मोत को पाता हे ॥ २४ ॥ ( देखो 
चित्र न° १५) 
"न रथ द्रादशलक्षणाङ्गितकरतलफलज्ञानमाह- 


१ अनामिकायास्तृतये परुषके रेखादरयं चिहृतमं चकास्ति। `ˆ = 


9 ¢ १ 
१ ति ++ ध + > ~ न निः । ट 
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॥ पि ॥ भे. # क & व ॥ द ४ ~न 2 ॥ 
त $ क्य नक ह ४ ॥ # 
ची त 8 १ अ र 1 त न भ, 
क - ॥ 9 ॥ „~~ १ १ 
षि 2 ् ड क > तक 
+ $ च १. 2 अ ^ 





४ सायुद्रिकशाश्चस्य 
कुशाग्रहद्धिमचजस्तदा स्याज्जक्घार्तिभीतिं यदि चैति भिन्नय्‌॥ २५ 


यादि अनामिका की तीसरी पोरमं दो रेखार्मोवाला चिह्न खवही चमचमाता ह 


वह प्राणी कुशाग्रवुद्धि ( तीत्रबद्धिवाला ) होता हे ओर यदि पर्वोक्तं चिह्र कटासा प्रतं 
दोषे तो वह भाणी जांघ की पीडाभयको पाताटे।॥ २१॥ 


२ क[न्टकम्रूलगता रवभान्त सर्वाश्च तलः सरलस्वरूपाः । 


तदा नरो दक्षिणबाहृषातं प्राप्रोति वामे यदि बामपाणो ॥२६॥ 
सीधी होकर तीन रेखायें यदि कनिष्टिका ( बोरी ) अरँगुली की सूल मं सोहत हा 
वह प्राणी दाहिनी युना चोट चपेटको पाता हे ओर यदि वायं हाथमे प्र 
निशान सोहता ह्यो तो वह पाणी बाई भजाम चोट को लहता हे ॥ २६॥ 
३ अनामिकामध्यमिकासुम्रले रेखात्रयं चेत्सर्लस्वरूपय्‌ । 
पादाभिघातं पुरुषः प्रयाति पापी प्रतापी परूषस्वभावः ॥ २७॥ 
यदि अनामिका व मध्यमाकं पूतम सं।धा दोकर तोन रेखाय।वाला नेशन प्रकार 
मान देखा जावे तो वहं प्राणी पापी व प्रतार्पी होकर कठोर स्वभाव को रखता दुरा प 
मचट का पाता द ।॥ २७॥ 


° यदागतं मध्यीर्गकरुमूल रखाद्वय श्चुद्रतर विभाति | 


पारन्रमासक्रमना मच्चष्यः सखारडत चच्छमतावरेदह्‌(नः ॥ २८ ॥ १ 
जिस समय सध्यमाका मलम लाय होकर दां र्खाग्रावाला नेशन भासमान ह 
हो तो वह प्राणी वड़ा मेहनती होता हे ओर यदि परबोज्ग निशान खणिडित होकर पर्वा 


( ४) 


होवे तो बह प्राणी मेहनत से बचा रहता है यानी मालसी होकर खदगर्रं होता है॥ २८। 


५ प्रदेशिनीमध्यभिकाषुमध्ये रेखा यदेका यदि यापि धात्रीष्‌। 
शीषाभिघातान्श्रतिमेति जन्तः संभोगभिन्ना यदि नेति मत्युम्‌ ॥ २६। 
यदि तजेनी व मध्यमा के वीच म होकर एक रेखा मात्रेखा के सीप पहूचौ ह 

देखी जावे तो बह प्राणी शीश में चोट लगने से मौत को पाता हे ओर यदि पूप 

भोगरेखा से कटी हई देखी जावि तो वह भाण केवल शीश म चोटः को पाता हं 
मरता नदीं हे ॥ २६ ॥ 

& बृहस्पातेस्थानगतं विश्द्धं रेखात्नय वचिहतम चकास्त । 


्रपादिकानां च सदहायतः स्यात्सोभाग्यशाली मजो महात्मा ॥२. 
यदि बृहस्पति के स्थान मेँ पर्हचा हृश्रा साफ़ होकरं तीन रखा्रोवाला निशान ॥ 
काशमान क हो तो वह भणी महात्मा होकर राजा व महाराजं की सहायता से ई 
भाग्यशाली दोता ट ॥ ३० ॥ ट. "६ ध 










भन, 
नक ^ + 


' 








द्धं दितीयाङ्गः । ४६ 


क 


मातः सुरेखा पितरं प्रयाति भिन्नं तद्ष्वं यतिसंख्यकाभिः। 
। पवान्मताश्वोरशसजातपत्ान्‌ प्राप्रोति प्राणा पराबेत्तपयः॥३१॥ 
यदि माता की रेखा पिवर॑र्ला मँ मिलजावै ओर उसका उपरला भाग दो दों 
नितनी रेखाग्रां से कटा देखा जावे तो बह भराणी पराये धनो से पणे होकर उतनेदी ओंरस- 
तप्रो को पाता दे।॥ ३१ ॥ हेष्या 
प्र धः 
८ कुद्रासमेतां जननी रेखा स्वसा गभीर सुपेति पेत्रीम्‌ । 
म्ठिः समान मद्धजः कररात तन्मारनतर्त्वद्(वरष्पत्ता ॥ ३२ ॥ 
यादे छोटी चोरी रेखा से सयुक्ग होकर माताकी रेखा श्रल्परूपवाली व गहरी होती 
हरे पिता ॐ पास पर्हैच जवे यानी मिलापकर लेवे तो बह प्राणी माताका वड़ा मान 
करता हे यानी पाता के उपर घना मेप रखता हे उसी भप से दथीरोगव्राला होकर प्ख 
स स्न कां गिरता ह। ?२॥ स्ट 
६ [पतुः सरसां मादबन्धद्‌ शात्‌ सवक्रमभ्या याद्‌ यातं कात्राम्‌ । 
, तदा जनश्चकमना विलासा प्राप्रात सस्य विपुल विकरा॥२२॥ 
यदि माणिदन्ध ( क्रञ्े)से उदी इडे पताकी रखा बीचमं रेडी होकर मात्ररेा 
7 मिल जावे तो वह पराणी एकाग्र मनवाला होता हमा विलासी ब प्रकाशी होकर बड़े 
परारी सौख्य को पाता है ॥ ३३॥ ्‌ र्‌ ख 
१० [पितः घ॒रसखाव्यतभागश्यराखका स्वपा वक्रा सयपात मातरम्‌ । + 
श्राय॒ष्यमस्प लमत स मानवः इपल्ध्यभाजादजदवानन्द्कः॥२९॥ 
जिसके करतल मेँ पिता की रेखा से उदी हु भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) चोटी व टेदी 
होकर मावरेखा के समीप चली जवि तो वह प्राणी कुपथ्य का भोजन करनेवाला द्यकर 
वता ब ब्राह्मणों की निन्दा करता इमा अल्पाय॒ को पाता हे ॥ ३४॥ ` 


१ समुत्थितं चेन्मणिबन्धदेशात्‌ सपाचरूपं सयुपेति काञ्यम्‌ । 
, तदा जनश्चोयपरः प्रतार पापी प्रतापो परपक्षहाये ॥ ३५॥ 

यदि मिबन्ध (कञ्जे ) से उठा हा सांप के समान होकर निशान शुक्र के समीप 
महता हो तो बह प्राणी चौरकर्भ मे परायण होता इञा डली, पापी व तापी होकर पर- 
क्ष का हरनेदारा होता है।॥ ३५.॥ | | 
२ सुगुत्यितं चेन्मणिबन्धदेशद्वेखादयं याति यदा सुपितरोः । 
तदा जनोयं जलयानयायी धनाभिधायीं धनताश्पेते ॥ ३६॥ 


५०  'सीघिकशाघ्वस्यं 


यदि मणिवन्ध ( करञ्जे ) से उठा हरा दो रेखार्नोबाला निशानं भातरेवाष पि 
रखा के बीच मे चला जारे ता यह्‌ प्राणी जहाज्या नावोंके द्वारा यात्रा करता वर्ध 
क 
क। इकटा धारत। हमा धनसमृह्‌। को पाता हे यानौ सषुद्र कौ सफ़र करता हुश्रा वत 


क क छेः क क 


पसे को जोरता है ॥ ३६ ॥ (देखो चित्र न° १६) 
अथ सप्तदशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाद - 

१ कृनिष्िकायास्तृतये परूष्के गुणाख्यचिहं विशदं बिभाति । 

चोयं रतः स्यान्मस्चजस्तदानीं निर्बोधरूपो विगतप्रभावः ॥ ३७॥ 

यदि कनिष्ठा की तीसरी पवे मे साफ़ द्योकर गुणा का >< निशान सोहता हो तो 3 
प्राणी अज्ञानी होकर विगत भरमाववाला होता इत्या चोरी करने मे लगा रहता ईं ॥ ३७ 
२ कृनिष्टिकायास्तृतयं परुष्कं संगम्य रेखा यदि याति स्यम्‌ । 

तदा नरः स्यादपकारकारी चोयापदारी ृतसंशयश्च ॥ ३८ ॥ 

यदि कनिष्ठा की तीसरी पव ( पोर ) को भलीभांति पाकर एक रेखा गहरी हैत 
स्थे पर्यन्त चली जावे तो वह भाणी सर्वो का बुरा करनेवाला होकर चोरी से धन 3 
रता इमा किये सदेहवाला होता दहं ॥ < ॥ 
३ अनामिकामूलगतं सुवङक रेखादयं चिहतमं चकास्ति । 

ज्ञानेन प्रणैः पुरुषस्तदा स्यात्‌ पदाधिकारी प्रमदाप्रसक्कः ॥ ३६ ॥ 

यदि अनामिका की षरलमें प्राप्च हा रेढा होकर दो रेखा्मोबाला निशान पर 


क ऊ न्द 


हता हो तो वह प्रासी ज्ञान से पणे होकर पदाधिकारी होता इमा रमणिणियो मे भ 
र्ता है ॥ ३६ ॥ 3 
 % प्रदेशिनीम्रलगतं विग्नं चिह दिरेखं यदि याति मन्दम्‌ । 3 
 शीषाभिघातं लभते मदुष्यः संभरान्तचित्तो विथ॒तास्षमेतः॥ ४०॥ ` 

तर्जनी की मूल मेँ पराप्त हश्रा टेढा होकर दो रेखाग्रोबाला निशान यदि शेश्वर ३ 
पास ष्हूच जत ता दह्‌ ब्रा भ्रान्ताचत्त हदवा इमा कथ्चता स सपन दक्‌ शीश ४ 
चोट चपेट को पाता हे ॥ ४०॥ ध 
५ बहस्पतिस्थानगता स॒भोगा अधस्युषीनोपसििस्सुभिन्ना। _ | 

तदा नरे दीनदशाय्रपेति दोभाग्यशाली बलताविहीनः ॥ ५१॥ ` 


यदि ब्रहस्पति के स्थान मे आप्त हुई खुभोगरेखा ( आयुरेखा ) नीचे के भाग प॑र 
हकर उपरले भाग म रेखामात्र से कटी देखी जवे तों वह प्राणी दोभाग्यशती' 
दुबला शक्र दीनदशा को पाता हे।॥ ४१॥ . ५ 











बाद्धं दितीयाङ्कः । ~ 


६ भोगाधरस्थं पिशदस्वरूपं रेखाचयं लक्ष्मतरं बिभाति । 

। वातातियक्रो मल्लजस्तदा स्याद्यायामशीलो विषयातुरश्च ॥ ४२ ॥ 
भोगरेखा के निचले भागम टिका दुरा साफ़ रूपव्राला हकर तान रखात्रात्राला 

निशान यदि सोहता हो तो वह प्राणी वादी रोगवाला देकर कसरती दता हश्ा विष्यो 

मर श्रातुर शेता हे।॥ ४२॥ 

७ मातुस्मुरेखा मिलितोष्वेदेशके स्पृष्टा यदा स्यादतिष्षदररेखया । 
दोषातरो लोकृताभिचारकेविंषादिना बा गृतिमेति मानवः ॥ ४३ ॥ 
निस्त समय साता की रेखा उपरले भागमें मिली उ योधी रेखा से ई हई देली जावे 


व 0 


ता बहे प्राणी दोषां से अतर दक्र सांसारिक जना के क्रये मारणादिकां या विषा- 
दका से माोतको पाता हं । ४३॥ 


८ माहिस्समापे प्रतवेभात [चह नाक्षचरूपं विशद स्वरूपम्‌ । 
लोहाभिघातं लभते भतुष्यो भिन्नं यदा चेद्‌ बहृस्वसपघातभ्‌ ॥ ४४ ॥ 
साफ़ रूपवाला होकर नक्षत्र कासा चिह्न ( निशान) मात्रेखा के समीप यदिसो 
हता हयं तां बह प्राणी लोह से खोट चपेटको पाता हं आर यटि पूवक निशान कट हभ्रा 
पतीत होवे तों बह पराणी बहुत दोटे से घाव को पाता हं ॥ ४४॥ | 
९ स्पष्ट सधां यदि याति काव्यं रेखा गभीर विशदा विशषद्र । 
धर (~ (५ © = (~ ¢ 
न्वादे(भेघातद्ुपेति प्राणी पुष्यः पिशनस्वभावः ॥ ४५ ॥ 
गहरी व साफ़ होकर छोटी सी रेखा मात्रेखा कों छकर यदि शुक्र के सामने चली 
जवे तो वह प्राणी कठोरता से पृणं होकर चुगलखोरों का सा स्वभाव रखता हमा धनुष, 
वाण ओर बन्दृक्र आदिकं से घायल होनाता हे ॥ ८५॥ 
१० पितुः सुरेखोपसिा विभाति भग्नीस॒रे्ा भणिता सुधीभेः। 
दाद्धिवयुक्ो मज्चजस्तदा स्यात्कान्ताभिलाषी कमलावेहीनः ॥४६॥ 


विद्वानों स कदी हुई भग्नीरेखा यदि पित्ररेखा के उपरले भाग मं सोहती हो ते 
बह प्राणी दरिद्रता से संपन्न होकर लगाई शी लालसा रखता इष्य लक्ष्मी से दीन 
रहता ६ ॥ ४६॥ 


११ अङ्कष्ठमध्यं यदि वेश्यन्ती एणाञ्चरूपा पारमाति रखा । 
व्यापा्यक्तो मलजस्तदा स्यादाचरहीनो ग्यभिचास्शीलः ॥ ७॥ 


१ श्राचारः परमोधरम शति ॥ 
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+ १ साय॒द्रिकशास्रस्य 
अगूढठा के मध्यभाग को लपेटती हश फनके समान रेखा सोती होतो वह प्राणी % 


चार से हीन होकर व्यभिचार मं लगा रहता इमा व्यापार से सम्पन्न हेता है यानी ऽ 
मतुष्य व्यापारी कष्टाता हं ॥ ४७ ॥ 


१२ निशाकरस्थानगतं सुचिहं शतताधेरूपं विशदं बिभाति । 
` बुद्धया विञुद्धो मच॒जस्तदा स्यादामाभिलाषी वनिताविलासी॥४ 
यदि चन्द्रमा के स्थान मे भप्त हृश्ा साफ़ शोभायमान होकर अटत का निरं 
सोहता दै तो बह भराणी बुद्धदरारा बिशेष बोध को रखता हश्मा वामा (सुन्दं 


क 


का आखलागी होकर रमशिया म विलास करता ह ॥ ४८ ॥ 


. १३ मात्रा समेता जनकस्य रेखा द्माविमिन्ना यदि मध्यभागे । 
~£ .आघातपूैः एस्पस्तदा स्यादानन्द्हीनो दयिताविहीनः॥ ४६।॥ 


^ माताकी रेखा से भिली हई पिता क्रीरेखा यदि मध्यभागं गोरी डोरी रेखाभ्र 
शसी देखी जावे तो वह भाणी चोरों से घायल होकर आनन्द से हीन रहता ह 
दयिता ( प्यारी ) से बिहीन होता ह ॥ ४६ ॥ 


१४ अह्गषटमले विशदा शिशद्य भग्नीसुरेखा भणिता सषीरेः। 


दाना दसि मज्तजस्तदा स्याद्धियाविहीनो षिषयातरश्च ॥ ५०॥ 
विद्रानां से कही हृ भग्नी रेखा साफ़ व दोटीसी होकर यदि अगृठा की प्ूल ष! 


हती हो तो वह प्राणी दीन व दशी होकर विद्या से विहीन रदेता हुमा विषयों पर: 
तर्‌ दता ई॥ ५१०॥ | । 
१५ ससुत्थितं चेन्मणिबन्धदेशद्रेखा्यं क्षरतमं विभाति। ` 


तदा जनोयं जलयानयायी सायांधेकां वा मरणं प्रयाति ॥ ५१॥ 
यदि मणिबन्ध ( क्वे ) से उगहुखा दासा तीन रेलाञ्रावाला निशान साहवा 
वह प्राणी जहाज की सवारी से सायुद्रकीय यात्रा को करता है अथवा जहाज्ञी 

कर मरजाता ह ॥ ५१ ॥ 
3 € पितः सुरेखा यदि नीचदेशे संवक्रूपा मिलिता जनन्याम्‌ । 
24. दीघौयुषं तं पुरषं करोति विद्यान्वितं वे्यवरं विनीतम्‌ ॥ ५२॥ 
व 8. ^“ मातरेखा पँ मिली इई पिता की रेखा यदि निचले देश मं टेढे रूपवाली देसी ‹ 
५८ नो उस भाणी को बड़ी उमरवाला, 1 से संपन्न, वेर्यो मं प्रधान व ` 
करती है ॥ ५२ ॥ 
१ सायाचिक्तः पोतवणिभिव्यमरः ॥ 














प्वाद्धं दितीयाङ्कः । 









भव्याचिितं तं मनुजं करोति बन्धुप्रियं बोधरतं वरेण्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पिकी रेखा को काटक्रर भाग्य की रेखा यदि क्रव्े से मातररेखा के समीप चलीं 
नावे तो उस भाणी कों कट्याण से सेपन्न) भाईयों का प्यारा, ज्ञान में रत व प्रधान बना 
देती हे ॥ ५२ ॥ ( देखो चित्र न° १७) 
अथ चतुदेशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाह- 
।१ कनिष्ठिकायस्तृतये परु्के ऋज्वी सुरेखा यदि याति मध्यम्‌ । 
तदा नरे मानसिको महोजाश्चातुयेचञ्च॒श्चपलस्वभावः॥ ५४॥ 
कनिष्ठा की तीसरी पोर मे सीधी रेखा यदि वीच के पोरतक चली जावे तो वह पराणी 
मानसिक गुणशाली व बलशाली होकर चाथ से संपन्न होता इश्रा चपलस्वभाववाल 
कहाता हे ॥ ५४ ॥ 
९ गुरूपारस्थ याद्‌ भात चह रात्रय अगनवरस्वरूपम्‌ । 
पित्ताधिकोसो परुषस्तदा स्यात्‌ पाखरडकारी परुषस्वभावः ॥ ५५ ॥ 
बृहस्पति के उपर ले भाग मेँ यानी तजनी की तीसरी पोरमं टिका हया टेढा व तीन 
रेखाभ्रोवाला होकर चिह्न यदि सोहता हो तो वह प्राणी अधिक पित्तरोगवाला होता हा 
पखण्डकारी हाकर कठोर स्वभाववाला होता हे ॥ ५५ ॥ 
३ दिवाकरस्थानगतं सचिवं तियगिभिन्नं सरलं दिरेखम्‌ । 
संकोणभिन्नं यदि वामदक्षे तदा नरः शिखपरतः सुडद्धिः ॥ ५६ ॥ 


सूयं के स्थान म यानी अनामिकाकी प्रूल मं प्राप्न इमा शोभायमान चिह सीधा व दों 
र्वा्मोवाला होता इमा तिरी लकीरसे कटा सा होकर बाय व दहिने तरफ़ कोणो से 


खणिडत देखा जावे तो बह भाणी शिल्पकाये मँ भटत्त होकर सुढुद्धि होता हे ॥ ५६ ॥ > . . 


% यदा गतं मध्यमिकासुम्रले रेखाद्रयं क्षुद्रतरं चकास्ति । 
` . कष्टाधिकं पै लभते मत॒ष्यः पित्ताधिकः पापरतः वेषः ॥ ५७॥ 


जवा मध्यमा की पूत में प्राप्न हया दो रेखाग्मोबाला होकर छोटा सा चिह चमकता `. 
शो तो बह भाणी पित्तरोग से पीडित व पाप मेँ परायण होता हुआ उरे वेषवाला होकर 


घन कृष्ट कं पाता हद ॥ ५७॥ 





५ सभोगशाखा विशदा विशुद्रा पत्री विभित्वा यदि याति भोमम्‌। ` 


१ दअममगल वेशवाला कटाता दे ॥ 


[1 


१७ भाग्यस्य रेखा मणिबन्धदेशात्‌ पैरी विभिच्वा यदि याति मा्रीय्‌ ^ 


1 # 1 | 


५  सायदिकशाशस्य 


व्रथापल्लापी मत्तजस्तदा स्याद्धिश्वासयङ्नो वितासमेतः ॥ ५८॥ | 
खभगरखा कीं शाखा साक व डाट। हकर मात्रस्खा कव पत्रशखा का कटरकर प 
कँ समीप यदि चली जावे तो बह प्राणी उधावादी ( बकरवादी ) दोता इमा षिश्वाप् 
सम्पन्न होकर विभृता से पणे रहता हे | ५८॥ | 
& अङ्गष्टशाखादरतश्चद्धरूपं रेखाचतष्कं सञ्पेति पेचीम्‌ । 


बरृथानिमाना मङ्जस्तदा स्यान्मोहाभथरतो मदनातरश्च ॥ ५६ ॥ 
गा क्म शाखा से विणहुश्चा सीधा होकर चार रेखार््रोवाला निशान यार 
स्खाके समीप चला जावे तो वह प्राणी इथाभिभानी होकर मोह से घवड़ाता हा 
से पीडित होता दे । ५६ ॥ 
«> भागदप्रस्थ वशद स्वरूपं नवाड्भपञ्चाङडत सखासख्यम्‌ | | 
रक्षाभपात निरता मङ्ष्या मान्या वदान्यां बलतासमेतः ॥ ६०॥. 


भोगरेखा के नीचे टिका हुमा साफ़ होकर नवव पाचके रक से संयुत होता ह 
गुरणा का निशान सोहता ह तो वह प्राणी रक्गमोक्षण ( फएस्त खुलने ) के काये पं निए 
देता हा. मान्य व वदान्य ( वड़ा दानी ) होकर वलवान्‌ होता है ॥ ६० ॥ 
कृरं = _ (५ 
८ क्षपाकरस्योपरिगं विभाति तियंग्विभिन्नं यदि चेकरेखम्‌ । 
प. ८9 छ, 
अदष्यर्मल लमत मच्खन्यः कपरथ्यसब्‌। सरलस्वभावः॥ ६१॥ 
न्द्रमा के उप्र यानी मातृरेखा के समीप माप्त हरा एक रेखावाला निशान्थ 


` तस्डास्खासकटा हंमा्दखा जातां वह प्राणा ङुपथ्यां के सवन करता द्मा 
स्वभाव्ताला हाकर्‌ अदास क पाता दह ।॥६१॥ 


& स्वस्या सशाखा यदि भाग्यरेखा पत्री बिभिवा सस्पेति म्रीम्‌। 
` बाणादिभिघातस्पेति प्राणी वि्यान्वितो बन्धविवसितश्च ॥ ६२॥ 


€ छारी व शाखा समेत होकर भाग्यरेखा ( फेटलाईन ) पितृरेखा को काटकर यदि परा 
रेखा के पास पहुच जाषे तो वह भराणी त्िद्यार्भो से सपन्न होकर बन्धो से रहित हे 
«^ इमा बवाणादिकं से घात ( चोट ) को पाता हे ॥ ६२ ॥ 


स्वा सुपेत्री मिलिता धस्ियां द्रा विभिन्नश्च तदृश्वदेशः। 
८ तदा जनः सवेजनप्रियस्स्यादेश्व सयुक्त विथतायुपेतः ॥ ६३ ॥ . 
द्रोरे खूपत्राली पिता की रेखा मात्र्खा म मेल जाषे आर उसका उपरला. 


 छत्तीसं ३दवधर पर्यन्तः ञ्रखपायु को श्राचारयो ने माना हे इसमे भी, तीन मेद्‌ होति हे । 
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१ १ 
क ( । ®^ ॐ ७ थ 

( ए । ॥ 
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वादं दितीयाङ्कः। = 
दी स्वा से कटा हश्रा देखा जापर त बह भरणी विश्वास से सैयुत दीता हा प्रता 
प सपत्न होकर सर्वजनो का प्यारा घेता है ॥ ६२ ॥ 
।१ का्यालये तिष्ठति वक्ररूपं रेखाचतष्कं विंशदस्वरूपम्‌ । 
कान्तासमृहं लभते मनुष्यः कामी कलावान्कमलासमेतः ॥ ६४ ॥ 
दरा व साफ़ होकर चार र्लार््रोवाला निशान यदि शुक्र के स्थानम चिदे तो 


ह प्राणी कामी व कलावान्‌ होकर लक्ष्मी से सपनन होता -हुभा कान्ता ( लुगाइयां ) कै ` 


रदाय को पाता है ॥ ६४ ॥ 
२ निशाकरस्थानगतं सचिवं उल्लीसरूपं यदि मध्याभन्नम्‌ । 
तदा जनोयं पतितो मदोचात्‌ संखरिडतं चेदिपदाविमक्गः ॥ ६५ ॥ ` 
चन्द्रमा के स्थान में भाप हु्रा चरहे के समान रूपवाला शोभायमान चिह्न यदि बीच 
कटासा भतीत होमे तो यह भाणी बड़े ऊचे स्थान से लुढक पड़ता हे ओर यदि पूर्वोक्त 
॥ द्र रेखा्रंसे कटा हुआ देखा जावे तो बह माणी विपदा्नो से छूट जाता हे ।।६१॥। 
३ श॒क्राधरस्थं विशदस्वरूपं वेश्र्लं चिहतमं चकास्ति। ` 
मिथ्याप्रलापी पुरुषस्तदा स्यात्‌ इामिलाषी सुषमासमेतः ॥ ६६ ॥ 


साफ़ होकर विश्ुखलनामक चिह शक्र के नीच चमकता हो तो वह प्राणी भिथ्या- 
दी होकर सखो की अभिलाषा (चाहना) करता हआ परम शभा सं सपनन दाताहं ॥६९॥ 


४ सुमुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाढकरा रेखा समप।ते मातरम्‌ । 
` तदा जनोयं जनतासमेतो द्षी गणी स्यादाभेमानहीनः ॥ ६७ ॥ 


यदि मणिबन्ध (करञ्जे) से उठी व टेदी होकर चोटीसी रेखा मात्रेखा के सामने चलां 
वि तो यह भराणी जनसमृहं से सम्पन्न होता हृम्ा ऋणी ( कजी ) ब गुणौ हकर 


भिमान से दीन होता हे ॥ ६७ ॥ (देखो चित्र न० १८). . . |. ^ 


रथ चतर्दशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाद- 


 कनिष्िकायास्त॒तये परूष्के कोणएदयं चिह्तमं चकास्त । 
चोयौचरक्तो मवजस्तदा स्यादथाभिमानी विषयतुरश्व ॥ ६८ ॥ ` 


कनिष्ठा की तीसरी पोर मे दो कोणाला निशान यदि पकराशमान देखा जावे तो बहं 
णी दथाभिमानी ( घमणएदी ) होकर विषयो भे आतुर होता इशा चोरी करने मं परा- 
ख रहता हे ॥ ६८ ॥ | | 





१ निशाकरश्चन्द्रमा इति ॥ | ४ ४ "~, 


( च क ऋ च 
४ | न छ " 
- २५५२ ॥ 1 ५ ५ 
क), ॥ ऊ. " ज 
४ । = ^+ श 
॥ ॥ ध ॥ क 
= ॥ ह 1 ~+. + ६» ॥ न 
+ ~ । ५ वक्रं १ चज 
धि = ध क ~ + ~“ ओ न 
” ट १ ध ति 
। "1 = 
1 क र र छ 1 -५ ककः १ क क =" 


© 
(^ 
€ 
२. 
५ 





& बरहस्पतिस्थानगतं त्िश्लं चिदं यदा चेदशदं बिभाति । 


७ माहुः सुरेखा यदि नीचदेशे बेदाड्डत्ताधयुता बिभिन्न । 


५६ साधदिकशाश्चक्थ 


२ अनाभिकायास्तृतये परुष्के त्ताधविहं विशदं विभाति । 
दादिवय॒क्तो मद्चजो मनीषी इभ्देन कालं नयते क्षषाज्ञुः॥ ६६ ॥ 
अनामिका की तीसरी पव ( पोर) मे साफ़ होकर श्रधषत्त का निशान यदि सीः 
हो ता कह प्राण बुद्धिमान्‌ व दरद्रतासं सयतदतादमा ओ्खा रहकर दभ्खस् 
समय कां काठता हे ॥ ६६ ॥ 


३ छायासतस्योपरिगं चकास्ति शुरं घचिहं सरलं भिरेखम्‌ । 


तदा नरः स्याद्विजयाभिलाषी योद्धा विबोद्धा कलदातुरश्च ॥ ७०॥ 
` दोटा, सीधा ब तीन रेखार््रोबाला होकर शोभायमान निशान शुनेश्वर के ऊपर ए 
इषा यदि सोहता हो तो वह्‌ पराणी षिजर्घ की अभिलाषा ( चाहना ) करता हु्रा यां 
( बड़ा शरमा ) व विवरोद्धा (षिज्ञाता ) दोकर लडाई लडने म लगा रहता हे ॥७०॥ 


€~ 6 ^ € क 


७ दिवाकरस्थानगतं सुरेखं तियोगिभिनं युगरेलिकभ्याम्‌। = ` 
तदा जनाय इखटुःखमति अमन यदा चच्छभतादपत ॥ ७१॥ 
सूये के स्थान मे प्राप्न हमा सीधी रेखावाला निशान यदि दो रेखाग्रों से तिप 

कटासा देखा जावे तो यह प्राणी समय समय पर सुख व दुःख को पाता हे ओंर 

पूर्त निशान टेढासा देखाजावे तो व प्राणी शभता को पाता हे ॥ ७१ ॥ 

५ संमोगरेखा विशदा गभीरा परणेस्वरूपा यदि याति बन्दम्‌। 
सोभाग्यशाली परुषो विशाली संतोषक्ारी स्वजनापकारी ॥ ७२॥ ` 

पूणेरूपवाली सुभोगरेखा ( आयुरेखा ) साफ़ च गहरी होकर यदि शनेशर प 

चली जावे तो बह पराणी. सोभाग्यशाली व विशाली होता हमा सेतोषकारी होकर 9 

जनों का बुरा चेतनेव्ाला होता है ॥ ७२ ॥ 
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तदा जनोयं इशतागपेति मृच्छादिगेगैः परिषीडिताङ्गः ॥ ७३॥ 
निस समय साफ़ होकर त्रिशूल का निशान यदि बृहस्पति के स्थान में परप ह 


`+ सोहताहो तां यह प्राणी भिरगी आदि रोगो से परिपीडत श्रगवाला होता इ दुवः 


कों पाता है ॥ ७३ ॥ 





पदाभिलाषी पएररुषस्तदा स्यादरवेण युक्तो गरुताष्पेतः॥ ७४॥ ` 
& य॒म्मन्तु युगलं युगमित्यमरः ॥ = म 





पवाद्ध द्वितयाः । ५७ 


< शरदि माता की रखा निचले भागमें चारके अक व उत्थं से संयुक्त देकर कसी 
॥ ~ र ^ १ ॥ ५५, । ् ऊच ॐ ~~ 
देखी जावे तो वह पराणी धमण्ी होकर गुरुता से सेपन्न दोता हुश्रा चे पद्‌ का अभि 


। तापी कहाजाता है ।॥ ७४ ॥ न 
ते। प्राक --- 





८ भिः सरखा याद्‌ अभ्यवश्छ धन्वाद्रातेमश्नदसयं विभा 
चतष्पदाघातद्षाते जन्हजयायिलाषी जनतासमेतः ॥ ७५ ॥ 


यदि माताकीस्ला वीचमेष्ी दौक्रर धलुष के याकरारवाल्ी द्योती इई अत्यन्त 
भ 


कट सो साहती हो तो षद भाणी जय का अभिलाषी दक्र जनस्य से सयुक्त दता 
हुश्रा चोपाये की चपेट से चोट को पाता है ॥ ७५॥ 


< क[व्यालयस्यापारभा विभाति मरनप्षस्खा याद चादषया। 
खाली अङ जस्तद्‌ा स्पाञ्चञ्जश्िपता चलनासमतः ॥ ७६ ॥ 
्रायुरेखा की भग्नीरेखा यदि शक्र के उपरले भाग में प्रष्ठ दोर सोहषी दह्येतो 
वह प्राणी लाज को पाता हरा ललनां से संयुत होकर सखा का अभिलाषी ( चाहं 
) होता दे ॥ ७६ ॥ 
१० अद्ृषटपष्े विशदस्वरूपं रेखाविभिननं यदि इत्तचिह्‌ । 
तदा नरे मञ्जति बारिसिशो व्यायामसक्तो व्यस्तनातुरश्व ॥ ७७॥ 
गूढे की पीठे साफ़ होकर रेखा से कटा ह्या त्त का निशान.( यानी मनोहर का 
प्रा विह ) यदि सोहता हो तो बह पाणी कसरती दोकर जपा आदि खलो ॐ खेलता 


दष्क 


हुमा नदौ आदिक में इवजाता ई ॥ ७७ ॥ 


४, 
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११ अद्नटमरले परितो बिभाति नाक्षत्रचिहं विशदस्वरूपम्‌ । | | ॑ 6 -: 


च 


वामासमेतो मदुजो मनस्वी नानासुभीगं नेतरं भुनाक्गे ॥ ७८ ॥ 
साफ़ रूप होकर नक्षत्र का विह ( स्टार ) यदिर्जगृठे की मूल में चारं ओर चमकता 
परा प्रतीत हो तो वह भाणी मनस्वी दोकर लुगाइयां ( सुन्दस्य ) स सयत होता हा 
नाभाति स॒भोगों को अधिकता स भोगता हे॥ ७८ ॥ 
२ जेवातृकस्थानगतं विशालं बिभाति विहं यदि न्य॒नकोणम्‌। 
नायं नरः स्यात्परिणिमदशीं स्वकीयदोषान्मरणं प्रयाति ॥ ७६ ॥ 
विशालरूप होकर न्यूनकोण का निशान यदि चन्द्रमा के स्थान मं विशेषता से 
हता हो तों यह भाणी अग्रशोची नी होता हे बरन अपने रीदोष से मोत कों 
ता है ॥ ७& ॥ ; | श 
१ अन्जो जेवाठकः सोमो ग्लोरगाङ्कः कलानिधिरित्यमरः॥ ^ क ऋ 


न 
~ 


क 
च ५ ॐ प ५१ ॥ 0 
+ ` क 9 1६, # 9 


१८ साघदिकिशाघ्चस्य 


१३ भाग्यस्य र्खोपाशगं विभाति भिर्ट्उसयं यदि यद्धविह्ट्‌ । 
शृलातयुक्गो भङुजस्तदा स्याद्यामाङरे चेदजताविशेदः ॥ ८०॥ 
कवृत्रो # दरवा कै समान हरर साफ निशान यदि याग्यरेखा ८ प्ैरलाहइन ) 
उपर प्राप्त हया विशेषता स सोहता हे र्भी डा से पीडित दतां या 
उस प्राणाकेषटय प्रायः पीड़ा वनी रहती है योर्‌ यदि पर्बोक्त निशान वापाश्ना (चुः 
रिया) के करतल मं भाग्यस्ाके उपर देला जचेतो रोगों की विशेषता हत 


५ ० 


यानी श्लरोग की अधिकता होती हे! ८० ॥ 


^ पितुः घर्खा माछदन्धश्चक् कट्सयरिखादयसयता चत्‌ । 
(प वयस्के शुभमेति प्राणी रेखात्रये स्ति वत्सरं नौ ॥ ८१॥ 
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` जिसके करतल मं पिता ङी रेवा मशिबन्ध ( क्रव्ञे)खेद्ुटी हरणी दे रेखा 
से सयक होकर प्रतीत दोषे तो वह भाणी पदली अवस्था मे शभदायक फलं को ष 
है ओर यदि तीन रेखाञ्नां से संयुत देखी जामे तो वह प्राणी सत्तरि द्द परथन्त शभः 
यकर फल को नदीं पाता हे | ८१ (देखो चिच नै १६) 
अथ पोडशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाद - 
१ चन्द्रामजस्थानगतं विभाति उताधचिष्ठं षिशदस्वरूपञ्‌ । 
(५ गो । च €> = व त 4 
बुद्धया विद्यनो प्रचजस्तदान प्राक्षभ्यदोषान्मरणं प्रयाति ॥ ८२॥ 
चन्द्रमा के स्थान मे भर्या साफ़ होकर अधेददक्रा निशान यदि सोहता हो तो 
' ˆ भाणी उदधि से विहीन होता हमा अपने हव्दोष से मौत को पाता है॥ ८२॥ 
, २ सोम्यालयान्ते दिनपालये वा रेखा यदेका सरला विभाति। 
सत्कर्मकायं मजा महात्सा धमाषक्य अ्रमतासमंतः ॥ ८३॥ ौ 
बुधस्थान के समीप या सूयेकषे स्थानम यदि एक रेखा सीधी होकर सोहती ह तो? 


भ्राणी महात्मा होकर सत्कमेकारी ( भले कामों का करनेवाला ) तथा धमोषिकारी ह 
हश्रा परिभपमशाली हता हे ॥ ८३ ॥ ४ 
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¦ 

३ अनामिकामध्यमिकष्ठमध्ये रेखा वक्रा यदि याति मचुम्‌। 

महाभिमानी मजस्तदा स्यान्मोव्येन युक्तो महसा विदीनः॥ ८४ 

` अनामा ओर मध्यमा के विचले भाग में एक दो ब मोटीसी रेखादी 

1 सयं के समीप चली जावे तो वह माणी बड़ा अभिमानी होकर मूखैता से संयुक्त हेत 
तेन से विहीन रहता है ॥ ८४ ॥ | . 





(म 


यद्धं दितीयाङ्ः। ५६ 


(५. 


| ४ मतेरडएत्रालयगा विभान्ति रेखाः सुश्च रससंमिताश्चेत्‌। 

` उद्योगशाली पररषस्तदा स्यात्‌ सोख्यादिहीनः श्रमताविदहीनः ॥८५॥ 
 शनथर के स्थानम प्राप्न इई दयेो्टसी डः रेखघय यदि सोहती हते वह राणी 
गशला ( रोजगारी ) होकर परिभ्रमसे रदित होता इया सोख्यादिका सर विहीन 


हाता हे ॥ ८५ ॥ 

| न 707८८ 
^ सभागरखा शर्षान्द्रस्था तस्याः शाखा याद्‌ चत मन्दम्‌ । ~ 

` वित्ताजेकः स्यालुशूषः पविन्रो नारीविदीनो नयताश्पेतः ॥ ८६ ॥ 

सभागरेखा ( अस्पदेशीय आयुरेला ) यदि तनी पयन्तं चली जाप ओर उसकी 

ता शन्यर कें तरफ़ चली जाव ता वह भरणा धना का इकडा करता इसा याना 

को वटोरता हा हुई से रदित ह्येकर नीति से सयुत दता ईं ॥ ८६ ॥ न 


चै 
@ (@‰ © @ » 


६ स॒रेन्दरपज्यालय्ं विभाति तियाभ्वभिन्न सश्लं दिरेखम्‌ । > 
धमां जनोयं शभताश्पेति भिन्नं यदा चेच्दिरधातमेति ॥ ८७॥ 
बृहस्पति के स्थानम भरपडइत्ा तरला कट ब सषा ३।कर द। २्खासवकाल्लान- 
शान यदि सोहता हो तो यह पराणी धमीं होकर शभदायक फल को पाता हे ओंर यदि 
¶बक्कि मशान अनं रखामा सरे कशं इ्मा दख जप्रता वह्‌ परख सद्म चार चषड , 
१ पाता इ ॥ ८७ ॥ 
9 बृहस्पतिस्थानगता वक्रा रेखा यदैका यदि याति मत्रीम्‌ । 
उग्रस्वभावो मज्जस्तदा स्याुन्मत्तरूपी मदनातुर ॥ ८८ ॥ 


बृहस्पति के स्थान यें प्राप इई टेदी हेकर एक रेखा यदि मातरेखा के सामने चली 
वेतो वह पाणी उग्रस्वभावभाला शश्र मतव्राला दयता इषया कामदेव. से पीडति 


ता हे ॥ ८८ ॥ ग) 

= संभोगरेखा यदि नीचदेशे भिन्ना यदा स्याद्यगरखकाभ्याम्‌ । ` ` 

 शररदितोयं समरे मदष्यः प्रभोति ल्यं सहसा सदिष्णुः॥ ८8 ॥ ` 

` निस सम्रय भोगरेखा ८ आयुरेखा ) निचले भाग मे दो रेखा से कटी हर यदि प- 

त होवे तो वह पाणी लड़ाई में शूरो ८ वीरं ) से सताया हा सहनशील होकर एका- 

की मोत को पाता है ॥ ८& ॥ ८ ॑ पगे गए ईन 

 संभोगरेखा यदि मध्यभागे सङ्गन भिन्ना विशदा विभाति । ५ 
दम्यावने घातयुपेति प्राणी शेषे विभिन्ना खधने क्षयाशिम्‌ ॥६०॥ ~ ` 















६० साएद्रिकशाखस्य 


भोगरेखा साफ़ होकर यदि बीच म खद्गाकार ८ तलवार ॐ समान ) निशान से 
~ भ भ, = भ =, 

` इश खाहती. दो तो वह प्राणी दौलत की रखवाश करने सं घात को पाता हे यानी ष 
होजाता हे ओर यदि पोङ्क निशान शेषभाग मं कटा इ्ा देखा जावे तो वह 


(५ 


अपय मात का सखवार करनम मारा जता ई₹।॥ €०॥ 


१० मिः सुश्खा याद्‌ नाचमाभं शखन्रयषछाप्यवद्धस्डिता स्यात्‌ । 
द ~~ स्वमानरक्नानरतः सटःखीं हृस्वा प्रशंसी देगलावतंसी ॥ ६१॥ 
{1८८ यदि माता की रेखा निचज्ले भाग मँ तीन गुणो ॐ निशानों से कटी हई देखी जाव 
वह प्राणी अपने मान की रक्षा करने में परायण होता हुश्रा बड़ा दुःखी होता है शरः 
परवोङ्ग रेखा दोरीसी भरतीत होवे तो बह भाणी बड़ाई पाता दे योर्‌ यदि पूर्वोक्न निर 

दूना परतीतः दो तो वह पाणी गोर से सपनन होता हे ॥ € १॥ 
१९ उप्रद्ष्टशखादतमध्यमाग रखान्रयं परवेखग विमात। 


तदा नरो बन्धनमभीतमात दाष यदा चेत्फलमन्दता स्यात्‌ ॥ ६2 

शठे को शाखाद्मां से धिरे मध्यभागवाले तीन रेखायां का निशान यदि अ्रगृढे 

दूसरी पोर में सोहता हो तो वह प्राणी करद हने की भयको पाता हे यर यदि १ 
निशान द्‌ाव।कार सहता हयं तो फल कौ अखपता दजाती इ ॥ €२॥ 


प. 
4 


510 ` 


१२ अमष प्रथमे परुष्के रेखात्रयं क््रतरं चकास्ति । 


तदा मष्यां उधताद्पतिं पाशंन विद्धा नजवन्धुहानः॥ &३॥ 


अगे की पीटपर पहली पोर सं द्ोटाखा तीन रेखा का निशान यदि सोहता ही 


$ भ, (= 4 भ, 


| वह प्राणी अपने बन्धुतां से विहीन होकर फांसी से विधा हु्रा वध को पाता ह ॥६ 


(+ , ® 


१३ क्षपाकरस्योपासेगं विभाते नाक्ष्नरूपं विशदस्वरूपम्‌ । 
#€ . ` विश्वासदानेः प्रथितो मदष्यी दीनो दशो घनता्ुपेति ॥ ६४॥ 


ष 


चन्द्रमा के उपरले स्थान मं पराप्र इमा साफ़ होकर नक्षत्र कासा निशान यदि ठ 
हता हो तो वह पराणी विश्वास यौर दानो से विख्यात होता ह ओौर जो दीन शिः 


दरिद्री हो तोः धनसमरहं को पाता ह यानी पूरथोक्र निशान दरिद्री के हाथमे देखा ज्‌ 
तो वह्‌ दौलत कों प्राता हे ॥ € ॥ : इ 





पर्वाद्धं दितीयाङ्ः । ६१ 


शोभायमान कोणका निशान सोहता दो तो उस पराणी कों अखखायु व॒ नाचा का साथी 

था बुरे कामां का करनेवाला बनाता दे ॥ &५ ॥ $प्प्रला 
(५ ८ (~ = . (~ (4 „= "~~ 

१५ पत्रा विक्र मलतिबन्धदेशे वक्रा सभाग्या यदि यातं भागम्‌ | 

इद्धया विहीनो मञ्जो विवादी हासी विलासी कलहातुरछ ॥ ६ ६॥ 


~ क आ = भ, 


नस्क मणिवन्ध ( क्रन्ञे ) म पित्र्खासेड्टावण्डा हकर माग्यकारखा याद्‌ 
पगरा के सामने चलीजावे तो वह भाणी बुद्धि से विहीन दाता इमा विवादी, दासा. 
१ विलासी होकर लड़ाई लड़ने मँ लगा रहता हे ॥ € ६ ॥ 
| , ® ५ 0 @ (५ (५ 
१६ पितुस्सरेवोपरिगा बिभाति रेखा गभीर विशदा वेशषद्रा । 
| ९ , (8 ~ __ (€^ (~ 

भयंकरः स्यान्मञ्चजस्तदानीं दर्शा विमर्श विषयारतश्च ॥ 8७॥ 
 पिताकीरेखा के ऊषर प्राप्न हई रेखा गद, साफ़ व डरी होकर यदि सोहती हो 
ग बह प्राणी भयंकर होता हमा अशभों का देखनेकाला व विचारनेत्राला होकर विषया 
प फसा रहता हं ॥ €७ ॥ ( देखो चित्र न° २० ) 


श्रथ द्रादशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाह- 

१ कनिष्ठिकायास्सकनले परुष्के मध्ये चिरेखं सरलं विभाति । 

तदा नरे दशनशाश्चवेत्ता पिचर्शीला इुधन्रन्दवन्यः॥ 8८ ॥ 

कनिष्ठा गुली की तीनों पोरो के वीचमं सीधा होकर तीन रेखा्रवाला निशान 
पदि सोहता दो तो वह प्राणी दशनशाख्र का वेत्ता ८ जाननेवाला ) होकर विचारशील 
हेता हरा पणि्डितगणे से बन्दनीय होता हे ॥ &८ ॥ नताशा टेप ` 
२ पेत्री सुमात्रीं च तथा सुभोगा भिचा पताका यदि याति चान्द्रम्‌ । 

वास्यं खमध्ये च शमामलाषा काद्ध प्रशद्ध पएरुषः प्रयात ॥ & & ॥ 

पितृरेखा, मातृरेला तथा सभोगरेखा को काटकर पताका नाम रेखा यदि बुध पन्त 
वली जावे तो वह प्राणी बाल्यावस्था व युवरावस्था म शुभाभिलाषी होकर रद्धावस्था में 
बड़ी षदती को पाता हे ॥ €€ ॥ 
३ शनेश्वरस्थानगतं विश्षद्रं चिहं तिरेखं सरलं बिभाति । ` 

वक्षस्स्थलाघातय्पेति प्राणी सम्पत्तिशाली विपदाव्रेहीनः ॥ १०० ॥ 

शनैश्चर के स्थान मे प्राप्न ह्या खोटा व सीधा होकर तीन रखाग्रोवाला निशान 


दि सोहता हो तो बह पाणी सपत्तिशाली, व. विषदाश्रों से विहीन होकर वक्षस्स्थल यँ ` ~ 


चोटकोपाताहे॥ १००॥ (क | 


१0 


ट. 
९ २ सायद्विकशाघ्चस्य 


£... 8 संभोगरेखाधिषणालयस्था कोशेन युका यदि चोध्वभामे । 
स्वार्थ खमानी मज्जस्तदानीं प्रासषम्यदोषान्निधनं प्रयाति ॥ १॥ 


बुध से चली बृहस्पति के स्थान में टिकी इई संभोगसेखा यदि उपरले भागम शं 
के निशान से सयुक्त होकर भतीत होवे तो वह भाणी स्वार्थी ( मतलबी ) होकर बडा ग्रा 


होता हश्रा हव्दोषसे मोत को पाता टहै। १॥ 


॥ 

{ +/छखभागरेखा युरूगा विभाति तरिकोण॒युङकश्च तद ष्वेदेशः। 

„6 / तदा जनोयं जनताघ्रुपेति विनष्टवित्तो विविधामयश्च ॥ २॥ 

6 / सुभोगरेखा ( मयुरेखा ) यदि श्ृहस्पति के स्थान मे सोदती हों ओर उसका उप 
~ / भाग त्रिकोणाकार निशान से संयुत हो तो वह भाणी द्रव्यो से हीन होकर अनेक रोः 
वाला होता हा जनसमृहों को पाता ह ॥ २॥ 


& भागाप्रस्थ वशद्‌ विभात चह यदा चाद्धावसगतस्यम्‌ । 
सप्णकाय ्रमताष्चपाते नाया यदा चेलसस्षवेऽतेकष्टमर्‌ ॥ ३ ॥ 
साफ़ व श्राधी विसगं के समान होकर निशान भोगरेखा के निचले भागम 
, सोहता हो तो बह प्राणी समस्त कार्यो मेँ परिश्रमी होता है आर यदि पूर्ोज्न निशान हि 
कै करतल मेँ सोहता ह्ये तो बे श्ियां परसवकाल में “ यानी बच्चा जनने मेँ ” वडा! 
॥ ३ ॥ 


७ कृव्यालयाडुत्यितवक्ररखा मोगा बिमा यदि याति चान्द्रम्‌ । 


तदा नरयं शरसा वभन्नः पशम्रविद्धा मरण प्रयातं ॥ ४॥ 
श॒क्र के स्थान से चलो हई टेदी रेखा भोगर्खाको काटकरर बुधके पास च 


जावे तो यह प्राणी शिरये विभिन्न होकर फौसी के अग्रभाग से विधा हञ्रा मीत। 
| श पाता इ ॥ ४॥| 
८/५ ८ मातस्छरेखोपशिं विभाति चिहुं विष्षद्रं यदि पञ्चर्खम्‌ । 

८& ~ . ` सौशीस्ययक्रो मजो महात्मा काये स्वीये निरतो पिषेकी ॥५॥ 
(८ विशेष कर दोरा सा होकर पच सीधी रेखाओबाला निशान मात्रेखा कै उप१८१ 
1२ †ः हश्मा यदि सोहता हो तो बह प्राणी बड़ा शीलवान्‌ ब महातमा होकर अपने कायै त 

इ्श्मा कचारवान्‌ दता ह ॥ ५॥ ॑ क 
 & पितुस्सुरेखोपशिगा छवा रखा विषदा यदि.याति मत्रीम्‌ । र 1 
तदा नरः सन्नपमृयुभीतो विषप्रयोगान्मरणं प्रयाति ॥ &॥ 

६ वृहस्पतिः खराचार्यो गीप्पतिधिषणे यरूरित्यमरः ॥ „ज 













राद्धं द्वितीयाः । ६३ 
पित्रेखा के उपर प्राप्च हई टेदी व दयोदी सी रेखा मादरेखा के पास चली जवेतो 
ह प्राणी भ्रपमरत्यु (अकाल मात) से डरता ह्या पिषके प्रयोग से मात को पाता याना 


न्द 


स प्राणी कों विष चिलादेने से मंत दोजाती है॥ &॥ 









० जेवातृकस्थानगतं विभाति एृत्ताधेचिहं विशदं विशालम्‌ । 


तदा जनों जनथथभिन्नो विभीतचित्तो निधनं प्रयाति ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा कै स्थानपें प्राप्न हृ्रा साफ़ व विशाल दाकर अशत का निशान यदि 


न 


॥हतादहा तां यह्‌ प्राणां जनसप्हासं पट इमा इर्‌ ।चत्तवाला द्‌कर्‌ मरण क 
ताहे ॥७॥ 
११ बुधालयस्था विशदा विक्षद्र रेखा य॒वक्रा यदि याति भोगप | 

तदा नरे योवनस्वस्थ्चितः छईः पलोभा परकाथेकारी ॥ ८ ॥ 

बुध के स्थानम टिकी इई साफ़, टीव टेदी सी रेखा भोगरेखा पयन्तं चली 
वेतो वह प्राणी यौवनक्राल ८ ज्वार्ना) में स्वस्थचित्त होता हा निदयी च वडा 
ताभ होकर परय काम्‌ का करनेवाला हेता हे।॥ ८ ॥ 4 

3 


१२ भाग्योत्थिता या मणिबन्धमेति रेखा गभीरा विशदा सुवक्रा। ५ 
पापाुसाश मञ्लजो मनस्वी प्रभ्रोति शस्यं निजकमदोषात्‌॥ € ॥ ‰, <. 


भाग्यरेला ( फेटलाइन ) से उदी नो रेखा गहरी, साफ़ व ढी होकर मणिबन्धं ~| 
करन्े ) के पास चली जावे तो बह माणी मनभांजी ( यथेच्चाचारी ) होकर पापां का „न 


अनुसरण करता हरा यानी पापकारी होता हरा अपने केम के दोष से मतकरो &. 
छि = शिक दि 


¶तो हे ॥ & ॥ ( देखो चित्र ° २१) भ ^, 
| प्रथ चतदशतक्षणाङ्कतकूरतलषलावचारमाद- ९। 
१ कृनिषठिक्ायाश्चितये परष्के इत्ताधाचेहं विशदं विभाते। 


स्वीयापरधान्म्रतिमेति प्राणी पाशेन विद्धश्शिरसा विभिन्नः॥ १०॥ 
कैनिष्ठा अगली की तीसरी पोर में साफ़ होकर अधेरत्तका निशान सोहता हो ती वह . 


ष 


प्राणी फसी से विधा इरा ट्टे इए शीशवाला होकर अपने अपराध से दही मातको. 
प्राता हे ॥ १० ॥ 


२ भोगाधरस्था विशदा विशुदराश्चुल्लीसरूपा यदि भान्ति रखाः। 
शैथिसयकायो मनुजो मलाक्तो मन्दस्वभावो ममतासुपेति ॥ ११९॥ 


श क्ररःकरिननिर्दैयावित्यमरः॥ 1 ५ 


त्प 


९४ सायरिकिशाश्चस्य 


भोगरेखा के नीचे टिकी हई साफ व डोटी सी होकर चल्दे समान रेवां यदि 
हती हों तो वह प्राणी दीले अगवाला व मल से भरा हश्मा दोकरर नीच स्वभाव 
हाता हृश्रा ममता को पाता है॥ ११॥ 
३ ऋज्वीं सुभागा पेषणालयान्ता तस्याः खशाखा सथ्पेति शसि 
पारेभरमासक्कमना मनुष्यः कष्टेन कालं नयते करालम्‌ ॥ १२॥ 
सुभगरखा ( आयुरेखा ›) सीधी होकर बरस्पति के स्थानपर्थन्त चलीजावे शरोर 
की शाख शनैश्चर के पास पर्टुच जात्रे तो वह भराणी मेहनत करने मे मनको लगता 
कराल काल कों बिताता हे ।॥ १२॥ 
४ भोगाधरस्थं षिशदं विभाति जिहाघम्रलीयसमानरूपम्‌ । 
वित्त मञुष्यां लमते ह्यचिन्त्य पूवाक्तमानेन बेचारणाोयय्‌ ॥ १३॥ 
जहामलय के समानरूपवाला निशान साफ़ होकर भोगरेखा के नीचे टिका 
सोहता दो तो बह भाणी अचिन्तनीय धन को पाता हे यदह विचार पएर्वोक्क परमाण सेक 
प्वाहिये ॥ १३ ॥ 
‰* भिः सुरखा याद चध्वभाग शखाद्य्याश्पस्षगतां स्यात्‌ 
८. विश्वासियक्रां मज्ञजस्तदान। दानां समानी धघनतासमेतः॥ १४॥ 
पि माताकी रला यदि उपरले भागमंदो शाखायां से सयत होकर प्रतीतः दोषे त्‌। 
माणी विश्वासी, दानी ओर सुमानी होकर धनसमूहो से सम्पन्न होता है ॥ १४॥ 
 ,& मातुः रेखा यदि शेषभगे क्षदरा विमिश्रा विशदा विभति। 
र ^ व्याजापदेशो मदुजो विकाशी हासी विलासी विषयारतश्च ॥ १५ 
८ भाता की रेखा यदि निचले भाग मे खोदी रेखा से मिली इई साफ़ होकर सोहती 
त्‌ 


< 


तो वह प्राणी बल से बहाना करता इस्ा परक्राशी, दासी तथा विलासी होकर विष्ष 
आसक्त रहता हे ॥ १५॥ 


,७ पिना वियुक्ता यदि मातृरेखा दा समेता नतरां चकास्ति । 
{2 भविष्यवक्ता मल॒जस्तदा स्यात्‌ प्रज्ञासमेतो बहुशाश्चविन्नः ॥ १६॥ 
/ 
1 


 @ 







7 = नद------ = -र-- त 
पिता की रेखा से अलग हई माता की रेखा शुद्ररेखा्मां से सयुक्त होकर यादे श्र 
1 से सोहती हो तो बह प्रणी होनहरर का कहनेवाला हाता हुञ्ा प्रतिभाशल 







(८५. 


पूवाद्ध देतीयाङ्कः । ९५ 


ाता.की रेखा से छटा हई यदि पिता कीरेखा हो श्रौर उन दोनो का मध्यभागं 
2 छोटी रेखाश्नो से मिला हृत्मा देखा जावे तो वह प्राणी विरोधकारी व लड़का हती 


$ भ 


(" विवादशली होकर जनसम्रहय से पीडित किया जाता दै ॥ १७ ॥ 
। | ९ ख (दि 


पितुः सुरेखोसिथितरखकाभ्यां पातः सुरेखा यादे संयुता स्याद्‌ । 
चाञ्चरयबुद्धिर्भठ जो मनस्वी उथाभिमानी ममते नितान्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
माता की रेखा यदि पिताकीरेला से उदी हई दो रेखा से संयुत होकर देखी जापर 
वृह प्राणी चश्चलइद्धिवाला व मनमानी हेता हृख्रा हथाभिप्रान। दक्र हमेशा वरूप 
ताह ॥ १८॥ 
१०पित्रोस्युमध्ये यदि याति विहं रेखाद्यं रेखयगेन भिन्नम्‌ । 
गभेस्य पातं लभते महष्यो नायां यदा चेत्रसषवेतिसोख्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
मातेरला व पित्ररेला के बीच में दो रेखाग्रोवाला निशान यदिदोरखाश्ा से खं 
एेडत हश्रा देखाजव्रे तो बह पराणी अपनी भार्या ये गर्भस्लाव को पाता है ओर यदि 
बरक्क निशान लीके करतल में प्रतीत होवे ती वहे प्रसवकाल मं वड साख्यकां पाता 
यानी वह लुगाई युस बच्चे को जन्त हं ॥ १६ ॥ | 








११ पितुः सुरेखा यदि इञिताभ्रा मध्ये सुपीना मणिबन्धहना । 
्सत्यवादां एर्षः प्रमादा कवेषधारां मलनस्वभावः ॥ २९ || 
पिताकीरेखा यदि श्रग्रभागमें दीहो ओर बीच में मोदी होकर क्न्जेसे दशी 
हुईं देखी जारे तो बह प्राणी भा व निदी होताह्ु्या बुरे वेश का धारनेवाला दोकर 
मते स्वभाव से रहता हे ॥ २० ॥ . 44 ।(गषटेएन) ग्पएषटद्न 
१२ सुपुत्यित्‌ चेन्मणिबन्धदेशाद्‌ भाग्या सुरेखा सपति सोभ्यम्‌। <~ 
षणे प्रबरद्धि लभते मनुष्यः क्षणे क्षयि परदेशवासी ॥ २१॥ 
यदि मणिवन्ध ८ करञ्जे ) से उटी हई भाग्यरेखा बुधक्रे पास चली जवे तो वह प्रणी 
परदेशनिवासी होताहृश्मा क्षणम बड़ी बढती ब क्षणमें क्षथको पाता हे ॥ २१॥ 
१३ चन्द्रालयस्थं ङुरिलं दविरेखं विभाति रेखान्वितवामभागम्‌। ` 
निजम्ययेनापि युतो मदष्यो देशे सद्र निकटे मेख ॥ २२॥ 
„ चन्द्रमा के स्थानम ठिक्राह्मा टाव दां रखाञ्मावाला निशान यदि वामभागमें 
रेखासे जडा ह्या - देखा ज्र तों वह पाणी अपने खचसे ही. दूरदेश व निकट 
नगोची ) देश में ्रपता ह॥ २२॥ 






१ 


[+ 


९९  सशद्विकशख्स्य ` 
१७ भिता यदेयं मणिकनधदेशं रेखा गभीर यदि याति काव्यस्‌ । 


$ 


<. चञ्चलभावो मडजो बिलाी चदुयेय॒ङ्कश्पल स्वभावः ॥ २३॥ 


+ १ 





£ 
१ 


४ 4 जिस सपय परखित्न्थ ( क्रव्जे ) खो भेदन फर्‌ यह रेखा ग्री होकर यदि शक्र । 


ॐ 


च 
# भ $ 


८ पास चलीजतरे तों बहे भणी बद्धे प्रमावकाला व विलासी होकर चतुरता से तक 
दताडज्ा चवसस्वमावत्राला कटा जाता है ५ २८३॥ ( देखो चित्र चै० २२) 
अयथ पर््बदुशलक्षसणाद्कतकरतलफलमादई- 


< चन्द्रत्सजस्थानगृतं सचि क्रं अखं सस्यं दकास्ति। | 
च्च्य ्रत्ता+मङ्जस्तदा स्यान्यय्यापवादी मद्नादर॥ २४॥ 
स्थान (जगह ) ५ परहुदाहुश्ा शोभायधान निशान चेयास्ला तीन रेखा््षाह 
व सत्राटकर यद्‌ सहिता ती पट्‌ भरी चोरी करने मे लगाहुग्रा भ्पूटा & 
कंप्रादुर दत ह ॥ २४; 
क. रेखो मिः शिश > 3 
सभ{गरखाप्ररण( विदच्‌ खान्य &४दर ककृगश्व । 
बहीः सघातं लभते मङष्यो मन्दस्वभाषो समताष्पेतः ॥ २५॥ 
सुभोगरेखा के उषरले भागे भासुरा तीन रेलाच्योकला निशान साफ व दोटाः 
होकर यदि चधकता दी ती वह शरी नीव समाद्यालला होकर समता से सपन 
डा ुजास्मा स अ्रालत को पाताद।॥ २५॥ 
३ बुधालयान्ते देनपालये बा रेखादयं वे ङयिलिं षिभाति । 
गाभ्भीयशालीुरुषः सु्रोधः स्थलं यदा रेत्कट्षिातमेति ॥ २६॥ 
६. धुधक। आखिरी जग्रह मे या सूयक स्थानम दोरेलाश्रोवाला निशान यदि राः 
` होकर सोदग होतो बह पाणी मदाङ्ञारी दाकर सास्भीयशली होता ई ओर यदि पुरी 
निशान पोटा प्रतीत होदे तो षह भराणी कमर्‌ में आावातकें पाता हे ॥ '२& ॥ 
र ते 9 ऋ ® (र च ¢ 
° अनामिकामध्यमिकास्रले खाद्यं वे सरलं विभाति । 
मनस्छशक्गिमज्चजस्युड्द्धिः संक ततं चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ २७॥ 
रनामा व पध्यमा अरंशुली की एलपं दो रेखार्योवाला निशान सीधा दोकर यादि षु 
हता. तो बह भाणी मानसी शक्गिका स्लनेघ्राला देकर बड़ी बुद्धिवाला होता हअ 
“ यदि पूरक निशान तिरी रेला्रौ से कटा हा देखाजाने तो के हुए एल ° 
=  शमखता दर्ता ह ॥ २७ ॥ 4 


देबेन्द्रवन्यालयमा विभा(न्त रखा विष्द्राः सरलाश्च पञ्च । 


ए 


9 





~` 


21. 
|; 
~~~; 


^ 

६९ त य्धः | ९७ 
ह्यति की जगह ये पर्ची हई बोदीसी होकर सीधी पांव रेखायं यादि सोहवी हयं 
॥ वह राणी बुद्धि से विदन होकर समता से सस्मर होता ह्या अपने हठ से. मौत 9 


ग पाता हे॥ २८॥ ए प्ट द्य 


ष्रीं सशाखां च्‌ यमोगरेलां माग्या विभिखा यदि याति मन्दम्‌ । “~ 
प्क्त्रामेखातं लयते मह्धष्यो नायो यदा येलखसषेऽतिकष्टश्‌ ॥ ६8 ॥ 
भाररेला चर शाखासपेत भोगश्खा ८ अस्यदेशीय ादयरेखा )फो काटक्रर भाग्यश्खा 


| फेटलाइन ) यदि शनैश्चर पथन्त चलीलापे ती वह फणी शख मं आघात को पाता 
प्रार्‌ यदि पएर्दोङ्कि निशन चयी कफे करतल यं भवीव हके सो व्‌ क्का जनने के सपय 
क पाताडई्‌ । २६ ॥ 


पिहुस्सषत्था इ्ला सुरेखा सावन्डकणदयक्षता द्‌ । 
तदा नरे दशेनशाङ्खवेचा पिपयेये चेस्फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
पितिकीरेला से उ्ीहई ञ्य सेला चिन्ह सभव दो त्रिकोण निशाना से सयुक्त देखी 
वरता वह्‌ प्राणा टदशरेन्शक्ल का ज्ञातां दता ह अर्‌ याद्‌ पूचक्क नशस उलभ 
कर प्रतीत दषे तो उङ्क फल का द्यसदोतादहं। २०॥ | 
भागाष्रस्था विशदा वि्षद्रा विभान्त र्वाः खरलाश्च षटकाः। ॑ 
` भग्यं बे लभते मरष्यः पृठक्रमानेन पिचारणायय्‌ ॥ ३१॥ 


 भोगरेखा के निचले भाग मे टिकी हुई साफ व सीधी होकर चोरी सी चहं रेखार्थे 


~ र न 
दि सोती हों तो वह पाणी मर्गो के क्षयक्रो पाता है यद भिचार्‌ पूष्ीक्न मानसे 
रना चाद्ये ॥ ३१ ॥ 


६ मातुस्छरेखाधसं विशाति ग॒णेन थुङ्गं यदि कोणयग्मम्‌ \ 
तदा नरा दशंनपारगाभी नामां सामा वनदवादपतः॥३२॥ 
मातरेखा के निचज्ते भागय भाप्च हया शग्णाक्ते > निशान सें सयु होकर दो त्रिकोणा 


र चिह चमकत दो तो वह प्राणी नाभी व स॒धामी होकर `धनसमूहा से संपन्न हाता 

भा दशेनशाख्क़ा पारगामी होता हे ॥ ३२ ॥ 

१० पितुः सुरेखा मिलिता जनन्यां सेवा्रयेणापि युतं तद्ष्वम्‌। = 

 परच्चियं वे भजते मदुष्यो विहाय नारी खभगां स्वकीयाम्‌ ॥३३॥ 
पिता की रेखा माता की रेखा में मिलगई हो ओर उनक्रा उपरला भाग रदी तेन ` , 


लायोसे जादा देखाजावे तो बह पाणी बड्भागिनी अपनी भायां को दखोड्करर 


भाया कों भजता रै ३३॥। 





नथी 





द साणद्िकशाश्चस्य 


4५ ६ = . 
{3 &९ १ पितुस्छुरेला यदि दीधेरूपा मातुस्युरेखा बहुस्वखगा स्यात्‌। 
तदा नरो जीवति दीघकालं विश सघाती म्रियते प्रवासे ॥ ३४॥ 
यादि पिताकी रेखा दी्घाकार होकर भरवीत दो ओर माताकी रेखा बहती बोरी 
प्रतीत होरे तो बह प्राणी बहत काल पर्यन्त जीता वना रहता व विश्वासघाती हः 
परदेश म मरजाता हे ॥ ३४ | | 
त भाग्यापिरस्थं विशदं विभातं नन्द्‌ाङ्(चह यादं भासमानम्‌ । 
1 ८ सन्तुष्टचक्ता मञ्चुजस्वदा स्याता दयाल्ञ(नजवशधाता ॥ ३५ ॥ 
॑ भाग्यरेखा के निचले मागं िकाह्मा साफ़ होकर नवके अङ्के समान निश 
दि भासमान होता हृश्रा देखाजाते तीं बह पराणी सन्तुष्टचित्त होता इमा दाता वं द्या 
दाकर आपनं वेशुक्रा षातादहदोतादं। ३५॥ 
१३ काञ्म्रालयात्था यादे याति रेखा पेतं स॒माज्री च विभि भोगम्‌ 
«^ , ° { शधं महुष्या देतो वेजत्य सोमाग्यशली लभते वित्तम्‌ ॥२९ 


शक्रे घरसे उदी हई रेखा यदि पितेरखा व मातरेव करो कराकर भोगरेखा प 
८ चलौ जावे तो वह माणी शुका भिजयकर शुरमा व सौभाग्यशाली होता हा वडे 
























५ को पाता हे ॥ ३६ ॥ 
४) १४ अङ्गषटसीमाचलिते गभीरे रेखे विुग्ने पितरं विभिन्तः। 
 स्वेच्दइसारी एरुषो विहारी देशे सुद्र भ्रमते नितान्तम्‌ ॥ ३७॥ 
अगूढ कीं सीमा ( हद ) से चलीहुई दो रेखायें गहरी व टेद़ी होकर पित्रेखाको काट 
~ हं तो वह पाणी अपनी चाहकी चादना करनेवाला होकर विहार करता हुत्रा बड़े 


देश पँ जाकर हेश ध्रपा करता हे ॥ ३७ ॥ 


भ 


९ * अह्गष्टम्रलाच्रारते विशदं रख गभार मसपिबन्धमेतः। 


 ल्रखयड्क्त महजा मनस्त। लाभामश्रूता ललनासमतः ॥ ३८॥ | 
मगरे की मूल से चली हु दो रेखा साफ़ व गरी होकर माणिवन्ध ( क्रमो ) 
सामने आजवर तो वह पराणी सुन्दरता से संयुत व मनमोजी होकर ललनागणों से 
होताहुश्रा लोभ क्ररने से आद्र नर्द पाता है ॥ ३८ ॥ ( देखो चित्र न° २३) 
श्रथ षोडशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाह- | 

१ सवह्गलीनां युगसर्मपवेके संभाति रेखा सरला गभीखि। | 
` आलमापचातान्परतिमेति मानवो दुटस्वभावो निजदोषदपितः॥ १६ 
| 


„का 
= "क | 


। 


8 । ९ 
# # १. 


पवाद दितीयाङ्कः। ६६. 
समस्त अगुलियों की दूसरी व तीसरी पोर मे सीधी व गहरी होकर रेवा भली 
भांति सोहती हयो तो वह पराणी बुरे स्वभाववाला होकर अपने दोषों से षमण्डी होता 
हु्रा रासा के अपघात सेदी मौत को पाता हे ॥ ३९ ॥ 
२ कनिष्ठिकाग्रूलगतं विग्नं रेखाचतष्कं विशदं विभाति। 
संभोगशाली मचजप्तदानीं मोगाभिलाषां सणीुपेति ॥ ४० ॥ ॥ 
' कनिष्ठा की पूलमें प्राप्ता चार रेखा बाला निशान टेढा व साफ़ होकर यादि सोहता 
ह ता वह प्राणी बड़ा भगशाली होकर भोगकी चाहनावाली रमणी को पाताहे ॥ ४०॥ 
६. भध्यासुष्रूलं याद्‌ भातेरखा आचारहानः शचमोत प्राणा 
` बहमेषु रेवा च बन्धमेति स्लानासु पीडामधिकां थुनङ्गि ॥ ४९ ॥ 
यदि द्योटी सी एकरेखा मध्यमा ओअँगुली की मूल में सोहती हो तो वह भाणी आचार 
से हीन होकर शोक को पाता है ओर यदि बहतसी रेखायें भतीत हा तो वह प्राणी 
कारागार ( जेलखाने ) में बन्धन को पाता हे ओर यादि पर्बोक्क रेखायें मेली शी भरतीत 
हं तो वह माणी अधिक पीड़ा को भोगता है ॥ ४१॥ चरी ए्प्न 
४ संभोगशाखा विशदा गभीर प्रदेशिनीग्रूलगता विभाति । 
सत्यस्वभावो मचुजस्तदानीं लोकाभिमान्यो ललनापेति ॥ ४२ ॥ 
सुभोगरेखा की शाखा साफ़ व गहरी होकर तजनी ओंगुली की मूलम यादे सोहती हो 


छ चअ ॥ 


ता वह पराणी सचे स्वभाववाला होकर लोगों से माननीय होताहु्ा ललना ( दुलारी 

प्यारी ) को पाता हे ॥ ५२॥ तशो टलः 

५ संभोगरेखा विशदा सुपीना संख्रवण। सरला विभाति । | 
संक्रामरोगी पुरूषः सभोगी शोथेन युक्तो भमते भयातेः॥ ४३॥ 
सुभोगरेखा ( श्रस्मदेशीय ओआआयुरेखा ) साफ़, मोट, लाल तथा सीधी होकर यदि 

साहती हां त। वह प्राणी सक्रामक रोगवाला व वड़ा भोगवाला व सूजनसे सयुङ्क होकर 

भयसे थवड़ाता हु्रा ध्रूमता हे ॥ ४३ ॥ <: 57 7? 

& संभागरेखोभयतो विभान्ति सृष्ष्मस्वरूपा बहृविन्दवश्च । ˆ` ` 
ोबस्यभावो मत्रजो मनीषी धातक्षयं वे लभते नितान्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सभोगरेखा की दोनों तरफ़ दोटेरूपवाले बहुतसे विन्दु ( लके ) यदे सोहते हों तो 


वह पराणी नपसक कासा स्वभाववाला होकर ` इुद्धिमान दोताहया धातकी क्षीणता को 
हृग्ण.पाताहेः॥ ४४॥ ˆ `` `` | ^ 


क 
॥ ९९ [७ ›९ 9 ॥ 
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५७० सायद्विकशाश्स्फ 
७ ब्रहस्पतिस्थानगतं बिभाति तियंग्विभिन्नं सर्लं इरेखम्‌। ` 
प्रज्ञविहीनः पुरूषस्तदा स्यान्नायो यदा चत्ट्ुलदय भवेत्सा ॥ ४५॥ 
जहस्पाति के स्थान मं प्राप्रहुया एक रेखावाला निशान सीधा होकर तिरीदा कटाह 
याद्‌ सहिता हां ता वह्‌ भाखी बुद्धि हन हताहे आर्‌ यरि पवो निशान जिस ज्वी 
करतल मं भतत हा तो वह व्यभिचारिणी (वेश्या ) होती है ॥ ४५॥ | 
-तपादुस्थरता यदि चोष्येभागे नतस्वहूपा नितं विभाति । 
6 अनिष्टकारी पुरषे नराणां नि्वोँधरूपो नयताविदहीनः ॥ ४६॥ 
माता कौ रेखा यदि उपरले भाग मँ लयेरूपवाली होकर अरभिकता से सोहती हो 
वह भापा पुरप। के लिथे अनिष्टकारी दोकर अज्ञानी हीताहुञ्रा नयता ( नीति प 
विहीन रहता ह ॥ ४६ ॥ | त 
९ माठस्सखत्थं सरलं रेख चहं खुभोगाभिपरलं प्रयाति। = _ 
वरवासदुक्कः एश्षः खशालः सत्यं सतः शान्तपर दयाक्तः ॥ ०७॥ 
माता करेखा से उटाह्ुञ्मा तीन रेखार््ावाला निशान सीधा होकर स॒भोगरेखा 
सामने चलाजावे तो वह प्राणी विश्वासी, सुशील ब सत्य मेँ रत देकर शान्तिर्मे | 
हाोताहश्या दयाल्ल॒ बना रहता हे ॥ ४७॥ 
<०[पतरा वियुक्त याद्‌ मात्ररता स्थलस्वरूप ग॒स्गा वभावत । 
| द वै मज॒जस्तदा स्याच्रातयेशाली चपलस्वभावः ॥ ४८॥ ` 
्‌ ४ (८ 














पिताकीरेखासे हटी हुईं माता की रेखा मोटी होकर ब्ृदस्पति के स्थान पे यदि 
सोहती हो तो वह प्राणी जारजात ८ दोग्रला ) दोताह्मा चातुर्थशालीं होकर चह 
स्वभावबाला होता दहै ॥ ४८॥ 


१ शपित्रोस्खमध्ये विशदं विभाति गणास्यविहं यदि रक्रवणेम्‌ । 


उत्पातन्रन्द लभत मचष्या मयाविह्यना ममतासमेतः॥ ०६ ॥ 
माठश्ा व पित्रेखा के बीच मं गुणाकरा निशान > साफ़ लालवरीवाला हकर 
यदि सोहता हो तो बह भाणी मायां से विहीन होकर ममता से संपन्न होताहा उता 
समूर्हो को पाता है ॥ ४९ ॥ घ. 
१ २अ्मङ्षशाखावृतरेखयुग्मं सकोणचिह प्रयुतं चकास्ति । 
तदा महुष्यः शिरसा विभिन्नः पाशाभ्रविद्धो मरणं प्रयाति ॥ ५०॥ 
` अग्रे की शाखाश्ना से धिराहृरा दो रेखा्योवाला निशान यदि कोंण समेत ईं 


९" (~ 3 { 3 

्‌ पवाद्ध ्वतीयाद्भः । ७१। 

प .सयुत होकर चसकता हो तो वह्‌ भराखी शीशसे विभिन्न होकर पासी कं श्व्रभाग्‌ से 
्धाहु्रा मोत कों पाता हे ॥ ५०॥ ह्प््ा टेर ॐ 


१२ संभोगरेखा यदि नीचभागे श्ुदराविभिश्चा विशदा विभाति । 
उत्पातयुक्षो मञ्जस्तदानीं केशाभिभ्रतो भयतास्पेति ॥ ५१॥ 
सुभोगरेखा निचले भागे चोटी रेखः से संयुत होकर साफ़ होती हई यदि सोहती हो 
१ बह माणौ उत्पातो से युक होकर कं ते दुःली होतारा मय को पाता है ॥ ५१॥ 
४ मातुस्सुरेखोभयतो विभाति बिन्दु्यं पे विरलं विशदम्‌ । 
तदा जनो दुवलगात्रयष्टिव्यंयाधिकं वे लभते नितान्तम्‌ ॥ ५२॥ 
मात्रेवा के दोनो तरफ़ दोटे व विरल दोकर तीन विन्दु ( नुक) यद सोहते. 
तो बह भराणी दुर्बल शरीरवाला होकर खच की भरधिकता को हमेशा पाता दै ॥ ५२॥ 


१५ पितुस्छुभग्नी विशदा सरेखा संवक्ररूपा सद्पेति शोरिम्‌। 

सक्षीएश्ायो मज्नजो मलाक्तो मन्दस्वभाषो ममताययेति ॥ ५३॥ 
` 1पतृस्ा की भग्नीरेखा साफ़षरेढी होकर यादे शनेश्वर पयेन्त चलीजि तीं वह 
या म्रलस भराव टव शरवसा हकर मन.चस्ववत्रं क रखता इमा ममता | 


णि पति इ ॥ ५२ 
६ मातुस्सष्त्था माणबन्धमातं सपाद्चरूपा विशदा सरसा । 
[रगृह यात्‌ सर्स्तबार्ना स्वान दाषण समाद्लातसा ॥ ५९ ॥ 
माता की रेखा से उदी हृई रेखा साफ़ व सपेके समान आक्रारवाली होकर माशिबन्प 
कन्न ) के सामने चली जावे तो वह प्राणी अपने दोपसेदी व्याकुल मनवाला होता 
आ जेलखाने को जाता है ॥ ५४ ॥ (देखो चित्र न॑° २४) 
 भ्रथ पोडशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाह- 
। कनिष्िकामलतलाचलन्ती साधां सुरेखा परेति चायम्‌ । 
तयेयुक्रो मय्चजस्तदा स्यात्‌ सर्वेष शाश्चेष॒ महप्रवीएः॥ ५५॥ 
कमिष्ठा गुली के मूलतल से चलती हुईं उदरेखः पहली पोरको परहेचजावे त; वह्‌ + 
णी चातरीकलासे संपन्न होता इश्रा सकलशाघ्रो मे बडा भवी होता है ॥ ५५॥ 
 चन्द्रत्मजस्थानगतं विश्च रेखाचतष्कं सरलं चकास्ति। 


तदा जनो विन्दति जारजातान्‌ एत्ान्शुणाब्यान्य॒रुतागतांश्च ॥ ५६॥ 
इष के स्थान मे प्राप्रहु्रा चार ` रेखाग्मोबाला निशन बोट ब सीषा होकर ` 


८ | । र) । नु १: ~> ¬. 


क. । ; ध ५ । । # ~ 4 
^ ३ ५ 7 ध ॐ नन "न न "५ 1 
॥ १। ¢ बव ४ च 6 4, >» + प # ॥ क ५ ज्ज क ~ क न म द ~ ५ ^~ द +" "४.9, ऋ ~~ 





` ७२ । साद्विकशाश्चस्य 


क € भ, (.\ 
याद चमक्रता होता वह भरणी गुणा से पन्न गुरूता के प्राप्न जारजात ८ दीगर 
पुत्रको पाता हे ॥ ४६ ॥ ४ 


३ मातेर्डपुत्रालयगं विभाति चिहं विधुरं सरलं भिरेम्‌। +“ 


को ९ 


वृ्षस्स्यलाघातञ्पात प्रणा मान्या वदान्यो वि्चतासमेतः॥ ५५॥ 


शनेर के स्थान म प्राप्न हरा तीनरेखाोंवाला निशान दोगा व सीधा होकर य 
, सहता हा ता वह पराण मान्य व व॒रान्य ( दाता) होता हश्रा विथतासे सयुङ्गदेः 
छाती मे चोटक( पता हे ॥ ५७॥ 


° मातुस्सयुत्था बेशदा सुरेखा भागां बिभित्छवा यदि याति चान्धिम्‌। 


& वर्मय युक्गा भडजा चन्या चन्या धारया क्षमताञ्पेति ॥ ५८॥ 


| ८ माताका रखासं उठ।हुई साफ़ शाभायमान रेखा भागरेखा को कारक्र यदि | 
2 ,?समीप च्तजावे तो वह पराणी धनाल्य व॒ धर्मे सयुक्त होकर धरामएडल प ध 
5 {४ देने के योग्य हता हुआ क्षमता ( सहनशीलता) को पाता है ॥ ५८ ॥ 


कि. 


^ ७.९५ भोगाससुत्था विशदा विशुद्रा मध्याघुभरलं स्पेति रेवा । 
(न ¢ सम्पत्तन्द्‌ लभते मनुष्यः सामाग्यशाली सुषमास्मेतः ॥ ५६॥ 
(- भागरेखा से उट।हृईं रेखा स रा छव्‌ छाटसा हकर मध्यमा अगुलाकीं पूलकं 
श पटेैच जाव त। वह प्राण। स।भाग्यशला हीताहुञ्चा परमश(भा सें सपनन होकर २ 
ह (9 समह को पाता दे॥ ५९ ॥ 
८“ ९ मोगाह्ठभग्नी विशदा विभिन्ना रेखा गभीरा यदि याति मन्दम्‌। 
मन्दस्वभावा मज्जा मलाङ्ग दाधां यदा चन्मालनस्वमाबः॥ &०॥ 
` भोगरेखा की भग्नीरेखा गिरी होतीहृडं साफ़ व भिन्न होकर यदि शनेथर्‌ ९ 
चला जावे तां बह भाणी मलसे भराहृश्रा नीचे स्वभाववबाला होता है आर पूर्वोण 
दीघाकारवाली भवीत होवे तो बह भाणी नैजे छचैले स्वामावशराला होता है ॥ ६० / 
¢ मादुस्सुरेखा यदि चोर्ध्वभागे रेखात्रयेणाप्यवकतिता स्यात्‌। 


ण, (4  , ॐ 


मिथ्याप्रलापी मचुजस्तदानीं काय परतारे निरतो नितान्तम्‌ ॥ ६१ 


माता की रेखा उपरले मागमे तीन रेखाध्रं से करी इई यदि देखी जाते ते 4 
पाणी मिथ्याभाषी होता हृश्मा चलं के कार्य मे हमेशा लगा रहता हे ॥ ६१॥ ` 


८ शोष सुपत्री यदि मात््रक्णा शुद्राविभिन्ने च तयाः सुरेखे । 


















द्ध &" च ई इ * 
+ पवाद दिती्याङ्ः। ` ७, 
| पिता की रेखा उपरते भाग मे यदि मादृरेखा से कटी हय शौर उन दीनौ ( पित्ता मा- 


१ 


| ) की रखायं द्यो शला से भिन्न हेरे तो व्ह भरणी विषप्रयोगं यानी विष 
लादेन म निरत दाताह्मा मन्दक्रायं ( नीचाय ) मं ममता के पाता दे ।॥ ६२॥ 

म्ये विभिन्ना सरला गभी माडः रेखा शशिगा नता चेत्‌ । नाच्छ ८ ८! 
स्रारुष्यमदपं लमत मदष्या गृद्ध वयस्क न्रमताञ्पातं ॥ ६३॥ 

माताक्री रेखा वीच कटी हुई सीधीगदयी ब लची होकर चन्द्रमा के स्थान में पर्हुचजावे 

बह पाणी अस्थाय को पाता दै ओर्‌ शद्धावस्था से परिश्रम को करतः दै ॥ ६३ ॥ , 
पिहुस्पुशेषाचलिता सुरेखा भाग्यं विभा यदि याति मा्रीय्‌ । 

दीघौयुषं तं पुरषं करोति स॒तीब्रुद्धि सर्लस्वमावय्‌ ॥ ६४॥ << ८ 
पित्रेखा के शेषभाग से चली हई रेखा भाग्यरेखा को भेदन करं यि मातस्खा >^ ` 


श 


्‌ चलं। जाप तो उस प्राणौ को दौवरायु, तीक्णबुद्धि व संधि. स्वमावरवाला 
# ६ ॥ ६४ ॥ निन रे ल) << 1 
पिहस्पुरेा विशदा सुवक्रा भागद्धये चास्ति मिभङ्करूपा । द्वा प 





| 


तदा नर्‌।यं नधन प्रयात पूव ङ्गमानन रवचारखायय्‌ ॥ ६५ ॥ 


| 


पिताकीरेलासाष़वरेदी ६२९ द्‌ भागा मवला इड दला जब्त वह्‌ प्राणा 


चुक्रा पाता है इसका विचारं पूर्त मानसे करन। चाहिये ॥ & ५ ॥ 


२ तप्राधूरस्थं विशदं विभातं बजाचरूप याद्‌ भासमानम्‌ । . ` । 
वाद्ध्‌ मरुष्यः शभताड्पाते पण यदा चच्छुभताधवक च ॥ && ॥ 


पिताकी रेवा के नीचे टिकाहञ्रा बजाकार निशान साफ़ ब शोभायमान दता हा भ- 
त हो तो वह पाणी इद्धावस्था सँ शभता को पाता रै मौर यदि पर्वोक्न निशान पशीङ्प 
प्रतीत हो तौ वड़े शभ को पाता है॥ ६६॥ ` ४ अप्पा प्राता 


( ह 4 
२ भाग्या स्तथा मणिबन्धदेशात्‌ कोणं सरन्ती सथ्ेति मारम्‌ । ~ ˆ 
युगुरिय्यो मच॒जस्पुवे्यो रसायनज्ञो समणीरतश्च ॥ ६७॥ 

मणिवन्ध ( कन्न ) से उदीहुं भाग्यरेखा ( उ्वेरेवा ) कोणको करती इडे मात्‌- 
व्रा के समीप पर्हच जपे तो वह भाणी रुप्तवि्ावाला व च्डा.वेच, हकर रसा- 
ग का ज्ञाता होता हृश्मा-रमयामरतरहतादे॥ ६७॥ | 
४ सुभोगरेखोपशिं विश्धं गताबरूपं यदि माति चिहम्‌। = 
ध बभरस्ताते पुमानख्री रेणो क्षेत्रे चये तदे" इति विश्वः ) ॥ 8 = 9 


न, 43 
4 # ॥ 





५ 

६; 

^ ॥ ५ 
५४ न. र / 
व, 44 
2 

41 

४ 

४ 

द 


{के 


) कन ॥ि ॥ ह : दु ५ नै १ 

५ † |® ४ | ॥ कन 
क~ ® 8 द ध ५ १. ^ ध ५" ~~~ 
वि १, 4.५ #॥ + + न्दे ^ शव "वैकि ~ क द। =)  # कक 7 ` >>. 


१. $ १.१. 10 
६. ९ ध ॥ 
, भँ हि 


भ्ठ साष्द्विकशाश्चस्य 


तदा नराय काट्वातमाते कलच पणः कमलालयश्च ॥ ६८ ॥ 
सुभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेलां ) के उपरते भाग मँ पराप् द्रा गडहे के स 


|| निशान साफ़ होकर यदे सोहता हो तो वह पाणी चौसटि कलाओं मँ परिपणे द 


। इश्रा लक्ष्भावान्‌ होकर कपर म आघात को पाता हे॥ ६८ ॥ 


१५सबाङ्गलाना चतय परुष्के यबाद्रूप य्‌।द्‌ भाति वचह्‌ । 


तदा जनो मजति गररिशथो दिकाविहीनो पिपयारतश्च ॥ ६६॥ 
समस्त चयालया कृ ताद्रा प्रम साद यवाकार्‌ नशन सहता दहा त। दह प्रा 


की 


विद्या से विहीन व विषया भं जादक्त होता द्मा जल पे डता ह ॥ ६€॥ 


९५ 


१ ६सथात्थता चेन्मासिबन्धदेशात्‌ स्वस्या द्रेखा सथपेते पेतरीम्‌ । 
कान्ताभेलाषी एरुषस्तदानीं मातापितृभ्यां शयतास्रपेति ॥ ७०॥ 
मणिवन्ध ( कञ्जे ) से उटी दोटीसी रेखा पिवादी रेखा के पास पर्हचजवेतों 


प्राणी लुगाई की चाहना करता हुश्रा माता पिताके दारा शभमता को पाता है॥ ७० 
( देखो चिन्न न २५) 


अथ चट्दशलष्णणाइईदकरतलफलमा- 


९ सबङ्गलाना चतय परुष्कं [तयमान सरल स्तम्‌ । 


गेण युक्तो मज्तजस्तदानीं नसेग्यभोगं लभते कदापि ॥ ७१॥ 
समस्त अगुलया का तीस प्व (पार्‌) मे तिरीदढी रेखाञ्रा से कटाहुश्रा षा 
होकर एकरेखाघाला निशान यादि सहता ये तौ वह भराणी सोगसे संयत होकर भ 
समेत भोग कों कदापि नहीं पाता हे ॥ ७९॥ 


, २ संगतेमध्यं गर्गं बिभाति ति्येग्विभिन्नं सरलं दिरेखम्‌। ___ ` 


ॐ उपरले भाग में देलाजपि तो बहुतछी जारजात कन्यानां को पाता हे ॥ ७२॥ 


१ अ 


शनेवर्‌ के स्थघ्न ये पराघ्ठ दर साफ़ छोटी योटीं टद रेलायें यारे सोहती ह| 


एुत्राञ्जनो विन्दति जारजातानूष्वं यदा चेद्‌ बहुकन्यकाश्च ॥ ५२॥ 

भलीभांति बीच मे गड्हेका निशान र्खनवाला बृहृस्पातिके स्थानम प्रप्नव 
रेखा्मां से कटाहमा सीधा दोकर दो रेखाश्रोबाला निशान यदि भासमान देखाजाव 
बह प्राणी जारजातव ( दोग्रले ) परजां को पाता हे आर्‌ यादि पूतरक्क निशान तस 









३ श्ररसजस्थानगता विभान्ति क्रस्वरूपाः टिलस्छुरेवाः। 
लस्ययुक्तो म्जस्तदा स्यान्निष्कामकायं निरतो नितान्तम्‌ प ५ 


© 3 | 
[द दितीया ५ 
गरणी श्रालस्य से सेयुक्ग होता श्ना विना चाहनावाले कार्यम हमेशा लगा रहता हे ॥७३॥ 


8 सभागरखा साद्‌ अभ्यसान्ता माग्यन्‌ [भजा प्रातभमाति कषद व 
द्‌]जन्यपक्रमं मञ्चजस्तदान। सक्षाएष्छाया मसतपपाति ॥ ७०॥ (€ 
भाग्यरेखा ८ दौलत दी रेखा ) ते क्थ हई सखभोगर्खा ( इध्लाइन ) यदि मध्यमा 


प्यन्त पहुचकर कोणयिह को वनातीं हुई देखःजवे तो वह पराणी दुभनता से संयुत 
होकर क्ष/णकायावाला हेताहस्मा समदा को पाता है ॥ ७४ ॥ 

,५ संभोगरेखोपशिगं भिरेखं गतेन यक्तं यदि भाति दिहष्‌ | 

ग॒दामयं बे लयते सदुष्यो गभस्य घातं निजधमेपल्याम्‌॥ ७५॥ 
स॒भःगरेखा के ऊपरले माग म प्रहु गदे से संयुक्त दोकर तीन रेखाश्नबालला 


निशान यरि सोहता ह्ये व बह धराणी गदाम रोम आर अपनी धमेमायां म गभेषति 
को पाता है ।॥ ७५ ॥ 






=> 
२ 


६ मातस्छरेखा यदि नीचमाभे रेखा येनाप्यदखरिडिता स्यात्‌ । 
मातस्समानं रुते मदष्यो देष जनानां जनतापिदीनः॥ ७६ ॥ 


माताकी रेखा निचे भाग्यो सलाम से कटः इरे यहि देली जे तो वह परर्णं 


सवेननों का दरेषी होकर जनस्वमह्य से विद्यीन होताह्ा अपनी माता का वड़ा मान 
सम्मान करता हं ॥ ७६ ॥ 
ष ध धं यु ५ क ~ त्‌ | (५ ~ 
७ भगाष्रस्थ चतुरखय्् जक दरूप साद्‌ भावत चह । 
(~ ण ् (न 
्रालमम्भरिस्स्यान्मच्जस्वदानीं लोभेन युक्तो ललनासमेतः ॥ ७७॥ 
भोगरेखा ( यस्मदेशीय अयुरेखा ) के निचले भागव टिकराहु्ा चतुष्कोण से सयुव 
होकर त्रिक्रोण का निशान यादि सोहता हो ते वह प्राणी लोभी ब ललना ( दुलारी 
प्यारी ) से संयुक्ग दोताहु्रा पेदु कहलाता हे ॥ ७७ ॥ 
स द्विरेखं चि ©^ ¢ (~ (० 5 
८ मातस्एरेखो परणं देरेख चह गभीरं यदि याति भोगम्‌ । 
% $ (+ < क ९ 
तदा नरेयं दिषतां विजेता जायासमेतो जनतष्पेति ॥ ७८ ॥ 
मात्रेखा कै उपर प्राप्या गदहिरा दो स्खामोशला निशान यादि भोगरेखा के समीप 
चलाजावे तो वह्‌ प्राणी शच्चश्रो का विजेता हकर जाया सं संयुत होताहश्रा जनता कों 








पाता है ॥ ७८ ॥ 

पित्रोः खमध्ये विशदं विभाति शणत्रथेणापि युतं सविहस्‌ । 
१ गत्ताबरौ युवि गवघ्र इत्यमरः ॥  .. ~ ` ए 2 
. ४ | | ह ॑ ५.५ = = 


४ यदि सोहता हो तो बह भाणी भविष्यकाल में महाधिकारी होकर विषयमे रत रहता दै ॥ ८४ 
(देखो चित्रि च० २६) ४ _ 


१९... साणदिकशाश्चस्य 


उत्पतफारी भजो विकारी पेश्याविहार परवित्त ॥ ७६॥ 
-माटर्ला ब पित्र्ला के बीचमें तीन गुणां के निशान से संयुत होकर शोभाय 
निशान यह सोहत हे त बह भाखी चिक्राश ब षेश्याचिहारी होकर परवित्तहाय , 
हश्रा उत्पातशरा हत ६ । ७€॥ 
१० साचा विङ् सदि पितृरेखा कोट्सयरूपा मलिषन्धमेति । 


9.3; श 


चदुष्पदावूतष् {त प्रा बन्द्ाख्यदद्ध ।वपद्‌ा (देवोत ॥ ८० ॥ 
भाव्ररखा ख इट। ( अञस्ग ) हई पिताक रेखा यडा हकर यादं माणिवन्ध ( क्रभं| 

क पास पर्हुच जपे तो वह प्राणी चौपये के ्राघात को पाता हस्रा द्रन्धयुदध मे विष 

( रप्ति ) क! विशेपत्ता से पताह ॥ ८० ॥ 

११ काव्यालयोट्या स्येति रेखा पत्री समात्रं च विभिच मोमाम्‌। 
तदा नरः सघतिवत्सरन्ते सोभाग्यशाली खलतां समेति ॥ =१॥ 
शक के स्थान से उदी हुईं रेखा पितृरेखा व मात्रेखा को काटकर भोगरेखा के स 

चली जे तो बह पराणी सत्तर वषै के वाद्‌ सौभाग्वशाली दोता हुआ सुखसमृहं इ 

(पाता है । ८१ ॥ 

१२ भिन्ना खुमाग्या यदि याति रेवा मारीं समोगां च बिभिचमन्दम्‌। 

= (4 भ _ ^ | „न ¢ र ल्‌ ० 
शरत्या[दशद् पद्जा ।वतद्धा दावस्यगन्ना गदताशपाते ॥ ८२ ॥ 
ददी रेखा सरे कटी इडं भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) रेरा व भोगरेखा को भेदन 
नश्वर % स्थानम यादे चललोजाप्रे वा बहभ्राण। मोत उरता हुमा पमितङ्को हकर दुब 
।ताद्ु्रा युणसमदों को पाता हे ॥ ८२ ॥ 
३ सश्स्थिता चेन्मणिषन्धदेशात्‌ सन्दिन्नमस्ता सस॒पेति सोभ्यम्‌। 
तदा नसेयं सणीसम्रह्यद्धानिं मयं वे लभते नितान्तम्‌ ॥ ८३॥ 
माशिबन्ध (क्रब्जे ) से उठी इइ कटे मस्तकवाली रेखा बुधके समीप यदि चलीजरवेते 
दषु प्रा रमयां ( ज्गाडया ) के सकाश स दहानेषययको हमेशा पातारं ॥ ८३। 
१४ अङ्क्प्रलं वविंशद्‌ विभाव रखाचतष्कं याद्‌ तयामन्नस्‌ । 


तदा नौर्धष्य समयं महष्या महाविकार वक्यं रतश्च ॥ ८४॥ 
गढ की मूल में साफ़ होकर चाररेखाश्नां से कथ हया चाररेखाग्रा वाला नि 










6 ६ 


| + >^ 





[सुमते दाप्‌ द्वितीयान्तं पदमिति बोभ्यम्‌॥ = त - + 


ति ह ( 
र + प ननि श 
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५ ने हि ह च र न 
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पवाद दितीयाह्कः। ७७ 
| प चतु शलक्षणाद्धितकरलफलमद-- 
। साङ्लीनां शगरामपवेके भ्रपक्षरें यदि भाति लक््षकय्‌ । 
। चातुययुङ्घश्चपलस्वभावके धेकाक्षरूपो मनुजो विभण्यते ॥ ८५ ॥ 


। समस्त श्रगुलियो की दसी व तीक पोर में यथासंख्य एक ब दो रेखार्थोवाला 
शान य सहता हो तो व पाणी चातुरीकला से सपनन होकर चपलस्वभाववाला 


च 


(ति हृ्रा काना कदहयजाता दहे ।॥ ८५॥ 


¦ व्र्नालयस्थं विशदं बिभाति चिं दिरेखं विततस्वरूपम्‌ । 
तदा मसुष्यः कटिषातमेते कामी कलावान्कलदहातर्ध्र ॥ ८६॥ 
सृ्थके स्थानम टिक्ञा हा साफ व लयेरूपवाला होकर दो रेखा्ोबाला निशान 
दि सहता तो वद भासी कामी व॒ कलावान्‌ होकर लड़ाई करने म आतुर होता 


रा कमर में आवाति ( चोटचपेट ) को पाता दै ॥ =६& ॥ ए ोऽ7 ८ 
मं नन य्‌ ख दे ८. (द 
¦ मुभोगरेखा शख्गा विभाति तस्याः खशाखा यदि याति श्‌ । ५ 


अ, (म 


तदा नरः शञ्गशा(द््ः सम्पाचश्चार्ल[ इखतायपत ॥ ८७ ॥ 
सुभोगरेखा ( अस्मदेशीथ ्रायुरेखा ) बरद्स्पति के स्यान मे पातत हुई यादि सोहती ह 
र उसकी एकशाखा शनेधर से स्थान म॑ यदि चली जवे तो वह भरणी श्रगणोंस 
टा हुमा सपत्तिशासी ह्येकर सखस्षहं को पाता हे । ८७ ॥ 
। ` गक्मलयाखखःलता वलयार्चव।सता खर्छ सटयनमस्ता यस्मा वमाति। 
| म्‌हधिकाय मडजस्तदान्‌। यान्या वदन्य-भयतस्त मजस्तदान। मान्य बदान्चाऽभयताप्वात॥ = ॥ 
शुक्र फ स्थान से चली हुई रेखा कटे पस्तक्रवाली दोकर्‌ बदस्पति के स्थान म राप्घ 
ती हई यदि सोदती दयो तौ वह भणी पदहािकारी ( बडे ओहदेवाला ) होकर मान्य 


भ 


बदान्य ( दाता ) देता ह्या अभयताको पाताष्ै॥८८॥ ` ले (८ 


 #॥ 


५ 
(+ 9 (५, 


पातस्सरेखोपशिं विशद्ध भिन्नं चरिकोषं यदि भाति ष्चह्‌। 
प्रप्रति प्राणी जननीषिशगं तदस्य माता ्रेतिमेति जन्तोः॥ ८६ ॥ 


मताकी रेखा करे ऊपर प्राप्न दमा साफ होकर कटा एटा तीन कोणोवाला निशान . 
दे सोहइता हो.तो वह भाणी माता के विराग को पाता है उसीसे इस भाणी को माता 


ले मोतको पाती दै ॥ =& ॥ । च्प्टे, | 
मातस्सरेवा यदि नीचगे स्वयसरूपा वितता तथो । ˆ ` 
दोभौग्ययुङ्तो वयसि श्रद्धे संवक्रगा चेदतिलोभशली॥६०॥ . 
न 


` ~ ५ । "१. ^ च 

१  ॥ ४ „ज ॥ 6 ह ८ ५ ॥ 9. न पि 9 
=. २ न 11 = 
८ ॥ ‰.^१ ॥ १९ रः ४ क [02 नर 
4. # = च # क + 
ह. । (9 । „ ` 4". 1 
व, 3 9 - ० 5 4 > _ श भ च 9 


क 


| नदा व नले आदका[ म इवजता ६।॥ €४॥ 
११ ननिशाकरस्थनगत विश्चद्ध तारज्रूप याद्‌ भावत [चहम्‌ । । 


९७८ ` सखुक्रिकशाश्चस्य 

गि रेखा यदि निचल्ेभाग मे पतल्तेरूपवाली भ्रतीत हों तथा उपरले भा 

देखीजाने तो वह प्राणी दृद्धःवस्था में दौ मीग्यसे संयुत होता हें 3 

यादि पूर्वोक्क रेखा दसी म्रतीतदहोतोक्ह प्राणी बड़ लोभी हेता हे ( यानी बड 
| 


ह 
~ [तस्छरसापरगण विभात तयाग्दामर्जे समक सरङ्तय्‌ । 
. भबसस्य हान लभत मङ्ष्यस्तथा विनाश वेषस्य सनभ ॥ ६ १। 
पिताक्री रेखा उपरते भागम भप्त ब तिरीदा कटाह्श्रा समकोणते सुकर होकर 
यदि सोहता दो तो वह्‌ प्राणी मानहानि को तथा विषयविनाशक्ने निथयकर पाताहै ॥ ६ 
८ भाग्यापरस्थं विशदं बिभाति चहं विशालं सरलं दिरिखम्‌। 
र. © च + (+ [^ क ९ =, (५ 
द [जन्यत मजस्तदाना वंरबासचात्‌। वषयङ्पात ॥ ६२ ॥ 
भाग्यरेखा के निचले भागम टिका, साफ़, विशाल व सीधा होकर दो रेखाश्च 
निशान यादे सहता दो तो वह प्राणी दुर्जनता से संयुत होकर विश्वासधःती होता ह 
` विषयों को पाता हे॥ €&२॥ 











8 पितस्सषत्या यदि याति भाग्या मारीं ख॒भोगां च विभि सूरयम्‌। 
्षयातियङ्षो मसतजस्तदा स्यात्‌ ्रीणो दशि दयिताविरीनः॥ £ 


भ 


पिताकी। रेखा से उदोहुई भाग्वरेला (दौलत की रेखा) माद्रेखा व भे\गरेलाक 
पता से भेदान कर यादि सयं के समीप चलीजवे तो वहं राणी क्षयरोग ( कंजम्शन्‌ ! 


#५, क {५ 


संयुत होता हा दुबला वब द्रश्री होकर दयिता (भाणप्यारी) से चिदहीन रहता ॥ € 


९० अङ्गषटशाखवृतमध्यमागा रखा सउक्रा याद्‌ याति चाभ्वेम्‌ | 
तदा जना.मजति बाररश समाभश्रता रासकं रसायाम्‌ ॥ ६५ 


¢ कक, ~ 


शरगठे की शाखां से विर मध्यभागवाली रेखा टेदी होकर यादि उपर को 
जाते तो बह भराणी स॒न्दिये। से अनाहत, होता हा पृथ्वीमण्डल मे रसब्गाता ह 


श 3. > 





(+ 


ङशाग्रञ्जादमज्जस्तदाना महावकार विषयन्युनाक् ॥ 8 ५॥ 


अ --- । 1 
| 
| 


त (र ~ किः =. | ~ 


१ छन्द रमणी रामेत्यमरः॥ 


पूवाद्धं दितीयाङ्कः। ७६. 
पणी बुद्धिमान्‌ या तीक्ष्ण बुद्धिवाला होकर महाधिकाश ( बडे ओददेवाला ) होत 
श्रा भोगो को भोगता. हे ॥ ६५ ॥ | 
।२ क्षपाकरस्थानसमीपवतिं अकोविदं विशदं चकासित । 

(५ >. च = क अ (र 

महाधेश्रारं मतजो मनस्वी मायामयोयं ममताग्पेति ॥ ६६ ॥ 
| चनद्रस्थान के समीपवतीं होकर साफ़ होताहु्रा नरिकोण का निशान यादि चमकत हो 
वह्‌ प्राणी महाधिकराय व मनमौजी होताहस्रा मायावी होकर मनता कों पाता है ॥ ६६॥ 
३ सुभुत्थितं वेन्मणिबन्धदेशात्सपारूपं सञुपेति भाग्याम्‌ । 

^ = = ०, (९ भ = (+ _ ¢ = (^ 
तदा नरः क्षीएकलेवयेषो इग्खाभिभ्रतो नितगं दुनोति ॥ ६७ ॥ 
मणिवन्ध ( क्न्जे ) से उठाहृश्रा सापि के सपान निशान यदि भाग्यरेखा ८ दौलत 
ि रेखा ) के पास परहैचजवे तो वह भाणी दुबले शरीरवाला होकर दुःखो से पीडित 
ताहु्रा अधिकता से शोक्रित होता रै ॥ &७ ॥ 








। 
१४ पत्री सुक्र मणिबन्धगा चेत्तदन्तिके स्यात्सरलं दिरेखम्‌ । 
तदा मनुष्यो ृतिमेति प्रवं पश्चाव्स्रमाता मरणं प्रयाति ॥ &८॥ 
पिताकीरेखा रदी सी होकर यदि मणिबन्ध ( क्रञ्जे ) के पास पर्हच जावे ओर उसी 
समीप सीधा होकर दो रेखार््रोबाला निशान यदि सोहता हयो तो बह प्राणी पहले 
से मरजाता हे ओर पीडे से उसक्गी माता मरजाती हे ॥ €८ ॥ (देखो चिन्न नं ° २७) 
अय पोडशलक्षणाड्कितकरतलफलमाह-- 
१ सोम्यालयाचेचलिता सुरेखा सपादुरूपा स्पेति चोध्वम्‌ । 
 भायीविहीनो मसजस्तदानीं यज्वा परखीं भजते नितान्तम्‌॥ ६६॥ 
बुध के स्थानसे चली हुईं शोभायमान रेखा सपे के समान होकर यदि ऊपर को 
बलीजावे यानी कनिष्ठा की तीसरी पोर मं पर्हुच जावे तो बह भ्राणी भायौं से रहित होकर 
विधान से यज्ञ करता हा सदेव परनारी ( उपपत्री ) का सेवन करता हे ॥ && ॥ 
२ अनामिकाम्रूलगतं बिभाति च्छिदरस्वरूपं विशदं खचिह्वम्‌ । 
प्रष्टर्टिमन जो विशोक विनष्टवित्तो विषयाद्‌ बिभेति ॥ १००॥ 
प्ननामिकाकी मूल में पापहा साफ़ होकर दद्र के समान शोभायमान निशान 
पदि सोहता हो तो बह पराणी वड़ा शोच करनेवाला व विनाशहुए धनव्राला होताहृआ 
न्धा होकर भोगों से डरता यानी जिसकी दष्ट जातीरहती हे इसीसे वह विशोकी होकर 
गवये घनबाला होताहृश्या विषयों से बिभीत होता हे॥ १०० 


री 
क 


व ५ १ साषटुदरिकशाश्लस्य 

३ अनामिकामध्यमिकाषुमध्यं मातस्सपत्था यदि याति रेखा । , 
तदा ने दीनदशपेतः प्राभरेति श्यं निजक्मंदोषात्‌ ॥ १॥ 
माताकी सखा से उदी इश रेखा यदि अनामा व मध्यमा के. बीचमें पहचनापरे तौ 


भ ० 1 कत्‌ 


प्राणी द्‌ःनदशा (बुरी हालत) को प्रप्र होवाह्स्रा अपने कर्वदोपसेदी मोत को पाताहे॥ ? 





8 भोगात्सुत्थं विशदस्वरूपं चन्दराधेचिहं यदि याति मन्दम्‌ । 


करागडं याति नरस्तदानी काश्रयदीनः कलहे रतश्च ॥ २॥ 
भोगरेखा ( अस्मदेशीय श्रायुरेखा ) से उणहञ्मा स्पषटरूपवाला होकर श्रषेचद 
कार निशान शनेश्वर के स्थान में यि देखा जावे तो वह पाणी दयासे विहीन व लड: 
मं रत दोताहञ्रा जेलखाने मेँ जाता हे।॥ २॥ 


५ संभोगरेखा यदि नीघदेशे पीना इदहीना शस्गा पिमाति। 


स < , चरडाभिघातान्ग्रतिमेति प्राणी स्थला यदा चेच्छिरघातपातात्‌ ॥ ३॥ 


4 


~ 





` सभोगरेखा ( अस्पदेशीय श्ायुरेखा ) निचले भाग बे मोटी व उपरले भाग 
पतली होकर ब्रहस्पति के स्थानं पराप्त दईं यादि सीहती द्ये तो वह भाणी बड़ भारी षो 
चपेट के लगने से मौत फो पाता है मौर यदि पूेङ्क रेखा मोटी सी. देखी जावे तो व 
धराणी शीश मं चोट आजाने से मौतको पाता हे ॥३॥ 

= 9 (0 0 5 
& भागाषरस्थं वशद्‌ विभाति रखासमत याद समाम्‌ । 
# (५ ० [४ ९ "= 4 ध 

तदा जनः स्व[यजनामश्रूता नवचव्विगा चद्भदुरन्दवृ्धः ॥ ४॥ 

भोगरेखा के निचले भाग में टिकाहम्मा साफ़ वरा से संयुत दोक्रर सात फे 
के समान निशान यदि सोहता दयो तो वह भाणी श्रपने कुटुम्बीवर्गो से अनाहत ह 
यानी मादर नहीं पाता हे मोर यहि प्बोक् निशान निचले या उपरले भाग मे देखाना 
तो बह प्राणी श्वगण से पणी रहता हे ॥ ४॥ 


७ मातुस्युरेखोपंरिगं स॒चिहं शणास्यचिहेन यतं मिरेखम्‌ । 
द्व[पान्दर यात चरस्तदाना दाता दयाद्खदयिताववलासा ॥ १॥ 
मातर्ला के उपरते भाग यँ भाक्त इया यणा > के निशान -से सयुक्त होकर ती 
रेखा्मोबाला शोभाथमान निशान यदि देखाजवे तो वह प्राणी दाता ब दथालु हषं 
दथिताश्रं मे विलास ८ रेश ) करता हा दीपान्तर ( दूसरे द्वीप ) में चलाजाता है ॥५ 
८ भोगाधरस्थं विशदं विभाति शणावरूपं यदि भाति चिह्र । 
तदा नशे धर्मपदावलम्बी धन्यो धियां धनता्रुपेति ॥ ६ प 
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वाद्ध दितीयाङ्ः 1 ॥ 


( अस्मदेशीय आयुर्खा ) कै निचलेभाग म टिकरा साफ़ होकर - 
ॐ समान निशान यादि सोहता हो तो बह प्राणी धर्पपदका ्रवलम्बन करने „< 
ला होकर धरापणएडल म धन्यवाद देने के योग्य होता हुमा धनसपूष्ट को पाता हे ॥ ९ ॥ 


। पितुस्सुरेलोपरिगिा बिभाति हयङ्गशाखासदहिता सुरेखा । 

| तदा नये नीचनराभिलाषी त्रीडाविदहीनो बनेताकेलासी ॥ ७ ॥ 

। पिदा के उपरले भाग में प्राप हुड अगूढ की शखाच्रां से. संयुक्त होकर शोभाय- 

न रेखा यदि सोहवी होतो वह पाणी निर्लज्जरूप होकर स्मणिर्योमं रमण करता 

आ नीच नरो की चाहना रखता हे ॥ ७ ॥ | 

° मतुस्सुरेलाधरणं विशद्धं त्यङ्काञरूपं यति भाति चिम्‌ । 
विश्वासहीनो मजो विलासी संधारणाशङ्गियुतोऽमिषाशीं ॥ = ॥ 

माठ्रेला के निचले भान बे माप्च हुमा साफ़ होकर तीन अक के समान निशान 

दि सोहतादो तो बह पाणी विलासी ब भलीभां ति धारणाशक्गि से युक्त होता हया मांसभक्षी 

कर पिश्वास से हीन दता दहे ।॥ ८ ॥ 

११ मातुस्सुरेखाधशं विभाति गुणत्रयेणापिः युतं खचिहम्‌। ¬< 

तदा परी हतं मनुष्या नायां यद्‌ चेद्ुला भवेत्सा ॥ ६ ॥ 

मातस्खा कं निचले भाग मं पप्र इया तीनगुणा के निशानां खं सयुक्त दाकर शाभाय - 

रान निशान यदि सोहदा हो तो बह पराणी पराई माया ( लुगाई ) को हरता हे ओर यदिः 

जन निशान सजी के करतल में भतीत हो तो बह व्यभिचारिणी होती हे ॥ € ॥ 

१२ पितुस्सुरेखा यदि नीचभागे चिह्न गोलाक़ृतिना य॒ता स्यात्‌ । 

नेत्राभिघातं लभते मनुष्यो मन्त्रे स॒तन्तरे निरतो नितान्तम्‌ ॥ ९० ॥ 


पिताक्री रेवा निचले भाग मे गोलाकार निशान से सयुङ्ग होकर यादि प्रतीत हषे 
तों बह ध । मन्वशाख व तन्त्रशाख्र मे हमेशा निरत होताः श्रा नेत्रो में चोट चपेटको दर 
पता हे यानी नेत्ररोगी दत्ता हे ॥ १०॥ प्व 
१३ मातस्मुरेखा यदि वोध्वंभागे स्थूलस्वरूपा भिलिता च वपर । ८ 
प्नबाधरूपा महजस्तदान्‌ व्याजन युक्ता च्यवसायपूए ॥ १९ ॥ 
माता की रेखा उपरते भाग मे मोटी होकर पिताः की रेखा मं यदि. भिलजतरे तो बह 
णी अज्ञानी होकर चल से सेथक्न होता हा रोजगार से परिपूणं बना रहता है ॥११॥ 


१४ अ्वष्मूले विशदं विशालं इत्ताधाचेहं नेयतं चकास्त । 
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लोहागिनिघातं लभंते स्वनेत्रे मानी मदुष्यो ममताविहीनः॥ १२ 
अगृठ का म्रूलम साफ़ व विशाल होकर अधृहत्तका निशान निचित हाता हा. 


त; 


चमकता हो तो वह भरणी मानी व ममता से विहीन होकर अपने नेत्रो मे लोह ब छ 
कै द्वारा आरात्‌ कों पाता हे ।॥ १२॥ 
१५. पितुस्स्रेवा मणिबन्धहीना कौशिस्यरूपा भिल्िता जनन्याम्‌ । 
{24 &-नसाकस्पो मनुजस्तदानीं स्वस्येन कालेन तिं प्रयाति॥ १३। 
पिताक रखा मणिवन्ध ( क्रन्जे ) से हीन होकर टेदेरूपवाली होती इई यदि ग 


र्वा म मिली देलीजापरे तो बह प्राणी वक्वादी ( वडवड्धिया ) होता इ थोडे क 
मह्‌। मातक! पाता ह्‌ ॥ १३॥ 


(+ 


1.९ पतुष्सष्ुत्था याद भाग्यरखा उत्ताधशञ् जननाषपात । 
च > आटुष्यहानिं लभते मरष्यो ह्यानन्दहीनो निधनं प्रयाति॥ १४। 
1 से उठी हुई भाग्रेखा ( दोलतङ्ी रेखा ) श्रधृत्त निशान से संयुङ्ग हा 
| रेखा के समीप यदि चली जाते तो वह प्राणी आयुर्दायक्ती हानि को पराता हु 

आनन्द से हीन होकर मरणकों भराष् होता है । १४॥ ( देखो चित्र न° २८) 
थ पञ्चद्‌शलक्षणा्तकरतलफलमाद- 
१ अनामिकायाल्ितये पररुष्के नन्दाङ्रूपं यदि भाति चिहम्‌। 
` चतष्पदादश्टतनरुमद्वष्यश्चाञ्चस्ययुक्कश्चरणामयश्च ॥ १५ ॥ 


अनामिका गुली की तीसरी पोर मे नैके अङ्कासा निशान यादे सोहता ह 
वह प्राणो चोपाये जानवर ( घडे आदिक ) से काटे अ्रगवाला होता इरा चश्रताः 


भ, (3 भ 


सयुक्त दकिर पराकारोगाहतताद।॥ १५.॥ 


२ भागाक्षयत्या सरलासरेखा सोम्यालय याति गर्भीररूपा । 
सत्पा्रशीलो मतजस्तदा स्यान्नाय यदा चेत्न भवेत्सती सा ॥ १६॥ 


भोगरेखा से उटी हुई रेखा सीधी वं गहरी होकर बुधके स्थान मेँ चली जाव त¶ 
` भ्राणी सत्पात्रशाली होता है ओर पूवो रेखा जिस खी के करतल म देखी जवे त ्‌ 
पतिव्रता होती हे ॥ १६ ॥ र 









“नतद जनोयं जनगरथमिननः भ्राभोंति सत्यं सहसा सुभीतः॥ १७॥ , 
सूयते स्थान भ ठिकाङ्ा साप होकर एक न्यूलकोणवाला निशान यादे चरक 


¢ 


वाद दर्तायाङ्कः। => 
बह प्राणी जनसमृहां से पीटा हु्रा बहती डरर एकाएक (अचानक ) दीं मात को 


अनामिकामध्यमिकार्मध्यं भोगासथरस्या यदि याति रेवा। 
तापी सुशोकी मजो बिदुः्ी स्वस्या यद्‌। चेतफलताव्पता स्यात्‌॥९८॥ 
अनामिक्रा व मध्यमिका अंगुली के वीचमे भोगरेखा से उठी हुई रेला यादि चली 


वता वह पाधा सन्ताप कां करताहम्मा वड़ा शोक्रा होकर विशेषता स दुःखा दता 
त्रार्‌ याद्‌ पवाक्त रखा द्ोटा सी प्रतीत दवें ता फलका अस्पता दात। ह | १८ ॥ 


+ शद्ध ङ्गली तश्चलिते सुरेखे बृहस्पतिस्थानगते यदास्तः। 


= (५ 


तद{गनृदग्ध सञ्जा विभातः सदग्याचर्चा अमतं [नतान्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रगूढ सं चली हुई द रेखायें यदि बृहस्पति कर स्थानम पर्हुच जात तो बह भाणी आगी 


न क 


जला च उरा इरा मलीभांति मोष्टेत चित्तवाला द्योक्रर हमेशा घूमा करतहे ॥ १६ ॥ . 

॑ भगापरस्थं विशद्‌ विभात इत्ताधाचक याद्‌ चाध्वचऋय्‌ । ॥: 

। तदा नसे बहिविदग्धगात्रो विभ्रान्तचित्तो भंयताषुपेति ॥ २०॥ 

 भोगरेखां के निचले भाग मे टिकाहृ्रा साफ़ होकर अत्त का निशान उर्व 

बला यदि सोहता दह्यतो वह प्राणी आगी से जले शरीरवाला होकर वि्रान्ताचेत्त 

हताहय। भयसमहया को पाता हे ॥ २०॥ ॑ 

9 भागाधरस्थं विशदं भाति चह तरेकाण यदि इल्लरूपम्‌ । 

` चतुष्पदाधातयुपेति प्राणी चञ्चत्भावश्चपलस्वभावः॥ २१॥ 

 भोगरेखा के निचले भा , म टिका हुत्रा साफ़ दाकर बोट ` सा भ्रिकेोणः का निशवन 

दि सोहतादोतो वह प्राणी बडे भभाववाला, टकर चप्रलस्वभघवालां दाता 

वापाये के आघात को पाता हे॥ २१॥ मतिः 

{777 

= संभोगरेखा भिलिता जनन्यां क्षदराविभिन्ना यदि चोष्व॑भागे1 € ----- 
मभ्याप्रलापी मज्ञजः प्रमादा सयागहाना याद्‌ वा सशख॥ 2२ ॥ 
सुभोगरेखा मताकी रेखा में मिलजते ओर ऊपर्ते भाग मं बोरी स्वा सेः कट हुहं 

दि देली जावे तो वह्‌ पाणी मिथ्याभाषी होता इञा मवादी होताहे खोर यादे पोक्न रखा 

योग से हीन होकर शाखासमेत पतीत होवे तो भी कदाहुमा फल होता इ ॥.२२ ॥ 
पितुस्पुरेखा मणिबन्धदीना संचिन्नमस्ता ङरिला विभाति । पिय टेप 


कककमुीकिकय 


तदा नरो मस्तकधातमेति रच्ौदिरोगेः परिपीड्ताङ्गः॥ २३¶ ~~ 
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८४ साुद्िकशाश्चस्य 
पताकी रेखा मणिवन्ध ( करञ्जे) से दीन होकर कटे मस्तकवाली बटे 


कक क, व "क 


हृ यादि सोहती हो तो बह प्राणी भू्छादिरोगो से पीडित अगवाला होता हा 
मे श्राघात ( चोट चपेट ) को पाता है ॥ २२ ॥ 
१० निशाकरस्थानगतं सुचिहं संलग्नमस्तं सरलं दिरेखम्‌ । 
चतुष्पदाधातयुपेति प्राणी वामाभिलाषी वनिताविलास्ी ॥ २४॥ 
चन्द्रमा कै स्यान में पराप्त हरा मिले मस्तक्रवाला व सीधा होकर द रेखार्माषर| 
शोभायमान निशान यदि साहता षो तो वह प्राणी सन्दर्सियां कौ चाहनावाला ६ 
वनिता में विज्लास ( रेश ) करता हरा चौपाये के आघात को पराच दहता हं॥ ‡ 
९१ मातुस्सुरेखापसिगा विभान्ति रेखा विशदाः सरलाश्च षद्काः। 
जह्ाभेघाते प्रतिपद्य सद्यः पादामिघातं लभते म्यः ॥ २५॥ 
माता की रेखा के उपर प्राप्न हई दोश ब सीधी हकर छःरेखायें यदि सोती 
तो वह पराणी अघा म आवात को पाकर शीघ्री पावो सँ याघात को पाताहे॥ २ 
१२ [पतस्सुरेखानिकट विभाति हयङ्ष्टशाखा सहितं त्रिकोणम्‌ । 
संभ्रान्तचित्तो निजमानरीनो नसे भवेद्ष्वस्तपदाधिकारः॥ २६ 


र पेतृरेखा के समीपदी श्रग्ठे की शखाश्रा समेत चिकोण कः निशान यां ख 
1 ता बह प्राणः सथन्ताचत्तबालां हता इयमा अपने मानं सं दन ईकिर रह 
पतित हाता हं ॥ २६ ॥ 
१३ मातस्सुरेखा यदि सवेदेशे क्दराविभिन्ना विशदस्वरूपा । 
 ,. ` षातातिरुक्गो मनुजो महोजाः पीडां कठोरं लभते दिनान्ते ॥ 
त मराताकीं रेखा साफ़ होकर सदेश में चोटी दद राथा से कटी हई यदि देल 


ण ¶१. 


तो वह्‌ प्राणी पहावलवान्‌ होकर वातरोग से पीडित होता हया सन्ध्यासपरय १५३ 
पीडा को पाता हे ॥ २७ ! ध 
१९ पितुः सुरेखाधरगं षिभाति रेखाद्रयं स्खदगेन भिन्नम्‌ । 
शोकाङलोयं प्रुषस्तदानीं पाशाग्रविंद्धो मरणं प्रयाति.॥ २८॥ 
पिताकी शला के निचले भाग में भप्त ह्या दो रेखाोबाला निशान यादि दो र 
से कटा हा भरतीत होवे तो बह भाणी शूली मे टँगाहु्ा पोतका को पाता ६॥२२। 
2५ काञ्या्यान्ते यदि भाति चिदं इत्ताधस्पं विशद गनास्‌। । 
` वेश्याविहाशी मदजो विकाश भित्रापकारी परवित्तटारी ॥ २६। 
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राद्धं दितीयाङ्कः। ८५ 


१४ 


„शक्र के स्थान मे यानी गूढे की मूल मे अर्थत का निशान साफ़ व गहरा होकर 
तद्‌ सोहत हो तो वह प्राणी वेश्याञ्ं म विहार करता हा विकारी व मि का भष- 
रा दाकर परद्रन्य का हरनेहारा हेता हे ॥ २६ ॥ ( देखो चित्र न° २& ) 
ग्रथ चतुईशलक्षणङ्कितकरतलफलमाह-- ` ` 
£ ५ © [ 9 
! सवङ्गलीनां युगसमपवेके एका विश्ुद्रा सरला च रेखिका । 
असाभ्यरोगी मुज: प्रकीतितो दोबस्यगात्रो बहुकोपकोपितः॥३०॥ 
समस्त श्रगुलियो की दूस ब तीसरी पोर मँ एकरेखा ब्ोदी व सीधी होकर सोती 
ही तो बह माणी असाध्य रोगी कहाता है व इवला होकर घनेकोप से कोपित होता है।। २०॥ 
९ कनिष्ठिकारूलगता विभान्ति रेखा विुदराः कुटिलाश्च तिक्षः। ` 
तदा काले जननं प्रयातो मानी मदुष्यो ममताश्ुपेति ॥ ३१॥ ` 
कनिष्ठा ओँगुलीकी भूल भे पराहुर तीन रेखां दयोटी होकर टेदीसी मतीत हों तो बह 
¶ए। ऊुसमय से जन्म को पाता ह्या मानी होकर ममता को पतादे॥३१॥ 
३ सोमातमजस्य सदने यति भान्ति रेखा- 
स्तावन्मिता विकथिताः श॒भदा विवाहाः । ` 
पाणिग्रर्विरहिता यदि गतेयुङ्गा 
 भिन्नायदाग्रतिगताः प्रथमं बनायः॥३२॥ . `. 
बुध के स्थान मे यानी कनिष्ठा के मूलतल में जितनी टेढी व गभीर रेखायं प्रतीत षह . 
उतने दी नरनारीग के शुभदायक विवाह केनत द ओर यदि पूर्वन रेवं चिद्रसे ` 
संयुत होकर परतीत होवें तो नरनासीगण व्याहसे विहीन होते टं यानी उनका व्याह्टी नहीं 
होता है रौर यादि पु्वोज्ञ रेलायं भिन्न हों तो नरनारीगण भयमही ृत्युगत होते हं यानी 
ज पुरुषों के करतल भे उक्र रेखायें मध्य मे भिन्न हा तो पहले पुरुष मरजति ह आर यदि 
पाश्वं म॑ कटीसी भरतीत हों तो पहले चिरयां मरजाती ह ॥३२॥ _ ` र 
४ संभोगरेखोपरिगं विभाति पृत्तधेविहं बिशदस्वरूपम्‌। ` ` ` 
मातापितृभ्यां रहितो मनस्वी प्राप्रोति राणी बहृद्रदेशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 सभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयुरेखा.) के ऊपरले भागम भास हरा साफ़ होकरं अधै- . 
दृत्तका निशान यदि सोहता हो तो बह भराणी मनमोजी होकर बडे दृरदेश को जाता हे ।३२॥ 
५ समुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाद भाग्या सुरेला सषपेति शोर ।. + उधर 
तदा ने इःखशतानि भड्कर संस्पृ्टमूला यदि याति काराम्‌ ॥ दर। ४॥ ८८ 







६ सथदिकिशाघ्नस्य । 


मणिवन्ध (करञ्जे) से उटी हुई भाग्यरेखा शनेश्वर पर्यन्त चली जागे तो वह पाणी पे । 
दुःखो को मोगता हे योर यादि पशोक्क रेखा मध्यमा की मूल को स्पशे करती हई ट 
-जावे तों बह प्राणी जेलखाने को जाता हे ॥ ३४ ॥ 
( ) ५, ~ (५ ५ क = (५ 
& . सभगरखा यद्‌ मध्यमान्त गस्माररूपा इध्लिा प्रयाति | 
० च व ग 
कृष्न कालं नयते मङष्यः साहाय्यतो वित्त्पेति नूनम्‌ ॥ ३५॥ 
 संभोगरेखा. गदर होकर टेषी रोतु यदि मध्यमा के सभरीप चलीनाे ते| 
भाणी कष्टसे अपने समयक्रो विताता हे आर सदहायतासे निश्चय र धनो पाता हें ॥ ३: 
| क्‌ ह 9 (५ = $ भ रो (५ रटत 
७ : सुभोगरेखाधरगं जिरेखं वामेन मध्येन च भिन्नरूपम्‌ । 
द = ~ (^ = क ५ प मू । 
तदा नरो बह्हिमयादभीते वित्तक्षयं वे लभते [नितान्तम्‌ ॥ ३६॥ 
` सुभोगरेखा के निचले तरफ़ पप्र हुआ तीन स्खाओंवाला निशान वामभाग आर म 
भाग से कटाहुञ्चा भरतीत होवे तो वह प्राणी आगी की भयस डरता ह्या भश धनं 
को पाता हे। ३६ ॥. 
- गा = (न ^ (+ (५ = (- = ^ 
= भयात्सश्युत्था यदद्‌ वक्ररखा मात्रा विसा सद्पाद पञाब्‌। 
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_ ~ तदा जनो बैशिणाभिश्रतः क्षयातिंयक्गो भयताञुेति ॥ ३७॥ 


0. भोगरेखा से उदी हुईं टेढी रेखा माद्रेखा को कारक्र पित्रा के पास यदिप 


जावेतो वह प्राणी शुगणों से सताया हा क्षयीरोग से संयुक्क होकर भयर 
कों पाता हे ॥ २७॥ 


‰ & पितुस्सुशौषोपरिगं विभाति रेखादरयं रेखयुगेन भिन्न । 


`. तदाश्प्र्सतितो मदष्यः श्र यदा चेत्फलमन्दता स्यात्‌ ॥ ३८। 

पिदररेखा के शीशपे भास हा द्‌ रेला्रोवाला निशान दो रेखाञ्मों से भिन्नह 

. यादि सोहता हो तो बह प्राणी घोडे की पीठ पर से गिर कर मरनाता है र यदि ¶ 
निशान दोटासा परतीत हो तो फलक्री यर्पता होत है ॥ ३८ ॥ 


१० क्षपाकरस्योपरिगा विभानिति रेखा विशुद्रा यदि यान्ति मत्रीम्‌। 
"१९8 ९ * @  _ ० = (~ 

तद्या नरे दुबलगात्रयष्टिः संङ्ृद्धचित्तो षननाशमेति ॥ ३६॥ ` 

चन्द्रस्थान के उपरले भागम प्राप्न दुई चोटी चोटी बेहुतसी रेखाये यदि मात्रेखाके 

। परु जावे तो वह प्रणी दुबला ब दलप बड़ा क्रोधी होताहुखा धनक्षयको पाताहे॥ ३ 


११ बरहस्पतिस्थानगता करेखा गम्भीररूपा यदि याति मन्दम्‌। , 
 शीतज्वरान्शर्युसुपेति मत्यः सूष्मा यदा पेतफलतासता स्पात्‌ ॥५ 
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पूवाद दतायाङ्कः। ८७9 
पति के स्थान मं पराप्रहर दोटीसी रेखा गिरी होकर श्नैथर के स्थान मं पर्हैव 
न्वे तो वह माणी शीतञ्वर ( जृड़ी व बुखार ) से मौतको पाता हे भर यादि पूर्वोक्त रेखा 
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[ सां प्रतीत होतो फल की रसता होती हे ।॥ ४० ॥ 


२ काम्यालयोतथां सथपेति रेखा पे छमाग्यां च विभि मात्रम्‌ । 
आघातघ्रन्दं लभते महुष्यश्चानन्दहीनो दयिताविहीनः ॥ ४१ ॥ ` 

| के स्थान से उदीहईं रेखा पित्रेखा व भाग्यरेखा को काट कर मात॒रेखा के पास 

जावे यान म्रेलजावे तो बह प्राणा श्रानन्द्‌ स द्‌।न दोताहूु्ा प्राणष्ार। से विहीन 


क, कुर ९ 


वहतस्ता चट चपेटा का पाताद्‌।॥ ४॥ 
३ भाग्यान्तिकस्थं धदर्डतस्यं सष्ाष्भिन्नं यदि भाति चिहृम्‌ । 
=| च, अ 1 र © क 9 (त क ~ 
णो मयुष्यो निरपत्रपः स्यान्नायां यदा चेद्रणिका भवेत्सा ॥४२॥ 
भाग्यरेखा के समीप टिकाहृम्ा ताजी ण्डी के समान होकर सात के शङ्कसे 
न्मा निशान यदि सोहता हो तो बह भराणी स्मीलम्पट होकर निले होता योर 


५ॐ 
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द्‌ परताक्क निशान स्ख कै करतज्ञ म प्रतत ह पा वह्‌ वेश्या हत ह ॥ ४२ ॥ 


(५ 


९ [निशाकरस्थानगता सखरखा श्चव्रावाभन्ना इध्लस्वस्पा। 
लजाकरस्स्यान्मलुजस्युखेष्छनाया यदा चेडुपपतिका स्यात्‌ ॥ ४३॥ 
चन्द्रमा के स्थानमे पार दई रखा रदी होकर चोटी खोर्दी रेलाध्रों से भिन्न होती इहं 
तीत हे तो वह पराणी सख की चादहनावाला होता हया लज्नाकरारी होता हे मोर यादि 
बोङक्गरेवास्ी के करतल सें प्रतीतदहो तो याजक का उपपन्ना होता `ह॥ ४३॥ 
दता चतर न० ३०) | ६ | । 
अथ सष्दशलक्षणाङ्तकरतलफलमाह - 


कनिष्ठिकाया्ितये पर्ष्के रेखा विक्षदराः सरला यति स्युः । 
तावन्मिता गोधयुताः सपुराः संवक्रगाश्चेत्तति कन्यकाश्व ॥ ४७४॥ ` 


कनिष्ठा अगली की तीसरी पोर मेँ बोधी ब सीधी होकर जितनी रेखायें भतीत हौं तो 
तनेदी ज्ञानी सयत्र पैदा दते ह मौर यदि पूर्वोक्ग रेखायें टेदी सी देख जावे तो उतनीदही 
न्या पहा होती ह ॥ ४४॥ | 


कनिष्टैकाया !देतये परूषकं रसादय चेद्रख्णा समतम्‌ । 
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+ याज्नशस्येति शोष: ॥ 


८८ साथद्विकशाश्चस्य 


कनिष्ठा की दूस पोर में ऽगुरुसमेत ॥ दो रेखार्श्रोवाला याची भगण कां सा नि> 
यादि सोहताद्ोतो उस माणी को विद्याविहीन व वचनविहीन तथा ुत्रादिकीं से 


करता ह ॥ ४५ ॥ 
> रानरचरस्थनगता रखा क((व्ल्यरूपा विशदा विभाति । 


हि ण 


श्तेष्प्रथानो मत॒जस्तदा स्यात्‌ काषादिशेगैः परिपीडिताङ्गः॥ ४४ 


दिक ९ क क 


८ ८ शनेधर के स्थान में भाप्रहईं दोटीसी रेखा टेदी व साफ़ टकर यदि सोहती दो 


वह पराणी कास व श्वास आदि रोर्गोसे पीडित होताहृ्ा कफरोगवालः होता हं ॥ ४: 
ॐ चन्द्रलजस्थानगत गभर चह [नरख सरल चक्नास्त । 
सोयं जनः सजनसंगकारी संवक्रगं वेदधमादुगः स्यात्‌ ॥ ४७॥ 
चन्द्रमा के स्थान मं ाष्हश्ना गहरा तीनरेखा््रोबाला निषशशन सीधा होकर यदि सो 
होतो दह पराणी सज्जनो का साथ करता हे श्रोर यादे पूर्वो निशान टेढा सा प्रतीत 
तो बह भाणी अधमोका अन॒गापी होता है ॥ ५७॥ 


५. संभोगरेखा यदि मध्यमान्ता संभिन्ररूषा रिला वियाति । 


~. मच॒जस्तदानीं सक्कमंशाली सततं इसी स्यात्‌ ॥ %२ 


३. सभोगरेखा ( अस्पदेशीय आयुरेखा ) मध्यमातक पर्हैची इर कटी व टी होकर : 
स। 


हती षहा तां वह प्राणी साधस्वभावबाला दोताह्या दककपमंशसी दोकर निए 
सखी रहता हे ॥ ४८ ॥ 

६ प्रदेशिनीमध्यमिकाघमध्ये रेखा यदेका सरला बिभाति । 
्माघातपातान्म्रतिमेति प्राणी संकतिता चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ ४६. 
जिससमय तजनी व मध्यमा के बीच मं एकरेखा सीधी होकर यदि सोहती कषे 

बह प्राणी चोंटचपेट के लगजाने से अचानक मोतकर। पाता ह ओर यादि पूर्बोज्न रेखा कै 

भरतीत हो यानी भोगरेखा से कटी देखीनाबे तो फल अन्यथा होता है ॥ ४६॥ 

७ भोगाधरस्थं सरलं त्रिरेखं चिहं गभीरं विशदं विभाति। = ` 

` तदा जनश्शद्चगणाभिभ्रतो शान्त्या विदीनो भयतपेति ॥ ४०॥ 
भोगरेखा के निचले भागम टिका इृश्रा सीधा व तीन रखा्ोंबासला निशान ग 

साफ़ होकर सोहता टो तो बह प्राणी वैरिगणों से अनादृतं रदोताहुया शानि स 

होकर भयक। पाता हे ॥ ५० ॥ प 
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दितीयाङ्कः। ८६ 


पतुः सुरेखोपशिं गीर हं विशदं बिभाति । 

गरदामयं बे लभते मलुष्यश्चोध्वं यद्‌ चैतशुषातमेति ॥ ५१॥ “उ न्ददू 
मातृरेखा के उपरले भागे पराप्रह्ा गहरा व साफ होकर शरटत्तका निशान यदि ` 
हता हा तो वह अणौ शुदारोग ( भगन्दर ववासीर आदि ) को पाता हे ओर यादि 

| निशान उष्वेषुख होकर भरतीत हो तो वह प्राणी पशटुघात को पाताहे ॥ ४१ ॥ 


वि 8 


पिस्युशाषापार वभा गतांख्याचह विशद गभारम्‌ । 
। नक्रान्प्यशेगी मज्जः मोगी विद्धाविशेषी विशुत्खपोते ॥ ५२॥ 
माद्र के शीश के उपर भराप्द्रश्रा गड का निशान गद्िरा व साफ होकर यदि 
ताहोतो वह भाणी रतोधीवाला व बड़ा मोगवाला होकर विद्याश्नो म विशेष होता 
। वेभुताके पाता हे । ५२॥ 
।° मतुस्सशीषोपरिगा खर्वा गम्भीररूपा यदि याति मन्दम्‌ । 
उहन्धृथुक्तो शृतिमेति जन्दुनांयास्षमेतों जयतश्धपेतः ॥ ५३॥ 
माठ्त्वा के शीशपर पराघहई शेमायमान रेखा महरी होकर शनेधरपयंन्त चलीजावे 
वष्ट प्राणी जनायासदेत जयताको प्राप इया उद्बन्धन ( फांसी आदिको ) सेमी ध 
ता है ॥ ५३॥ क्रा ल. 
१ स्वत्पा समाता विशदा सरला सवन्छरूपा याद्‌ याति वक्रय्‌ । 
सत॒ष्पदाघातषयेति प्राणी चञ्चसभावश्चपलस्वभावः॥ ५७॥ 
मराताकी स्वाद्ोदीव साफ़ होकरग्दी होती इई यदि मङ्गल के समोप चलाजावं 
वह्‌ प्राणी बडे प्रभाववाला होकर चपलस्वभाववाला होता इश्ा चोपये से चोट 
पेट को पाता है ॥ ५४॥ 


२ वक सपेत्री भित्तिता जनन्यां कोशेन शक्ता मणिबन्धगा चेत्‌ । 
सोयं जनः शञ्रगणएादिभिन्नः कारगरहं प्राप्य श्तं प्रयाति ॥ ५५ ॥ 
पिताकी रेवा र्दी ब मातृरेखा में मिली इई कोर के निशान से संयुक्त होकर कन्न ` 


न्त चली जवि तो बह भाण वैरिणो से ताडित हेता इमा जेलखाने मं जाकर 
त को पाता रै ॥ ५५॥ 


३ अङ्षटशाखासहितं गभीरं कोणदयं चिहतमं चकास्ति। ` 
श्लेष्माधिकोयं मलजस्तदानीं दोवैस्यगात्रो दयितासपेति ॥ ५६॥ 


१. अद्भानि वेदाश्चत्वारो मीमांसां मरंखां न्यायविस्तरः । धर्मशाख पुराणं च विद्या छेताश्चतुदेश ॥ | ५ = 


मरणं सतिस्ताम्डतिम्‌॥ - ` 
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&°  सामद्रिकशास्नस्य 
शरगृडेकी शाखा््मों समेत गहरा दो कोणो का निशान यदि सोहता हो तो बहर 
कफीला होकर दुबला होता हा दयिता ( प्राणप्यार ) कें पाता ह॥ ५६॥ 


१४ वृद्धाङ्लेगनिकटे नखस्य मध्ये विभिन्नं यदि भाति ए्त्‌। 
चौरे प्रवृत्तो मञ्जस्तदानीं श्चेणो महान्याधिरतो विभेति ॥ ५७ ॥ 


ढे के नख के समीप बीच मे सरल द्योटी रेखा से कटाहु्रा गोलाकार न 
. यदि सोहता हो तो बह प्राणी चौरकम मेँ परायण व स्ीलस्पट टोताहु्ा महाव्या? 
सं युक्त दाकर डरता हे ॥ ५७ ॥ 
१५ सयु(त्थता चेन्माणेबन्षदेशात्स्यखा सभाग्या सथपेति मत्राम्‌ । 
^ 4 तदा जनो जीवति दीधक्ालं दाता दयाल्दयितापिद्धनः॥ ५८ 
~ माणिबन्धन ८ कजे ) से उदीहुरं दोटी सी भाग्यरेखा यदि मातरेला के पसच 
¢.“ जावे तो वह प्राणी दाता व दयालु हकर प्राणप्यारी से विहीन होता हुश्रा ब 
समयतक जीता दे ॥ ५८ ॥ 
१६ अपङ्गष्टप्रले वशद्‌ वशाल कयतुरूप याद भाति चहवम्‌ । 


कृफ़(तिय॒क्रो मरजस्तदा स्यात्कान्ताविदीनः कलह रतश्च ॥ ५६ 
अगवेकेगे, यल मसाफ़ व विशाल होकर ची के समान निशान यदि ५ र 


9 =+ 


वह प्राणी ह्ली स बिहान हकर लडहं करता दश्ा कफतेग से पिरा रहता ६ ॥ ९६ 


१७ पित्रोः समध्ये परिदिश्यमानं सपर्यं यदि भाति चिहम्‌ । 


तदा कृलङ्ी मडजो विश नाया यदा चेत्कुलय भवेत्सा ॥ £ 
माव्र्खा व पितव्ररखा के बीच मदेखा हमा सापिके समान निशान यदि भाक्त 
ते वह भाणी कलङ्की होकर विशङ्की होता ह ओर याद प्ोक्त निशान सल्ली केक 


सोहता द्ये तों बह व्यभिचारिणी होती ह ॥ ६० ॥ ( देखे चित्र न° ३१) 
अथ सप्तदशलक्षणाङ्कतकरतलफलमाह -- 


१९ कनिष्िकायास्त्ृतये परुष्के रेखाद्वयं चेत्सरलं विभाति । 
जह्ातिभावत लभतं पद्या जायाभिलाषी जनतासमतः॥ &१॥ 
कनिष्ठ गुली क तीसरी पोर मे साधा द्‌ रखाआवाला निशान यदि सा 
तो बह प्राणी जाया की भ्रभिलाषा करता भ्रा जनमृहो से पिर क्र ज॑वीवर ॥ 
भयको पतादहै॥ ६१॥ "4 


केन जलेन फलवति “फलनिष्पतौ' (वा, प. सेः) अन्येभ्योपीति डः यद्वा के शिरि 
ककतीतिवा॥ = ` = 


| अन्द "क. क्र क क , च ति ^ 
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पवाद्धं दितीयाङ्कः । ६९ 
भनामिकायाषितये परष्के रेखादयं चेत्छुटिलं चकास्ति । 
चतुष्यदादष्टतचमव॒ष्यो दीनो दशि दमतष्पेति ॥ &२॥ 
भ्रनामिका की तीसरी पोर मर्डा दो रेखामों का निशमन यदि सोहताषहोतो बटु 
णी दीन व द्रिप्री होकर चोपाये से उसा हृच्म. दमता को पात ह ॥ ६२ ॥ 
\ चन्दरासजस्थानगता बिक्षा स्थलस्वरूपा यदि भाति रेखा । 
चाये प्रशत्तो मचजस्तदा स्याचञ्चस्मभावश्चपलस्वभावः॥ ६३ ॥ 
बुधके स्थान में प्राप्न डोरी ब मोट होकर रेखाः यादे सोहती हो तो व पाणी दी 
भावबाला होता हु्ा चपलस्वभाववाला होकर चोरी करनं भ लमा रहता हे ॥.६३॥ 
 बर्नालये चेदिशदे विश्दरे स्यातां सुरेखे विरलस्वरूपे । | 
कव्या्िंभीतिं भजते भतष्यों भाग्येन दीनो भमतासमेतः ॥ ६४ ॥ 
 सृयंके स्थान.में साफव दोश होकर सीधी दो रेखायं यादि विरलरूप से सोहती 
7 तो बह प्राणी भाग्य से हीन होकर भ्रमसमहाो सै धिर. इआ.कमरपीड़ा कीं भयको 
जता यानी सेवन करता हे |}: ६४ |) 
 प्रदेशिनीमूलतलाचलन्ती रेखा यदेका यदि याति वाच्िम्‌ | 
व्युत्पन्नडद्मज्रजस्तदा. स्याद्दान्तभाषीं व्यवसायप्रणः॥ ६५ ॥ 
तजनी भुलकी मूल से चली इई एक रेखा यदि इध के - स्थान. मेँ विराजमान. 
। लये वह्‌ ब्राणी बेदान्तभाषी दोकर उद्यम से एणे होता हशथ्ा व्युत्पन्न बुद्धिवाला होता 
। यह रेखा भायः अखवारसपादकों के हाथों मे पाईं जाती हे ॥ ६१॥ . 
 संभोगरेखा यदि नीचभागे रेखादयेनाप्यवखरिडता स्यात्‌ ॥ 
तदा नसे बन्धुूजनोपकाशी प्राप्रोति सित्तं बनिताविहारी ॥ ६६॥ 






सभोगरेखा ( अस्मदेशीय आयेरंखा ) निचले भाग मे दो रेवां ,से. खण्डित देखीं 


ती हो तो बह. पाणी. बन्धुजनो. का-उपकारी होकर वनितां मं. विहार. करत. दुम: 
नको पाता हं ॥ ६६ ॥ 


 ञअमम्बोटथरेखा यतशीरषदेशा संभोगरेवा गस्गाःविभाति॥ _ 
तद नरो मृत्यभयाद्विभीतो व्यासङ्गचित्तः परितः प्रयाति ॥ &७ ॥' 


मात्रेवा से उठी (य स्वा, सेः सयुत शीशब्राली भोगर्ला यदि अरस्प्ते के स्थानम 


च कर सोहती हो. तो वहः भ्राणी.मोतके डरःसे.डरता इख ` विश्वेषता सं. आसक्गदित्त. 


ला.शोकर चास तर्फ घूमता रे. ॥: ३७ ॥ 
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&२ ` सष््ठिकंशाक्चस्य 


5 गुवालयात्था विंशदास्यरेखा याबन्मिता मातपदं प्रयान्ति _ ` 
तावदविवाहान्डकरुते मरष्यो मान्यो वदान्यो घन तासमेतः॥ ६८॥ 


बुहस्पति के स्थान से उठी इह साफ़ शोभायमान जितनी रेखां मातरेव ॐ ' 
पुच जावै तो बह प्राणी मानी व अतिदानीं होकर धनसथ्रहों से सस्पन्न होता हुभा उद 
विवाहो को करता ह ॥ ६८ ॥ । 
< मट्स्पुरखा यद्‌ नाचभाग शाखास्चमंता शश्णा विबाति। 


४ क 


दाता. दयाज्ञमञजस्तदानीं सखाभिलाषी ललनाडपेति ॥ ६६॥ 
` , माताङी रेखा . निचले भाय म शाखा से यत देकर यहि शरृस्पति के स्था 
पूवी हुईं सोहती हे सो बह प्राणी दाता ब दयावान्‌ सेकर सखाभिल्लाषी होता! 
ललना ( दलाय प्यारी ) कोषतादं।॥ ६६ ॥ 
१० मातुस्सुरेखा यदि मध्यभिन्ना गम्भीररूपा शरणा विभाति। ` 
 कव्यातिभीतिं लभते मड्ष्यः पृरवोङ्घमानेन विचारणीयम्‌ ॥ ७० 
 माताकी रेखा वीच में भिन्न व गहरी होकर ्हस्पति फ स्थानं पं पवी ह 


न 


सोहती हो तो वह प्राणी कृमरपीडा की भयकरो पाता है यह ए्षोक्मान से विच 
 चाहेये ॥ ७० ॥ 


९९ मता वयक याद्‌ पित्रखा सस्खिन्नमस्ता इजमा विभाति। 
` . तड नर. स्याद्वहुज(रधका प्रमत्ताचत्तः प्रमदाविहारं ॥ ७१॥ 
माताक। रखा से अलग दाकर पिताकी रेखा कंडे सस्तकवालं। वे मगल क ध 


` पर्ची हई यादि सोहती हो तो वह भणी मतवाला होकर ममदाश्चो मँ विहरता इर 
से भाजना का करनेवाला हता दं ।॥ ७१; 


अ ऋति (+ 


१२ ब्ृद्धाङ्गलषे नकट नखस्य चापातुरूपं यदि भाति [चेहम्‌ । 


शघ्राञ्लविद्धो मजो मनस्वी मानी धनी स्याजनतासमेतः (| 
शरगढे के नान ॐ पास धन्वाकार निशान यादे रोहता दो तो वह भणी मन 
मानी ब धनी हाता हुखा जनश्तमृद्य सं सपन्न होकर शखरा से वेधाजात। ६ ॥ ७२ 


१३ मतुस्पुरेवाधरगं गभीरं त्रयज्घरूपं यदि माति चिहम्‌। ` 
तदा नरस्स्याच्छरजालवद्धो वामी षुकामी सलधामगामी ॥ ७३ 


श 


८८ 











पवाद्धं दितीयाङ्कः। ` ६३ 


१४ सृगुत्थितं चेन्मणिबन्धदशात्छपाखरूपं सथुपेति मात्रीम्‌ । 
तदा नरः स्याद्ग्यमिवारशीलो नाया यदा चेत्डलय भवेत्सा ॥७४॥ 
प्रणिबन्ध ( क्रव्ञे) से ख्ठा हृश्रा सपे के समान निशान साठरेखा के सभ्रीप-यदि 
विलाजावे तो वह भराणी व्यभिचारशाली होता ह रौर यदि पृवक्त निशान ची के कर 
तल प विराजता हदो तो वह व्यभिचारिणी होती ह ।॥ ७४ ॥ 
१५ पत्री सुरेखा यदि मध्यदेशे वृत्ताथेय॒क्ा डुटिला विभाति। 
। प्राप्रोति प्राणी हदयाभिचातं प्ृवोक्रमानेन षिदोदनीयम्‌॥ ७५ ॥ 
पिता की रेखा सध्यभाग म गोलाकार या अधे गोलाकार निशान से संयुत होती हई 
दो होकर यदि सोती हो तो वह्‌ पाणी हृदय सें चोट चपेट को पाता है यह विद्वान्‌ को 
|पवेङ्ग मान से विचारना चाहिये ॥ ७५ ॥ 
१६ निशाकरस्थानगतं चिह्र ्ह्लीसरूपं विशदं विभाति । 
च (+ ` ५, = 
तदा नरो पजति बाश्िशे व्यायामसक्त पिषयातुरच ॥ ७६॥ 
चन्द्रमा के स्थानं प्र हया चुद्दी के सपान साफ़ शोभायमान निशान यदि सो- 
षता हो तो बह भाणी कसरी होता हृश्रा विपयो से आतुर होकर नदी या नाले भादि 
काम डव जाता इ | ७६ 
१७ पेत्रीश्चरेखा यदि नीचभागे संखश्डिता अुग्नतय विभाति। 
तदा महोचात्पतितो मदुष्यो मानी सहोजा ममताषुपेति ॥ ७७ ॥ 
, प्ति क्फ रखा चचंलं तरफ भला ति खण्डित हर <द्ा होती हर यादु सोती रो 


भ 


त्‌ा वह्‌ प्राणा साना व महाबलवान्‌ द्‌।कर बड़ स्च सं गरता हत्ा मसतक पाताद्‌ा७) 
(देखो चिन्न न° ३२) ॑ 
अथ द्रादशलक्षणाङ्ितकरतलफलमाद- 
१ सवांङ्गलीनां यगरामपवेके रेखाद्रयं वे सरलं षिभाति चेत्‌ । 
तदा जनोसो निजवाक्यपालकः पारुष्यपूणेः परमाथेशालकः॥ ७८॥ 
समस्त ्गुलियों की दूसरी व तीसरी पोर मे सोधी दो रेखाये यदि सोहती ह तो 


बह प्राणी अपने वाक्यका पालनेवाला होकर कठोरता से पूण रहता इ परमाये का 
-शलनेवाला होता है॥७८॥ 1 ल £ 







९ निशाकरण्न्द्र; २ “रोजो वीक्तौ बल इत्यमरः” मददोजो बलं यस्मिक्नति महाबलवा 





यदि सोहती हो तो बह प्राणी मनमोजी, तीखी बुद्धिवाला ब विषयक्रा 
होकर विश्वासयुङ्ग रहता हे ॥ ८२ ॥ 
७ पितुः सुरेखोपरिगं सुचि भिन्नत्रिकोणं यदि वजभिनम्‌ ।, ` 
तदा नरो वदहिविदग्धगात्रो व्यासक्कचित्तः परितः प्रयाति ॥ ८ + २ 


& ४ साधद्रिकशाश्चस्य 
२ सोम्यालयावेचलिता सुसखा चापाचुरूपा यदि थाति सूर्यम्‌ । 


अ (५, 44 


तदा नरोऽसो वयसः करमेण प्राप्रोति शद्ध बलवीर्ययुङ्काम्‌ ॥ ७६॥ ` 

बुषके स्थान से चली हुड शोभायमान रेखा धनुष के समान होकर यदि सेके ए 
पहुचजावे ते। वह प्राणी अवस्था के क्रमे षल व दीर्थसे युक्त द्धि को पातादहैण 
बाट्यावस्था से युवावस्था पँ व युत्रावस्या से शृद्ध(वस्था मे उन्नतिक्रो पाक है ॥ ७६। 
३ वक्रालयाचेचलिता सुरेखा पित्रोविभिखा यदि याति भोगाम्‌। ` 


५ "र 


शक्तियुक्तो मद॒जो मनीषी सौजन्ययणों शृतिमेति सद्यः ॥ ८०॥ 

मङ्गल के स्थान से चली इइं शोभायमान रेखा मात्ररेलए व पित्रेखा को काटकर भो 
रेखा पयेन्त चलीजवे तो वह भणीं बद्धिमान्‌ व स॒जनता से पणी टोङ्कर ख्थीद्यः 
सयुक्क टता इश्रा वेगी मौतक्रो पाता है | ८० । 


` ९ संभोगरखोपरेगं वेभाति एृत्ताधयुग्मेन युतं साचेहुम्‌ । 
तदा नरोसो गणगोराब्यो गुदातियुक्तो य॒स्तष्ठपेति ॥ ८१॥ 
सुभोगरेखा के उपर प्राप्न हृश्रा दो भर्षगोलाकारे से संयत शोभायमानः निशान पं 
सोहता हो तो बह पारण गुणो की गोरवता से सम्पन्न होकर गदारोग से पीडितष्ष 
हृ्ा गुरुता को पाता ह ॥ ८१ ॥ 


५ मातुस्सुरेखा यदि मध्यभागे धन्वक्ृतिभ्यामवखशिडता स्यात्‌। 
दोबेस्यगात्रो विकलस्वभाको मानेन हीनो मजो भिभेति॥ ८२॥ 
माता की रेला यदि मध्यदेश मेदो धन्वाक्रार निशाना से खणिडत देंखीजावे ते ३ 

राणी दुल शरीरवाला इ विक्रल स्वभाव्रबाला होकर मानसे विहीनः होता इ 

डरता रहता हे ॥ ८२ ॥ ध ् ौ 

& पित्रा समेता यदि मात्रेखा कोणेन युक्ता ण्लिा विभाते। _ 
विश्वासयुक्गा मत्तजा मनस्वा स्यत्ताश्णङ्द्ध(वषयस्य गोक्ष॥ ८३ 


पिता की रेखा से भिली .मात्रेखा रदी होकर कोण के निशान से संयुतं हैती { 





^ 








पादं दितीयाङ्कः\ ६५ 
निशान यदि देखा जवे तो वह भराणी आ्राभी से जली देवराला होकर विशेषता से 
-आसङ्गचित्त होता हुमा या फ सवोसे मलग चित्तको रखता हुश्रा चारोतऱ मता हे॥८४॥ 
» काम्यालयाच्ेचलिता घुरेखा नतस्वरूपा यदि याति चोध्वेम्‌ । 
एन = क ५ (+ # (५ (4 
तदा नरो भिक्षकडृत्तियुक्रो नीचग्रदृत्तिनितरा बिभाति ॥ ८५ ॥ 
शक्र के स्थानसं चली हर रेखा लचरूपवालं। होकर यदि उपरको चली नबे तो 


्‌ पाणो नचो मे भर्त्ति रखता हा भिष्षुक कीं जीविक्रा से संयुत . होकर बहुत ही 
हता हे ॥ ८५ ॥ 


६ आआरालयोत्थ कुटिलं गभीरं रेखादयं मातृपदं प्रयाति। . ` 
शोषच्डिदाभीतिय॒तो भसुष्यो मायामयोयं ममतयपेति ॥ ८६ ॥ . 
मङ्गल के स्थानसे उगहुमा टेढा व गिरा होकर दो रेखायां का निशान रार 







धानका यद्‌ चलाजवे ते बृह्‌ प्राणा मायि हकर श्ष्यकाट्न का भय स संयत्‌ हाता 


ममता को पाता हे ॥ ८६ ॥ 
१० चुन्द्राय॒स्थ सधनं गभार रखानय [चहूतर चकास्त्‌। 


य,,९ ( ©. 


तदा नरास शस्तारपत सम्पाच्पणा तनतरयमसम्यः ॥ ८७ ॥ ८ 
चन्द्रमा के स्थान मे रिकराहू्ा + पनममेत गहिरा तीन रेखाश्र्राला निशान यदि 


घमकता ट तो बह भाणी सम्पत्तिं से पणं रहता हश्ा बहुत ही असभ्य होकर शठता 
को पाता हे ॥ ८७ ॥ 


११ भाग्या सरेखा खल स्वस्परूपा शाखासमेता शशिनं प्रयाति। 
तदा जनो्थं जग्यमया्ो जाज्वस्यमानो उवरतास्पेति ॥ ८८ ॥ 
भाग्यरेखा ( फाञचनलाईन ) शाखा समेत दोटेरूपवबाली होकर यदि चन्द्रमा के सापे 


क $ क 


वली जावे तो बह भराणी उदररोग से पीड़ित होकर बहुत दी जलता इम्मा उ्वरसमृष्े . 


7 पाता ह ॥ ८८ ॥ 


के, र 


मरणिबन्ध ( करञ्जे ) सें उदी रेखा टेदी होकर मातररेखा के पास यदि चलीजावे तो बह 
णी शिरो्रान्ति ( धमनी ) रोग. से पीडितं होता हा दुबली देहवाला हकर भयत 
भयसमूह्‌ ) को पाता है यानी उस भाणीका शीश हमेशा चकर खाया करता हे इसी से 
बला रहता हा डरा करता है ॥ ८& ॥ ( देखो चित्र न ३२ ) 


` १ श॒क्रो वैत्यगुदः काव्य उशना मागेवः कबिरित्यमरः॥ 


। क गु #ि 8) 
४ ४" ५ ‰ 
न क-म 


# 1. नि तिः 9 त 


^+ ॐ 


1 






६६  पाुद्विकशा्चस्य 
अथ प्चदशलक्षणाङ्कितकरतलफलमादह-- 
९ मध्याङ्गलवे दितये परृष्के वक्रा सुरा विशदा बिभाति। 
तदा नरोऽनिष्टतरं प्रयाति विषाश्पायेधिषयाभिभ्तः ॥ ६०॥ 


मध्यमा गुलो क दूसरी पोरमं रेखा साफ़वषदी होकर यदि सोहती होतोः 
प्राणी वेषया से टूट अहकारवाला होता हा विषादे उपायो द्रारा अनिषटताको पाताद€ 


२ सोम्याकंमध्ये विशदं बिभाति तियैक्स्वरूपं यदि युग्रेम्‌। 
नेत्राभिघातं लभते मलष्या नाधीवेहीनो नयतासमेतः॥ ६१॥ 


बुध व सथं फे मध्यमं यानी कनिष्ठा व अनामा के नीचे तरफ़ विचले भागम 
भ र = (~ © भ = (~~ भ भ भ, | 
होकर द। रेखा्ाबाला निशान तिथेदये रूपवाला होता इमा यदि सोहतादह्े वत. 


भ, ~ 


 भ्राणी प्राणषप्यारी से षिरीन दोकर नीति से संपन्न हेता इमा लोचनो मँ चोट चेद 


पाता ई 1 ६१ ॥ 
३ मन्दालयस्थं विशदं विभाति तियद्नभिन्नं यदि युग्मरखम्‌। 
काराग्रह यातं नरः कदापि ज्दरख भग्नश्चतुशाहेकष ॥ ६२॥ 
शनेशर के स्थान मे टिकाहुम्ा साफ़ क तिरी तीन रेखा्ों से भिन्न हकर 
रेखाश्रोवाला निशान यदि सोहता हो तो बे भरणी चहरादिक ज्वर्‌ से पीडित ह 
इश्रा कभी नेलखाने को जाता है ॥ €> ॥ ई 
2 गरवालयस्था इध्चा रखा तियागवामन्ना सादं यातं मागब्‌। 
पदाविकार्‌ लभते मयुष्यां ज्वी यदा चैद्धठतः पदापि ॥ ६२३ 
हस्पति के स्थान से दिको ईट व चोटी सी रेखा तिरी रेखा स मिन ध 


यदि भोग रेखा पयेन्त चली जघ्रि तो दह प्राणी पदाधिकार को पाता है भः 


पर्वोक्र रेखा सीधी सीं प्रतीत द्ये तो वह प्राणी हठ से पदको पाता है॥ €३॥ 
५ गुबोलयान्ताचलिता सुरेखा पित्रोविभि्वा यदि याति भोमम्‌।. 


रक्रातिय॒क्रा मद्धजा मनीषी मान्यो वदान्या ज्वरताष्रपति॥ ६४। 
जृहस्पतिस्यान के समीप से चली इई शोभायमान रेखा मात्रेला ब पिद्खा 


 +काटकर यदि मङ्गलपयेन्त चली जावे तो वहं प्राणी उुद्धिमान्‌, मान्य व वदान्य ( 
¦ दानी ) होकर रक्तपीड़ा से संयत होता हया ञ्वरसमूह को पाता है ॥-§४॥ 


त्थता चेन्मणिबन्धदेशाद्वग्ना खरेला सषयेति सोम्यम्‌। ` 


क्र ५ 
ष्क # 
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पघाद्धं दितोयाङ्कः 1 ६७ 


भिस प्राणी के करतल मं मणिबन्ध (करञ्जे) से उदी हुईं रेखा श्डी. होकर यादं 
| ध पयन्त चली जरे तो उस पासी को दीर्घं उमरवाला, विद्या का धारनेवाला, बड 
वाला तथा सवो में भधान बना देती दै ।॥ €५॥ 


पभागरेखा गर्गा गभीर शाखास्मेता यादे नीचभागे । 
बाह्य शद रेगयतो भलष्यः संखश्डिता चइ गशदमध्यरेगौ ॥ 8 & ॥ 


भोगरेखा ( हार॑लाईइन ) ब्दस्पति के स्थान मे पर्हची इई गहरी होकर यदि निचले 
यान म शाखा सभेत देखी जवे तो वह प्राणी गदा स्थान म वारी तरफ़ रोगो से सयत 


ह श्रोर यदि पर्योग रेखा निचले भाग में खरिडत पाई जपे तौ बह पाणी गदा के 
म रांगवाला होता हं ॥ 5३ ॥ 


 पंमागमात्रोयेदि नीचदेशे चिहं चत॒ष्कोणएय॒ुतं चकास्ति । 
| तदा वेबादी मञ्चजो विषादी महप्रतापी खल्ञ विभलापी ॥ ६७ ॥ 
सभगरखा ( भस्पहैशाय श्रायरेखा ) ब पात्रेखा के निचलं भागम चाकाणसयुङ्क 
शान यदि भासमान दहो तो दह्‌ प्राणी विषाद्‌ का करनेवाला, वड़े परतापबाल्ला व खल 
भाषणकर आशाभग का करनेदारा होकर शगडाल्ञ होता हे ॥ 6७ ॥ 
म्रात॒स्छरखा गशस्मा गभार क्षद्राविाभन्ना याद यध्यदश्च। 
तदा मदष्यः सविचार्शाली काले भविष्ये कविचारपाली ॥ ६८ ॥ 
माता की रेखा बृहस्पति के स्थान में पर्हुची इई गहरी होकर यदि विरले भागम ८: 
दररलाथ्ों.से कटी देखी जवे तो बह भाणी वतमानकाल मे बड़ा विचार्शलां होता 
तथा भविष्यकाल मे निन्दित विचार का प,लनेवाला होता ह यानी डरा विचार कया . 
करता ३ ॥ .&८ ॥ - दि 
-- = (3  @ ० न्थ (९ (+ _ , (~ त्र) ८. 
१० मातस्परेवा यदि नीचदेशे श्दाविभिना यसगा विभाति। "---- 
अ्रलायष त पर्ष कयात द्यानन्दह्‌[न भतिमन्द्पानम्‌ ॥ & £ ॥ 
बृहस्पति फ स्थान में पर्हची माता की रेखा यदि निचले भाग म चोदा र्वा सें क्ट 
ह सोहती हो तो उस भाणी को आनन्द से दीन, मोटी इद्धिवाला तथा थोड़ी उमर 
वला करती है यानी वह पराणी आआनम्द्‌ से रहित होकर मतिमन्दो में मारा दाता इया 
भर्पायु होजाता हे ॥ &&€ ॥* `. 9 धः ; 


११ आरालयान्ताचलिते सुरेखे अङ्कष्पष्ा भिर खं प्रयातः । {ॐ 


तदा जनो मजति वाश्थिशो कतेव्यकाय बहृत्ककारी ॥ ६०० ॥ 


१ विप्रलापो विसखंवाद्‌ इत्यमरः ॥ ६ ¦ - 
"= ९ £ 
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€. सामद्धिकशाद्चस्य 


"९ (५ 


मह्नलस्थान कफे निकृष्देश से चली हई शोभायमान दो रेखायं अगढे की पी 
सामने यदि पर्ह्च जध्े तो बह प्राणी करम योग्य कायं मं बह्तसा तक कमनेहारा 
% 


नदी ब नाले आदिक म इवजाता है ॥ 
१२ बृद्धाङ्गले्वे निकटे नखस्य रेखाद्रयं चेद््मथितं मिथः स्यात्‌। . ` 
तदा नसे नास्तिकताशपति पावणर्डकारी परवित्तदागै ॥ १॥ 
गूढ के नखके पास टेदी फनाकार दो रेखा्रौवालः परस्यर (४) युथा हु्ा निह 
सीहता हो तो वह पराणी पाखण्डकारी होकर परधन का हरनेाला होताहु्रा नारित 
को पाता हे ॥ १.॥ "व 
१३ मन्दालयंचेचलिता सुरेखा स्पस्पस्वरूपा सयुपेति पेत्रीम्‌ । 
` . तदा नरस्तरवपदं प्रयाति रज्यासतिष प्रतिपय सम्यद्‌ ॥ २॥ 
शनैर के स्थानधे चली इई शोभायमान रेखा टि ल्पवाली होकर पितरेखाके 
पर्हुच जघ्रे तो वह प्राणी भलीभाति क्रिसी राज्य से प्रतिष्ठ को पाकर उ ए 
अधिकार होता हे यानी वड़ी प्रतिष्ठा पे साथ उयेषद को पातारै।२॥ 
९४ सथव्यता चन्पासबन्वद्‌शार्‌ उच्छ सश्खा पितर प्रयति । 
उवराद्तः क्ष।लतलुमरज्ष्या दाना दरद दायतासमेतः॥ ३॥ 
मणिवन्ध ( क्व्ञे ) से उदी दईं शामायमान रेखा रदी हकर पिदरेला के पसप 
जावे तों व्ह प्राणी क्षीणकायावाला, दयितासमेतः. दीन वं दरिद्री होकर इलार 
व्याङ्घल रहता हे ॥ ३ ॥ न 


०० | 


| 
। १४ काम्यालयस्थं परिमाति चिं पणैविंभिननं यदि षद्करेखम्‌ । . ` 
` दासी विलासी रति्गलासी ह्यानन्दराशी एर्पः प्रकाशी ॥ ४॥ , 
श॒क्र के स्थानम दिक्राव पाच तिरीदी रेखाश्नांसे कटा हुश्ा चुः रेखश्र 


निशान यदि सहता दा तो वह प्राणी दंसनवाला, पएयाश इ रतिरगमं लसाह्रा 
च राशिवाला टकर भका का करनेवाला कदहाता हे ॥ ४ ॥ (देखो चित्र १० 


श्रथ चटुदंशलक्षणाङ्कतकरतलफलमाह-- ५ 
९ श्रदेशिनी चन्दरमिते परुष्के सेवादयं वेर्रिलं चकास्ति। = ` 







ध 


पवाद्धं दवितीयाङ्कः। ६& 
| ह( तां वह्‌ प्राण।{ कट (र 1चत्ततब्राला हकर क्धपसं षव्डाया इ्ा क्षण काया 
प्रता हमता ह ।॥ ५॥ | 

९ मन्दालयाचैचलिते कुरेखे सन्तजनी भ्लगते यदा स्तः। 

सम्पत्तिहीनो मदुजो विशोक प्रासम्यदोपषान्मरणं प्रयाति ॥ ६ ॥ 


भ 


हुई खोटीसी दो रेखायं टेढी होकर तज्जेन अंगुली पर्मन्त 
> 










९४, 


शनैश्चर के स्थानसे चली 
पदे सलीजावें तो वह प्राणी वड शोचक्रा करनेवाला दोकषर संपत्तियों से दीन होता 
ग्र पने हठतादपसरे मात को पातादहे॥६।॥ 


१ सभागसालखा शस्णा गभयं स्वदपस्वरूष छ्ला ।वेभाति । 


तदा हयपस्मारयता मडष्या जलास्नभरता जडइताश्र्षति ॥ ७ ॥ 


सभोगरेखाकी शाखररेखा ब्रहस्पति के स्थान म पर्हैचो गहरी व टेढ़ी होकर देटेल्य 
[लि( हति।{ इई यदं स!हता दा ता बह प्रणा प्पिरगारमग स सयत दाकर पाच ब ्ाग्‌। 
प रता ह्र जडता क। पाता हे ॥ ७ ॥ ८. 5 टेल 
४ संभोगरेवा निजमध्यदेशे शुद्राविभिन्ना सरला विभाति। 5 ----- 
मानी मत्तष्यो ममताप्षमेतो मन्दाग्निं लमते नितान्तम्‌ ॥ ८ ॥ - 
सभगरेखा ( अस्देशीय श्रायुरखा ) सीधी हकर अपने विचले भाग मं शोटी दोय 
घ्रा से कटी हुई यदि सोहती द तो वह पाणी मानी व ममता से सपनन हाङ्गर दशन] 
न्दाग्निरोग की पता हे ॥ ८ ॥ वल र 
2 
^ सभगरखा यदि चव्विभाग शालाबहाना शनम विमाति। 
` द्वपान्तर याते नरस्तदाना सम्भरान्ताचत्तः परता भरमच॥६॥. 
सुभोगरेखा ८ आयुरेखा=दाटैलाईइन ) उपरले भाग मे शाखा से विहीन होती इदं - 
एनेश्चर पथ॑न्त पर्हचकर यदि सोहती हो तो वह भालीौ संभ्रान्तचित्त होता हरा दूसरे 
पक्र चला जाता हे र चारा तरफ़ श्रृमता रहता ३॥ € ॥ | 
६ काव्यालयबेचासिता सरा पित्रावाभतवा भजते छथागाम्‌ । 
साय नरे बाहूविदग्धगातरा ह्याप्रात ग्रस्य सहसासमतः ॥.१०॥ 
` शक्र के स्थान से चली हई शोभायमान,रेखा मात्श्खा व पितृर्खा को कर्कर भोग 
ख। को सेवती दहो तो वह भ्राणी वल से संपन्न होकर आयी से जलौ कायालय होता ` 
हा मातकरा दी पाता है॥ १०८॥  - 
9 मातः सरला सरला गभीरा शाखा्तमेता यदि चीध्व॑देशे । 


१ सम्भ्रमन्नयमिच्छन्ति सयमुर्गसाद्ररम्‌ ॥ (भ 
8 


न < वे ॥ 
४.५४ ॥ ध च ४ # 
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९०० शाछुदरिकषाद्लस्य 
तदा जनो बेशिणान्विजित्य विश्वास्पात्रो विथुताष्पैति ॥ ११॥. 
माताकी रेखा सीधी व गहरी होकर यदि उपरल्े भाग से शाखा समेत द 


जवे तो बह प्राणी विश्वास्रशली होकर बेरिगणों ८ शन्नसपृ्टं ) को विजयकर विड 
क। पात ह३॥ ११॥ 


८ बृद्धाङ्लेवे निकटे नखस्य रेखाययं वेत्सश्लं विभाति) 
विश्वासरशी मञजस्तदा स्यद्िखाद्यं चेन्न एलं तदेव ॥ १२॥ 


अशठ के नहं के निकट देश मे तीन रेखा्याबाला निशान सीधा होकर यदि स 
हो तो वह पाणी विश्वासपत्र टोता है मौर यदि पूर्त निश्तान दो रेखाः 
प्रतीत होता ष्टो तो.एल वदी होता ह जो कि पदले कष्टा गया ह ॥ १२.॥ 
€ संमोगरेखाधरगं षिभाति तियक्स्वरूपं यदि युग्मरेखम्‌ । 

तदा नसे रेगगणाभिग्रते रकाविसारं लभते रसङ्नः ॥ १३॥ . 
सभांगरेखा ( दाव्लाईन ) के निचले मागमे प्रप्र हमा दो स्खार्थोवाला निः 
टेदेरूपवाला होकर यदि सोहता हो तो वह पाणी रोगसमूं से व्पाङकल होता ह 
रसज्ञाता दाकर रक्ातिसार (पेचातिसार मं गम॑दस्त कृ खाने से होतार) को पताह॥! 
<° भ्रः सरखा याद्‌ नचिभाम शाखासमता सरला प्रभाति। 
नव्रापर्षा मङजस्तदा स्यास्सत्यन हाना हनभिङ्गयुख्यः॥ ५४। 


स 


माता की रेखा सीधी होकर यदि निचले भाग मे शाखासमेत सोहत ह्ये तो 
प्राणा सत्य सं हन टदोकर्‌ परसा पाखया दाता हया अवोधरूप स रहता ह॥ १४। 
१९ नासुरा मायबन्वहाना वक्रा सका [पालता जनन्याम्‌ । 

दीचायुषं तं पुरूषं करोति पएरष्यरीनं परमाथेलीनम्‌ ॥ १५॥ 

पिता की रेखा मरिवन्ध ( क्रब्ने) से हीन; रदी व कोण समेत होकर पातर 
मिली हई देखी जावे तो उस प्राणी को कठोरता से दीन व परमार्थं मँ लीन' हमा 
उमरवाला बनदेवी है ॥ १५॥ . „ "अ 
र सस्या भाग्या कटा चक्रि शाविभिना यदि मध्यदेशेष 
"9 ~ अद्याख्ष त एरर्ष कयात द्यनन्दहन वद्चषावहानम्‌ ॥ ! ६॥ 









दोः रेखाञ्ना से कथ हई देखी नाग्रे तो उस प्राणी को आनन्द्‌ से हीनः वं बहुधा 
विहीन बनाकर त्रन्पायु कती दे ॥ १६॥ [~ 





€+ ०्श 


` परवोद्धे दितीयाङ्कः। १९१ 
३ भाग्या सुरेखा यदि चो्व॑भागे शाखासमेता जननीं प्रयाति । +ज्ण 
तदा नये रेगचयाभिश्तो भोगाभिभ्रतो भयता्रपेति ॥ १५॥ ` 2 
भाग्यरेखा ८ फेटलाईन ) यदि उपर ले भाग मे शाखाग्रं समेत होती हई मातरेला 


पस जवे यासामनेदी रहेतो वह प्राणी रोगसम्हो से पीडित व भोगों से व्याङ्कलल 
भाभय ( डर्‌ ) सष्ह क पाता हे ॥ १७॥ # ‹ 


म ५ ५ 


४ काग्यालये वेद्धिशदं विभाति भिन्नोध्वंभागं युशितस्य विहम्‌ । 
सायं जनः स्यादनिताविलासीं दासी विघासी चसदा सुखाशी ॥१८॥ 


शुक्र के स्थान में गणित >+ का निशान साफ़ होकर उपरले भागमंक्टा इश्रा यदि % 
[हता ह। तां वह्‌ प्राणी वनिताया मं विलास करता व हसता व वहत खानेवाला ` देता 
छि कि कि 


हभेशा यख की आशावाला होता हे ॥ १८ ॥ (देखो चित्र न०.३५ ) 
रथ पञ्चदशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाद- 


®> १ (५ = य्‌ 


 प्देशिनीश्भिशगे परुष्के धनास्यचिदं विशदं विमाति। 
तदा नरः स्वं लमतेबलाया नाया यदा चल्टुलटा भवत्सा ॥ १६ ॥ । 
तनी श्गुली की पहली व दृसरी पोर मँ यदि धन का + निशान साफ दहो | 









हता हा तो वह पाणी किंसी सल्ली के पास्रसे धनको पाता हं आर यदि पतरोङ्क निशान 
री के करतल में प्रतीत दयो तो बह व्यभिचारिणी होती है ॥ १९ ॥ 
९ नामिकामध्यामकाम्रलं रखाचतुष्कं याद्‌ भाति स्वस्पम्‌ । 
दाता दयालमनुजस्तदा स्यादिश्वास्रशली विष्येविर्कः॥ २० ॥ ` 
अनाभिका व मध्यमा भँगुली की भूल में दोटासा चार रेखार्योवाला निशान यदि 
हता हो ते। बह भाणी दाता ब दयावान्‌ होकर विश्वासपात्र होता इमा मोगों से 
रङ्ग रहता हे ॥ २० ॥ ५ क 
, मन्दालयाचेचलिता स॒रेवा गम्भीररूपा सणपेति स्यम्‌। = ` 
पापाया एरषस्तदा स्यात्परूष्ययुक्कः पशतल्यङ्ाद्धः ॥ २१ ॥ 
शनैर के स्थान से चली हई शोभायमान रेखा गहरी होकर यदि सथंपयन्त चली ` 


वे तो वह पराणी पापाधिकायी होकर कटोरता से संयुक्र होता हया पश्बणं समान 
द्विवाला होता हं ॥ २१॥ । 98 
 सोम्यालयान्ताचलिता सरेखा कोटिस्यरूपा यदि याति मन्दम्‌ । 


दसभावो घ्णया समेतः पपे प्रवृत्तः एरुषोधमः स्यात्‌ ॥ २२ ॥. 


९०२ सासद्धिकशाश्चस्य 


वुधक स्थान स चला हई शाभायपान रेखा दाकर यदि शसश्वरपयस् ॐ 
जव ता वह प्राणा मन्दस्वभावबाला वं रणा ( पेन ) से सयत दाकर पपमप्ण 
होताहुश्रा निन्दित होता हे ॥ २२ ॥ 


५ गुवालयस्थ विशदं विभाति रेखात्रयं चेत्सरलस्वरूपम्‌ । 
सायं जनो मस्तकघातमेति राज्याधिकायी समणीपिहारी ॥ २६॥ 
बृहस्पातं क स्थानम टिकाहमा साफ़व सीधा दोर तीन रखाश्मोवाला निए 


यदि सोहता हां तो वह प्राणी किसी महाराजा की राज्य मे अधिक्रारी होकर रमणिपं 
विहार करता इश्ा मस्तक मं चाट चपेट को पाता हे।२३॥ 


& साम्यालय चेतसरला सुरेखा गम्भीररूपा वेशदा विभाति। 

` मान्यो वदान्यो मञ॒जस्तदा स्या्नायौं यदा वेसुरता भवेत्सा ॥ २१ 
धके स्थान में सीधी, गहरी व साफ कर शोभायमान रेखा यादि सोहती हो 

वह भाणी मान्य हकर वदान्य ( बड़ादानी ) या वोलनेवाला हाता है आर यदिपू 


9५, (१ अदे) 


` रेखा स्के करतल मे प्रतीत द्यो तो बह वड रमनेदलीदोवीदहै।॥२४॥ ` 
७ भोगा सुरेखा य।दे नीचदेशे गम्भीर्ह्पा मगिनीसमेता। 
तदा नरः स्याद्हदगात्रयाष्टः संभागशालीं सपमासमेतः ॥ २५॥ 
सभागरखा ( हाटलाईइन ) महरा दाकर यदि निचले भागम भगिचीरंवा प 
भरतीत होवे तो बह प्राणी मजवृत कायावाला दकर बडा भोगी होता हुश्रा परर 
वाला होता हे॥२१॥ | 


ठ संभागरेखा यादे मध्यदंशे क्द्राषिभिन्ना कजगा विभाति। 


कामातुरः कायरतो मवष्यो त्रीडाविदहदीनो वनितायपेति॥ २६॥ 
मङ्गल के स्थान मं पर्हची सभोगरेखा यदि निचले भागे डोः खोदी रेखाश्रा स ३ 
हरं सोहती हो तो वह भाणी कामातुर ब कार्य मँ परायण होताहृव्या निलन शे 
वनिता ( ल्लगाईं ) का पाता हे ॥ २६ ॥ है 
& संभोगरेखा यदि चोष्वेदेशे मातापितृभ्यां सहिता सकोणा। ` ` 
सत्येन हीनो विपदा समेतः संकष्टशाली मरणं प्रयाति ॥ २७॥ 
 संभोगरेखा यदि ऊपरले भाग मँ कोणसभेत होकर मातृरेखा व पितृरेखा से [षि 
` इडं देखी जावे तो बह प्राणी भ्षूा व विपदा से पिराहुञ्रा महाकष्टं का "9 बरा 
होकर मोतकों पाता हे ॥ २७ ॥ | - (श 
-छषमा परमा शोभेत्यमरः ॥ ` `, _. : 


षि 





पराद्धे द्वितीयाङ्कः। १०३ | 
° इह्वष्टशाखानिकटे विभाति रेखाच्यं रेखयगेन भिन्नम्‌ । 


¶्त्तः द भजा मंथश्चद्न्च भ्रात चेत्यधना सचक्रम्‌ ॥ २८॥ 
अगूढ की शाखाश्रों के सर्भीप उपरल भागम तिरीली दो रेखाश्रों से कटाहृश्मा तीन 
| वला निशान यादं स्ता त। वह्‌ प्राण ज॒म्रार्य होकर ल्धाजखार्‌ दाता दे 
यादे पूवक निशान परस्पर रेखात्रो स कटाहु्ा देखाजात्रै तो कह भणी मौत को 
ताहे ओर यदि पुवेक्र निशान चक्राकार देखाजाने तो बह धनरदित रेता है ॥ २८ ॥ 


न स, (च 


° श्रकरलयं चाद्वशद्स्वरूप [चेह वरशलाङ्मत विभात । | 
साय नर्‌ वह्बिद्ग्धगत्रा यतन्नाद्कार्य करत नतान्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
शक्र के स्थान भें त्रिशल र समान निशान साफ़ होकर यदि सेःहता ह तो बह भाणी 
गीसे जजेहए गात्रवाला दोकर हमेशा यज्ञादि कार्यो को करता है ॥ २६ ॥ बः । 


स, (4. , ० 


२ सूमुत्थिता चेन्मणिवन्धदेशद्रिा गभीर सषयेति सोम्यम्‌ । षम 

साय नरः स्यादढनयाजय। च सक्षाएचेता यदं कातता स्यात्‌ ॥२०॥ 
प्रणिवन्ध ( क्रनब्जे ) से उर्द्‌ हुं रेखा गहरी होकर यदि बुध पयेन्त चलीजत्रेतो 

पाणी विनयी ह्‌।कर वेरियां का जीतनेत्राला दृप्ता हं आर्‌ यदि पू्ोक्ग स्खा कटीहई 

तीत हो तो बह क्षीणचित्तव्ाला होता हे।! ०॥ | म्‌ (ना 

३ समुत्थिता चेन्मशिबन्धदेशाद्भाग्या करेखा यदि याति शौरि । #५~ ~ 

अ त्करव्ययक्रा मदजस्तदा स्यद्वखा नता चत्फएलताचशषः॥२१॥ 

मिन्ध ८ क्रञ्जे ) से उदी हुई भाग्यरेखा ( फेटलाईन ) यदि शनेश्वर पर्यन्त चलीं 

प्रि तो बह प्राणी उत्कण्ठा से संयुङ्ग होता हे ओर यदि पृक्त रेखा लचीहई प्रतीत हो 

। त्िशेष उत्करण्ावाला हेता हे ॥ ३१ ॥ 4 

४ अद्गष्मृले विशदस्वरूपं वजादुरूपं यदि भाति चिहम्‌। 4. 


सर्यि नरः स्यद्छवचास्यन्ञा द्याचरहायं व्याभचास्छाय।॥ ३२॥ 
गरू की प्रलमें वज के समान निशान साफ़ होकर यदि सोहता हो तो बह वरे विचार 
¡ विचारनेवाला व आचारा हरनेवाला हकर व्यभिचारकरा करनेवाला होतदहि॥ ३२॥ 


५ पित्रः खमध्ये परिहश्यमानं वस्वह्भपस्यं यदि भाति चिहवम्‌ । 
 दुःखाकरः स्यान्मसजो जनानायदबन्धतो ग्रत्युयखं भ्रयाति ॥ ३३ ॥ 


~~~ ~ ~ ---- -- ुि 
९ धूताक्षदेवी कितवो-ऽक्षधूत्तो य॒तरृत्समा,इत्यमरः २ माचाराल्ञमते  छायुराचारादीप्सि- 
जाः! श्राचारदद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणमिति. मयः ॥ 










र. 


१०४ साष्निकंशाश्चस्य 


माठरेला ब पित्रसेला कै बीच देखाह्मा आाट्मङ्क के समान निशान यहि सी 
के (= क 


हो तो बह भाणी सलुष्धक्षे लिे दुःखकारी होता हरा फांसी से मौत को पताह ॥ 
( देखो चिन्न न ३६ ) 


परथ पश्चदशलक्षणाह्गितशषरतलफलमाह- 


१९ मध्यङ्भलेषें प्रथमे परुष्के चिं चिरेखं;यदि वेदभिन्नम्‌ । 
्रीत्कर्व्ययङ्तो मचजस्तदा स्यादोदास्यपएरणो नितरस्रदारः॥ ३५ 


=$ ~ $$ 


मध्यमा अंगुली की पहली पोर म॑ तिरीद्ी चार्‌ रेखाश्रों से कटा हुश्ा सीधी 
रंखासावाला निशान यदि भासमानदहतादहोता बह पराणी उत्कण्ठा से सथुङ्घ 
कर्‌ उदासीनता से पूणे रहता हुमा वहुतदही उदार होता द ॥ ३४॥ 
क क (र ४ ५ (५ = > __ (५ (ष 
२ प्ररदशिनाचन्द्रामतं परष्कः वक रख याद्‌ माति चूष्‌ । 
०, (५ 


सोयं नरो धमप नतान्त धन्या धार्या षनतायपाते ॥ ३५॥ 
तजन अगुली की पहली पोर मंटेढा हकर तीन रेखाश्रोनाला निशान यदि 


&५ क म 


हता हो तो वह प्राणी हभेशा धपे मँ परायण रहता इध्मा प्रृथ्वीमणए्डल मं धन्य हो 
१ ॥ ३५ ॥ ` 


धनसमृष्ां को पाता 
२ भिः छरखपिरतश्चलन्ता मन्ना सुरसा [दनप प्रयात । 


.* ^" द्रन्थादिदहेतोः पुरुषान्निदनिति इस्वा यदा चेत्ततुधातमेति ॥ ३६॥ 
 -मात्रेखा के निचले भाग से चली हई रेखा बोरी रेखा से कटकर सूर्यरयन्त च 
. जवे तो वह प्राणी द्रव्यादिकों ॐ लिये पुरूषो का वध करता हे यानी डाकेजनी करत 
श्रार यदि पूवोक्र रखा इटीसी प्रतीत होकर धुदर्खाश्रौ से कटी फटी देखी जर 
वह्‌ प्राण।( अपन शरारम चट चपेट को पाता ईह ॥ ३६॥ 3 
संभागरेखानिकटे विभाति भगनीसरेखा वितता गभीरा 1. ` ` 
सोयं जनः स्याद्निताविलासी संमोदरशी बहधा प्रदासी ॥ ३७] 


सुभागरखा के सीप भग्नीरेखा फली व गहरी ह।कर यदि सोहती हय तो वषं 
परमदा्यों यँ विलास करनेवाला होकर बड आनन्द की राशि होता हश्रा प्रषः 
हैसनेवाला द्येता हे ॥` २७ ॥ | ६ 
* सभागरखा यद्‌ नाचमाग द्रारबाभन्ना इरतासमता। ध 

बक्षस्थलाघातयुपेति जन्वुजायाविरोषी जनतासमेतः॥ ३८॥ ९ 


` ` सन्तं वतिय चडमितिय्त। ` १ दिनपर दिनपति स्यभितियाचन्‌ ॥ 


कीः 


(ॐ 











सभागरेखा ( यस्पदशीय आयरेखा ) यदि निचले भाग । 
। स्रा क्ट हृद सादत दा ती वह पाणा लम ई (पनी प्यारी) काति शेधीं टक 


[हि । % 


भगा गभार [मतता सवप्रं तन्मध्यगा स्वदय च सति । 


रागाभश्ेता मङ्घजस्तदाना शृतारददाव्सपद्द्धुषातं ॥ ३६ ॥ 





ह मातरेला चो्दीसी धीत देवे तो 
[णा रगा स पीडित दाता हश्रा भ्तादि दोषों से यक्रालमेत क्ते पातत ह.।॥ ३ ॥ 


@ > _ (५ 


पहः सुशीषापएासं पिमाति तारञ्धरूप य॒गलस्यङ्पश्‌ | | 

तदा नरस यंशस्ता स्मता मान्या कद्‌न्था वृत्तः ॥ २० ॥ 

्‌ पित्रेखा के मतथे के उपरले भाग मँ प्राप्ठ हुए नक्षत्र ( नखत ) कै सपान अकार्‌ 
ले दो निशान यदि सोहते दतो वह माणी बली व यशस्वी होकर माननीप होता ` 
आदानी होता हे॥ ४०॥ ¬ 9 
ङ्एशाापारम विमा(त रखाचदुष्कं याद्‌ इवदल्पम्‌ + 
श्लेष्मादितोऽसौ स्नः ठृशाज्गो भामाभेग्रतो भरमताद्ेति ॥ ४१॥ 


रगटे की शाखा रेखा के उपरलें भागम भप हमा दोरखा चार रेलञ्बाल्ला.. 
शान यदि सोता दो तों बह भ्राणी कफरोग से पीडितः व दुवलः देदबाला द्यकरर 
के , 


गगाईइषा से अनाहत दहता इसा खरमसपह। कां पत्ता द।॥ ४१॥ 


[गाधरस्थ वंशदं विभात चह चका यद इश्यमान्‌ । 
कृन्ताभललाषी कलह भदष्यः प्राप्रात श्छ द्वतः करस ॥ ६२ ॥ 
 भोगरखा के निचले भागम य्क्वदेखा हस्या चत्रेकोंख का 'नश्लान साफ दाकर 
दि साहता होतो वह पाणी कामिनी की यभिलाषा करता इमा लडाई लडनक्राला ` 

कर दुश्मन कै हाथमसे सात का पाता ह ॥ ४२॥ 


' ° तुःसुरख परग चकरास्त चिह्ना नशलाङ्धामर्त यदा चत्‌ । 


तदा नरे बहिषिदग्धगातो व्यासक्ताचेत्तो व्ययतञ्यपेति ॥ ४३॥ 
पित्ररेला के. उपरले भाग मँ भप्त हमा त्रिशूल के समान निशान यदि सोहता दो 
नी चमकता हो तो वह्‌ प्राणी भागी से नले इए शङ्गवाला होकर घवडाये मनवाला 
ता हमा घने ख्य को पादा. यानी वड़ा खर्चीलाः दता दै ॥ ४६३.॥ . . ` 


१ रिपो वेरिखलपत्नारिद्धिपदद्धेषणदुहेदइत्यमरः.॥ , |. ,, ; ... श्यै. ^< 














६.२ सासद्रिकशा्चस्य 


९१ प्री सत्था विशदा गभी रेखा यदा भरातृपदं प्रयाति । 
सीयं जनः श्चपराजतः स्यात्संकतिता चेदरिदन्दसक्रः ॥ ४४॥ 
पित्रेखा से उद रेखा साफ़ व गहं होकर यदि श्रातृस्थान पर्थन्त परहुच जावे ? 


बह भाणी शनु्ं से पराजित होता हे रौर थदि पङ्क रेखा कड हई देखी जरे 
वह्‌ प्राणी वैरिसमृहा से छट जाता हें ॥ ४४ ॥ 


१२ चन्द्रलयस्थं विशदस्वरूपं तियेक्भिरेखं यदि भाति चिह्नम्‌ । 
` सोयं जनः स्याजनल्यानयायी मायाविधायी समतापदहायी ॥ ४५ 


चन्द्रमा क स्थाच म व्क हसा तरोद्या तान रेखाश्मवाला नशन साफ़ हाकर्‌ ब 
सहतादहयवा वह्‌ भरणा पाया का दधान करनबाला ६ कर यपमता का त्यागता 
जदाज कों सवार से गठन करता हे यानी जलपथ मं परिश्रमण करता हं॥ ४५॥ 


` १३ भाग्यासमुत्था विशदा सुरेखा वका गभीर मिलिता जनन्याम्‌ । 


(~ थ्‌ + = =, ० न. क (€ यदः 
जद्भास्थिभङ्गं लभते जनो वै जाज्वल्यमानो उ्वरजार्तियुङ्कः ॥ ४६ 
भाग्यरेला से उदी हई साफ़ शोभायमानरेखार्डी बर गहरी होकर मातेव 
मिल जा यानी िली इई प्रतीत होवे तो वह माणी ञ्यर्‌ से उपओी पीड़ा से संयुक 


` कर बहुत दी जलता हश्ा जङ्घा कीहङकीकेमङ्गको पाता हे यानी उस प्राणीकी जा 


क डी दृढ जाती हे ॥ ४६ ॥ 
१४ सुभ्चत्थित्‌ वेन्मणिवबन्धदेशाद्धाग्या सुरेखा सश्पेति शोर । 


क ५ द चौयं अ्रृत्तो मचुजस्तदा स्याइष्टस्वभावो पिगतप्रभावः॥ ४७॥ 


क 9 


 उलीजवे तो वह भाणी बन्धुगणों से अनाहत होता हमा यानी क्षति को पता ह 
 भा्यासपरेत दुःख को पता है ॥ ४८ ॥ (देखो चित्र न° ३७.) =, 


प्णिबन्ध ८ क्रज्ञे ) से उढी हई भाग्यरेखा यदि शनैश्चरपर्थन्त चली जात तो १ 
प्राणी दुष्टस्वभाववाला होता दा विशेषता से गतप्रभाववाला होकर चीख्म' 
प्रायण रहता ह यानी चोरी करता है ॥ ४७ ॥ 


> 


९५ स॒ष्रात्थता चन्माएिबन्धदेशादका इरेखावरजं प्रयाति। = 
तदा ननो बन्धगणाभिश्तः प्राप्रोति दुःखं दयितासमेतः॥ ४८॥ 
 मणिबन्ध ८ करव्जे) से उदी हई शोभायमान रेखा टेढ़ी होकर यदि 










कक = शि, 


९ श्रमोष्मी भ्त ह दयित ्रज्लभ प्रियभित्यमरः ॥ ` 





४ 


पवाद्ध दितीयाङ्ः। ६०७ 
: अथ प्द्‌शलक्नणाङ्तकरततलतफलबष्~-- 
१ कनिष्ठिकायाः प्रथमे परष्के इतताधचिदहं विशदं षिभाति । 
रज्याभियोगे नियतो नरः स्याद्विवादशाली विषये रतश्च ॥ ४६ ॥ न. 


कनिष्ठ गुली की पहली पौर मे अधेर्त का निशान साफ़ दाकर यदि सोहता हों 
तो बह पराणी सगडाल्‌ होकर विषये सँ रत होता इमा राज्य के मुकदमा फसल कराने 


९९ भर, (५ 


र नियत रहता हे यानी वेैरिस्टर या वकील कदाता है ।॥ ४& ॥ 

२ सौभ्यालये चेद्धिशदस्वरूपं चिं द्विरेखं सश्लं चकास्ति । 
बाहों विघातं लभते मद्यो विद्याविवेकी प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ ५०॥ 
वुधके स्थान मँ दो रेलार््ो बाला निशान साफ़ व सीधा होकर यदि सोहता हो तो 

वह प्राणी विद्रान्‌. व विवेकी होकर प्रथ्वीमण्डल मं षिद्यात होता इमा भुजाओं मै 

त्‌।2 चपट को पातादरे॥ ५०॥ 

२ अनाममक्न मध्यमरिकाष्मध्य्‌ वक्रा रखा सञ्चपेति प्रयस्‌ । 
जद्वाभिघातं लभते जनो बे जज्जप्यमानो जनतासमेतः ॥ ५९ ॥ 

। अनामिका व मध्यमाके वीचमेंदोटसीरेखा टेर होकर यदि सयेके स्थानके 

चली जावे तो वह पराणीं निन्दित कों नपवाहश्मा जनसमहीं से सम्पन्न होकर जहम 

भाषत ( चाट) को पताहं॥ ५१॥ | 

8 मन्दालये चेदधिशदं विभाति गुणाख्यचिहं यगलस्वरूपम्‌। 
संपत्तिय॒ङ्ो मचजस्तदा स्यात्सोभाग्यशाली सखषमासमेतः ॥ ५२॥ 

 शनेधरके स्थानम दो गुणा >८>< निशान साफ़ होकर यदि सोहपे दह्‌ तो वह प्राणी | 

सम्पदां से संयुक्र होता हमा सौभाग्यशाली होकर वड शोभावाला होताहै ॥ ५२॥ 

५ संभोगशाखा विशदा गभीरा संतजंनीमूलगता बिभति । 
सोयं जनो मध्यमवित्तशाली संरक्रमध्या यदि वित्तपाली ॥ ५३॥ 
समभ।गरखा ( दारलाइन ) की. शाखारेखा साफ़ व गहरी होकर भलीभातिं तजेना 

भरगुली की मूल मे परहैची हुईं यदि सोहती हो तो बह भाणी साधारण धनी होताहे ओर 

यदि प्वोङ्क रेखा बीचमें लाल वरेवाली होकर प्रतीत हो तो बह भरणी बड़ा धनबान्‌ 

होकर धनकी रखवारी करताहृश्रा खा नदीं सक्ता है ॥ ५६॥ 

६ वक्रा समोगा शनिगा विभाति श्द्राविभिन्ना यदि गतयुङ्गा । 


लाभं विना भाम्यति दरुदेशे दाखिवयुङ्ञे मचजो भयातेः॥५४९॥ 8 


-----------_`-___-[_`_{_{_ {~ सपद 
१ गर्हितं जपति जज्ञण्यते इति जज्जप्यमानः ॥ 7 

। । १ । ५ ३ क । 1 3. ¢ => = 
[व . - । | ४ न 1 


र 


` ११यपे्री सवक्रा मिलिता दुमा्रयां स्वसा गभीरा विशदा विभाति। 


दयो तो बह पाणी अरस्पायु को पाता मर यादि पूथोक्त रेखा भग्नैरेखा समेत देसी 


(5 सायुद्िकशाख्चस्य 


सभीगरेखा (खर्परे शकुनेः) 2 अरे स्थाने पर्हची वद्ोरी 


रेखा से कटी इई गड्ह से सयुक्र दोकर यादे सोदहवीद्येतो बह प्राणी 4 
सस्प्रन दाकर भयसे घवड्ावाहस्ा लाभकरे विनादी दरदेश पं घमताह॥ ५४॥ ` 


७ संभोगरेखाधरणं चकास्ति चन्दराह्नन्दाङ्कचतं खुचिहस्‌। | 
सोयं नर्स्स्यान्नरवातक्ारी पापाधेकारी परवित्तहारी ॥ ५५॥ 


सभोगरेखा ( हषटलाईइन) क निवल मागधं भराप्ुदमा एकाङ्क ब नवाङ्क से च 
शोभायमान निश्न यादे चमकत हयो ती वह भाणी पापका अधिकारी हकर प 
का टरनेदास होताहृ्रा सनुष्य का वात करनेवाला होता हे ॥ ५५॥ 


८ मातुस्छरेखा यदि नौचभाभे भग्नीसमेता इध्ला चकास्ति। 
गर्वी शसक्ञे ससचजस्तदास्यादशशयश्चोयेर्तो नितान्तम्‌ ॥ ५६॥ 
मादरसखा एनच भागय 221 हकर याद्‌ मर्नार्‌खा समत सहतादहता व प्रा 


श | 
दरुषतलववासला द दयेशा रोय करने म लगादमा गणो का ज्ञाता (जाननेवाला) &। 
घमरस्डा वना रहत्‌ ई । ५६ | 


8 समोगशाखा सरला गभीर मग्नीसमेता गस्मा विभाति। 

कषे. $ ८ 
<< सायं नयं ध्भपर मनस्वी दानी मानी षनतासमेतः ॥ ५७॥ 
सभोगर्ला ( हयध्लाहईन ) शी शख।रेला सीधी, ग्य ब भगनीस्ला से सुत चच 


स्यति के स्थानें पटच हुई यदि सोहती हो तो बह भाणी धर्मपरायणः, मनर 
~ बड २.५ 


दानी द बड़ामानी दोकर धनसमृष्ठं से सपनन होता है ॥ ५७॥ 


६५५ > 





ध: 


(५ 


१० [पठः सरखांपरम वंशद् चह दरख सरल चकास्ति | 
तदा जना बन्छभिराधक्सं व्यासक्राचचः प्रमदावेहायं ॥५८॥ 


प्सा के उपरले भाग से प्र्नहु्ा साफ़ च सीधा दोकर दो रेखा्रोँबाला निह 
यादि सोदता ह्ये तो बह पराणी बन्धुवर्गो से विराधरखनेवाला होकर घवड़ाये मनवा 


9 


दोताहया परमदा म॑ विद्र करनेवाला होता हे ॥ ५८ ॥ ¢. 
(९ 










बह प्राणी दीीयु को पाता है यानी चानवरे बषैषयेन्त जीता दे॥ ५६ ॥ ` 


चैः १४ ५ ‡ ए ५ 


पवाद्धं दितीयाङ्कः। १०६ 
२ चन्द्रलयब्रि्लिता सुरेखा वक्रा घशखा यादे याति भाग्याम्‌ । 


{6 


अातमातः स्वजनावदहनिः ऋन्ता यदातेन्मद्चजा बजता॥६०॥ 


चन्द्रमा के स्थान सं चलाहूईं शोभायमान रखा र्द ब शाखासमेत होकर यादि भाग्य 
। ( फेटलाईन ) परथन्त च्लीजघि तो वह भराणी वस्यो से उरताह्मा अपने बन्धवो 
२हत ह्‌(ताह्‌ याना उस परर्याकरे कुड््बलाम शन्न दाजापं ह अर्‌ यदि पव।क्र रेखा 
तारखा स्रं आतक्रसमख क{ जति त। वह्‌ भ्राण। वैश्या कां विजय करता इदं ॥ ६० ॥ 


=-= 
तो 
== ~~ 











पतातश्चु्म पञ्चजस्तदाना जक्लारभवात जलभतं वरतः ॥ &६१॥ 
वाचः ( क्रञ्ञे ) से उ भाग्यरेखा वचरम कटा व शनेश्वर पयन्त पहुर्च। इडं 
सोती दय तौ वह भ्राणी ज्गररोग से पीड़ित होकर दातव्या से. सयुङ्ग दोताहा 
वाम चाट चपेट क पाता ह ॥ &*॥ 

५ चन्द्रधरस्था द्ध्ला सर॑खा मागया विभ्वा याद यात काव्यम्‌ । 
कोतृहलासक्रमना मदष्यः केदयाणयुक्घः सुभगः खशीलः ॥ ६२ ॥ 


४ 


चन्द्रमा के निचले भागय टिकी ब टेढी शोभायमान रेखा भाग्यरेखा ( फेदलाइन ) ` 
7 काटकरर शक्रस्थान करे पास पर्चजवे तो बह भरणी चलम आसक्त मनवाला व . 


"ट्या सं सयक ह त्दञा वड घ्रवयत्राला ह्‌(कर वड़ा १९लवाच्‌ कहाजता ह ॥६२॥ 
५ पित्रोस्छुमध्ये बिशदस्वरूपं शैलाङ्कहस्यं यदि भाति विहम्‌ । 

दोजन्ययक्नो मजो मलाङ्चे ह्यदबन्धतो श्रप्य्खं प्रयाति ॥ ६३ ॥ 

माद्रेा व पिरे करे विचज्ञेभाग मँ साफ़ स्वरूपवाला होकर सातके आंक कासा 


ग॑शान याद्‌ साहता दा तं। वह्‌ प्राणा दुजंनता सं सयुक्क दाकर मलस भराहुञ्रा काजल 
। मातक्रो पाता हे यानी मोत के मुख मेँ जाता हं ॥ ९३ ॥ ( देखा ॥चन्न न° ३८ ) 


प्रथ पोडशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाई- 
सोम्यालये चेदधिशदास्सुवक्राः श्रास्सरेखा बहशो विभान्ति । 
चाय प्रवता मनजस्तदा स्याचञ्चसभावश्चपलस्वभाः॥ &४॥ 
 बुधके स्थान य साफ़, टेदी व द होकर बहतसी रेखायं यदि सोहत हों तो वहभाणी 
ष भभाववाला होकर चपल स्वभाववाला शेता हश्रा चोरी.करनेमं लगा रहता हे ।६४।॥ 
, चरडांमजस्थानगतं घुविहं संमध्याभिन्नं ¶जिनं दिरेखम्‌ । 
परम्पत्समेत। भक्तजा वलास सामाग्यशाक्ञा माएरलमाल्ला ॥ ६५ ॥ 
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भाग्या सत्था मणिवन्धदेशान्मध्ये विभिन्ना शनिगा विभाति । ‰*०* 7 


क्क 


ह 111 


९९१९० साष्ठदिकशाक्घस्य 


शनेथर के स्थानम भापदहोकरय्डाव दो रेखाभ्रवाल्ला निशान धादे बिम ए 
रेखा से कटा हासा प्रतीत होत्रेतो वह पाणी सस्पदाों से सम्पन्न हता 


[ पप @९ 48 


विलास ब साभाग्यशाला ह।कर माणिरन।क। मालवाल हता ३ ॥ ९५ ॥ 


३ सभागरखा यदि चाश्वेमागे क्षदावाभन्ना शस्मा बेमाति। 
मस्ताभिघातं लभते मसुष्यो मानी मनीषी ममतासमेतः ॥ ६६॥ 
संभोगरेखा ‹ हटलाईइन ).उयरले भागे डो चोटी रेखार्ो से भिन्न होकर धृष 
के स्थान में पर्हुची हुई यादे सोहती हो तो बह भाणी मानी व बुद्धिमान्‌ हकर मभत 
सपनन होता हया मस्तक म आधात को पाता ट| ६६ ॥ 
9 प्रदेशिनीमूलगतं सुचि 'जस्वरूपं विशदं विभाति । 
सोयं जनः सञ्जनसङ्गकारी धर्मा धरियां धनताविधार ॥ ६७॥ 
तजना अगुलोको पूलमे भाप हुमा ध्वजा ( फरडी ) के समान रूपवाला शभावः 
निशान साफ़ होकर यादि सोहता हो तो वह्‌ प्राणी सन्नो का सेग करनेवाला ह 
पृथ्वीमणएडल मे धमी होता इमा षनसमृहयो का धारनेबाला रोता है ॥ ६७ ॥ 
५ मतुः सुरेता यदि चोष्वेभागे संमिन्नशीषां य॒स्गा बिभाति। 
शक्रङ्कलस्स्यान्मञ्जां गदतो गम्भीरा वेगताभमानः॥&: 
मातॐ। रखा ( ह्यडलाइन ) उपरते भाग मं भलीभांति कटे शीश्वालो हकर ¦ 
स्पाति के स्थान में पर्ची हहे यादि सोहती हयो तो वह भरणी रोगों से पीड़ित 
मस्भीर आरशयवाला व निरभिमानी होता हमा शोक से व्याल होता है ॥ ६८॥ 
& भागा सुरेखा यदि भृह्लाङ्गा गम्भीररूपा ग॒रुगा विभाति । 
भायाविहीनो मउजस्तदानीं गत्वा विदेशं सश्पेति खरत्युम्‌ ॥ ६ 
भोगरेखा ( दाटैलाइन ) संकलके समान अङ्गवाली व गहरी होकर ब्रहस्पति 
स्थान में पर्हुची हई यदि सोहती दो तो वह प्राणी लुगाई से रित होता हा पृ 
जाकर मीतको पाता हे ॥ ६६ ॥ „ : 


७ संभोगमात्रोयदि मध्यदेशे युणाख्यचिहं विलं विभाति। ` ` ` 
चिन्तातरः स्यान्मञ्चजो मनस्वी पदामिलाषी श्रमतासमेतः॥ ५० 


 संभोगरेखा ब माद्रेखा के बिचले भाग में बड़ाभारी गुणकासा निशान यदि स 
हो तो बह पाणी चिन्तां से आतुर ब मनमीजी होकर पदकी अभिलाषा करत 
वड़ा परिश्रमी होता दे ॥ ७०॥) 1 









। परवाह दितीयाः। १११ 


मातुःुरेखा यदि नीचभागे भिन्ना सुभोगाभिथुखं प्रयाति । | 
आयुष्यपसपे लभते मनुष्यो ह्याचारदीनो व्यभिचास्शीलः ॥ ७१ ॥ 
। रेखा यदि निचले भागम कटी हुई स॒भोगरेखा के सामने चली जावे तो व॒ 
एी श्रनाचारी होता इश्रा व्यभिचारी होकर अरस्पायु को पाता हे ॥ ७१ ॥ ` 
भाग्या्पित्रोयदि मध्यदेशे भिन्ना सुरेखा इटिला विभाति। 
विश्वासघाती म्जो षिषादी इष्टस्व भावो वपदण्डमेति ॥ ७२॥ 
भाग्यरेखा ब पिद्ररेला ऊ विचले भाग म कटी हई रेखा टेदी होकर यटि सोहती हो 
वह प्राणी विश्वासघाती ब धिवादी होकर बुरे स्वभाववाला होता हा राजदण्ड 
| पाता हे ॥ ७२ ॥ | 
° मातस्सरेवाधरगं विभाति मध्ये विभिन्नं कुटिलं दविरेखम्‌ । 
सयं महोच्ात्पतितो मल्ष्यो मानी महौजा मदनातुर ॥ ७३ ॥ 
मातृरेखा के निचले भाग बे भरा्च व बीच मं कटाहुभ्रा दो रेखाश्रोबाला निशान टेदरा 
यद्वि साहताद्य तो वह्‌ राणी मानी व महावनी होकर कामातुर होता हश्रा बडे 
स्थान से हुदकपड़ता है यानी मगिरफर बड! चोट को पाता हे ॥ ७३ ॥ 
१ पैत्री सुवक्रा मणिबन्धहीना उत्ताधमध्या गर्गा बिभाति । 


| 


सोयं जनो विन्दति नेच्रघातं नारीविहीनो नयतासमेतः॥ ७४॥ 








पताकी रेखा टेद़ी व मरिवन्ध ( करञ्जे ) से टी तया मध्य मेँ अधत्त से सयु. 


कर ब्रहस्पति के स्थान मे पहुची हुईं यदि सोहती हो तों वह पराणी स्लीसे विहीन 
कर नीतिसमूहों से सपनन होता श्या नेत्रो म चोटको पाता ह ॥ ७४ ॥ : 
बद्वाहृलेवे निकटे नखस्य बेदा्कतुव्यं यदि भाति चिह्नम्‌ । 

चायं रतः स्यान्मञजः कुसङ्गी धमादिभङ्गी भयदो जनानाम्‌ ॥ ७५॥ 
अगूढ के नह ( नाखून ) के निक्रट चारे आंक कासा निशान यदि सोहता ह तोः 
प्राणी बुरे लोगो का साथी वन -धमोदिकों को भङ्ग-करतां हा जनको भयदायक 
कर चोरी करने मे परायण रहता हे ॥७४॥ ` 1 
ब्रदधाज्ञले्वे द्वितये परुष्के वक्र दरें विरलं विभाति। ` 
 किङ्ञानहीनो मल॒जो बलिष्ठो बालादिलीनो खतिमेति पाशात्‌ ॥७६॥ 
 शरगूढे की दूसरी पोर मेँ टेदा होकर द्‌) रेखाश्चोबाला निशान विरल ` होता हआ यदि 


3 + 


मरा फांसी से मौत को पाता हे ॥७६॥ 


इता शो तो बह पाणी विज्ञान से विहीन व बलवान्‌ होकर बालादिकों मं लीन होता 
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९९२ | ~ उत्किशाक्चस्य 
१७ भाग्याचलन्ती मणिषन्धदेशात्सञ्डिन्नमस्वा स्वपति सयेम्‌ । 
श सोख्यान्वितोऽसो सभगो मसष्यो व्यापास्शाली षद्ठधष्रपाली॥७ 
८ ` मथिवन्ध ( क्रञ्ओे ) से चली हुईं भाग्यरेखा ( फेरलाइन ) धुद्ररेखार्यो से के ग 


वाला होकर स्रथक्रे पास पर्हेच जव्रैतो वह प्राणी सुलता से चपनं व वडा, भागः 
हता हुमा व्यापारा ८ र'जगारो ) रोकर एथ्ी का पालक्र होता हं ॥ ७७॥ 


°» वक्रा सुवप्राधरतश्चलन्ता छद्रासमता यदि याति सान्रय्‌। 


संभ्रान्तमस्तो मचुजो भयात इद्धिगनित्ते विफलं धिवेति ॥ ७ 
दरटीरे 


पित्रेखा के निचले भागसे चरती हई छं 1 चेत रेखा टेद्धी होकर पात्रेव 
समीप पर्हुच जते तो बह भरणी उरा हृश्रा मलीभांति यूपे शीशशला ब उथेदिलतः 
होकर सकामो मँ विषलता को पाता है| ७८ ॥ 


१६ चन्द्रालयस्थं सरलं ध्वजां तियेगिविभिद्लं भथितं भिथश्चेत्‌। 
स्वभावो ऽवमतासमतो छभरोति ग्रत्यं जनतापका 

चन्द्रमा भ स्थानं टिकरा सीधा होकर भ्यजा ( रए्डी) कासा निशाने 
तिरीदा कटा व परस्पर गुथाहु्या भरतीत दमे तो बह भाणी दुष्रस्वभावयाला व नीचपन। 


सम्पन्न हांताहुख्रा जनसप्रहां का यपक्रारी होकर मात्को पाता ह ।७6॥ (देखो चित्र न° 


^ 
१ 


ग्रथ चट्दशलक्षणाह्धितक्नरततलफएलपाईह -- 


₹ भागाप्षश्त्था सरला गभार रखा यदका याद्‌ याति चा्ष्‌। 
ज्ञानी गणी स्याइपदेशदाता मानी महौजाः पखत्तगोा ॥ ९०॥ 
भागरखा ( दारलाइन ) सं उटीहुदे सीर्धा व गहसे होकर एकरेखा यदि र १ 
चलनजत्र ता वह्‌ भासा ज्ञाना, गणा व उपदशद्‌ाता दार साना व वलवान्‌ ६ ४ 
परकथा का परकराशक्र न्ह हाता रं यानी स्वा के चरितः को दिपाय रदता इ ॥ ०॥, 
२ सभागरखापारगा गमीरा बच्छ सुर्खा सथपति सूयस्‌ । त 
सोयजना विज्ञतमो शणएज्ञा नामी सुधामा घनताष्पति ॥ ८१॥ 


१४.) 
ड भ 


सभोगरेखा ( ययुर ) के उपरले भागम पटच गहे वं यद दर्‌ शभा 

श्व यदि श्थं के समीप चलीजातरे तो वह प्राणी महाज्ञाता व गुणङ्ञाता दक 
८ ध सधामी होताहुयाः धनसमृहौ को पाता ह ॥.८१ ॥ वि 
पैनरीसमुत्था विशदा सुरेखा स्वखा गभीरा यदि याति मन्द्‌। | 
छत्रः खल पारदशीं देवज्ञवयो यदि दीषगा चेद्‌ ॥ ८॥| 
















परवाद्धे दितीयाङ्कः । षर्‌ 
पितकी रखासे उदी हई साफ़, दोटी व गहरी होकर शोभायमान रेखा यदि शनभर- 
चलीजावे तो वह भ्राणी ज्योतिर्भेत्ता होकर निश्चय कर पारदशीं होतार मोर यदि 
क रेखा भार देखीजतरे तो बह पराणी देवज्ञो मं प्रधान कदाता हे ॥ => ॥ 4 
पतरीसधत्थं विशदं गभीरं केतस्वरूपं गेसुगं विभाति । पे ल 
शास्ता जनानां पञजस्तदा स्याद्‌ाता दयाद्खदायतासमतः ॥ ८२॥ 
पेबीरेला से उदा साफ़ व ग्रा होकर ध्वजा ( भण्डी ) .के समान निशान बृहस्पति ` 
स्थान मरं पर्हचाहञ्मा यदि सोहता हो तो वह प्राणी प्राणप्यारी समेत दयाल व दाता 
कर स्वजनों का शासन करनेवाला होता रै ॥ ८२ ॥ 
दवन्द्रवन्यालयगं बिभाति चहं चकों विंशदस्वरूपम्‌। «^ 
सोयं जनः सवैजनप्रघानः प्रख्यातक्ीतिं लभते नितान्तम्‌ ॥ ८४॥ 
बृहस्पति के स्थान में पर्ुचाहु्रा त्रिकोण का निशान यदि साफ़ होकर सोहता हों 
बह भार्ण सर्वजनो मेँ प्रधान होतारा हमेशा विख्यात कीर्तिंको पाताहे यानी किसी 
यसत्‌ का एजणट होता हे ॥ ८४ ॥ ्‌ 
६ .भोगा छरेखा यदि नीचदेशे वक्रा दिशा खल्ल मध्यमान्ता । 
विशाब्दमागुलेभते मदुष्यः शखात्रयं चेत्वग॒णाब्दमायुः॥ ८५॥ ` 
भोगरेखा ८ हारल!ईन › निचनल्ते भागम दो शखार््रोवाली होकर यदि टेदी होतीहुर 
ध्यमातक्र चलीजावे तो वह भाणी वीस वर्ष की आयुक्रो पाता हे आर यदि पूत्रोक्रेखा मं 
न शाखायं परीत होवें तो तीस वर्षकी आयुक्रो पाता हे ॥ ८५॥ प्राठः रषः इ 
मतः सरेखा यदि नीचभागे शलाख्यविहेन य॒ता यदा स्यात्‌। ---`_ ` 
सोयं विनीतो मञ्चजो महात्मा यज्ञादिषमोङ्रतो जनानाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
माताकी रेखा निचल्ेभागमें त्रिशल के समान निशान से सुक्क होकर यदि प्रतीत 
त्रे तो वह प्राणी शिक्षित ब मत्य मं महारा होकर यज्ञादिधमंसम्बन्धी अङ्गो भ 
५ । ल्ल) 
युत होता है ॥ ८९ ॥ (ना +~ 
मातरी सुरेखा मिलिता सपेतयां संमध्यभिन्ना शशगा विभाति । 
 व्याजां विवादा मञ्चजा विलासा सम्पात्तरसाा च महत्रकश ॥ ८\७॥ 
पिताकी रेखा मेँ मिल्ली ब वीच कटी फटी इड माता की रेखा यदि ` चन्द्रमा के स्थान 
 पहुचक्रर सोहती हो तो वह पराणी डली, वदसी व मिलांसी हकर सप्दाश्रों की 
शबाला होताहुश्चा महाप्रकाशी ह।ता इ ॥ ८७ ॥ | 
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कि 


व धिषण प्रयाति २ राज्याधिकारमिति पाठान्तरम्‌ ॥ (९: . क 
५ 9 


ह. 


११४ सापद्धिकशास्रस्य 

६ पेत्रीसथरत्था भिलिता समान्यां रेखा सकोणा दृशगा विभाति। 

६८ “विश्वासशाली मञ्जो बिशोकी बेदान्तभाषी षिदषां दरेण्यः॥ < 
(३ पिताकोरेखा से उटी ब भाताकी रेखा मं मिल्ीदई रेवा चरिकोण समेत होर ए 


£ स। सहता हो ता ह पाणी विश्वासी व षिशोकी होकर बेदान्तवेत्ता होताहुश्रा ठि 


> मर भधान कहता दहं | 

१० मातस्सुरेखोपसिा स॒भोगा संयग्नमध्या सुपेति शोखि। ` 

अस्पायुषं तं पुषं करोति सीभाग्यवन्तं बहुभोगवन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
माठ्रेखा के उपर ले भागम पराप्रहइं भ'गरेखा ८ हारलाइन ) वीचमं टश 8 

गागवैरपयन्त्‌ पहुचजायच्‌ तो उस षाणाकां साभाग्यवान्‌ च महाभोगवान्‌ बनाकर अर 

करदता ह ।॥ ८€॥ 

११ सुष्ात्थतं चन्भणिबन्धदेशात्साप्य दिरेखं जननीश्रपेति । 
दोभाग्ययुक्तो मञजो इरयशो दीनो दद्धि इरितान्युपेति ॥ ६०1 


मृशिवरन्ध॒ ( कञ्जे ) से उडा दध्र] ४ से उठा द्या सप ङे समान दोरखाश्रोवाला निशान दिप 


क @ भ 


रेखा के पास पर्हुचजत्रे तो वह प्राणी बुरी आशावाला, दीन उ दरिद्री होकर दौभोरः 
सुत होता हुश्रा पापों को पाता हे ॥ ६० ॥ 
१२ वक्रा स्ुपेत्री मिलिता जनन्यां संमध्यभिन्ना भगिनीसमेता। 
सोयं जनो विन्दति देहधातं कर्ड्ूसमेतो ज्वरजातियुङ्कः॥ ६१॥ 
माताकी रेलामें भिली पिताकी रेखा टेढ़ी होकर वीच मे कटीहुई मगिनीसमेत देसी 
तो वह पराणी खज्ञली से संपन्न होकर उ्वर से उपजी पीड़ासे संयुक्त होता हृ्रा टै 
चोट चपेट को पाता हं ॥ €१॥ ; 
१३ र. सथरत्था मणिबन्धदेशादक्रा गभीर पितरं प्रयाति। 
८ संतीव्णङद्िमतजः सुका सौभाग्यशाली सुखतासुपैति ॥ ६२॥ 
` मशिवन्ध ( क्व्जे) से उठी हई रेखा टेढी व गहरी होकर पितरे े पाष 
जावे तो वह प्राणी भलीभांति तीव्र बद्धिवाला व शोभन कर्मोवाला होकर सामा 
शली हता हृ्रा सुखसप्रहया कां पराता ६॥ €२॥ व 


१४ अङ्कष्प्रले .विशदं सवक्रं रेखाचतष्कं यदि याति काव्यम्‌ । 











क्र 


ई सपसमानाकारम्‌ ॥ 


4३ = 


 - पृवाद्ं दितीया्ः। ११५ 
भरगूढे की मूलम चार रेखान्नोंबाला निशान साव टा होकर यदि. कके पास 
वलानावे तो बट प्राणी शभसम्रहों से सपनन होकरपदली उमर म सो ख्यको पाता हे ॥६३॥ 
४० ) मै ्‌ 
अथ षोडशलक्षणाड़्तिक्ररतलफलमाह- 
। © क (५ ० क 
१ सुतजनीपवेयगे विभाति तियेभिभिन्नं सरलेकरेखम्‌। , ` 
क, @ © छ, (4 
साय जनः स्याद इधबग[बन्धुः प्रधानल(काङ्चगतः साहष्यः ॥ ६ ४ ॥ 


तजनी अंगुली की पदिली व दूसरी पव मेँ तिरी रेखासे कटारा सीधी एकरेवा ` 


बला निशान यानी धनक्रा चिद्गसा भरतीत दों तों बह प्राणी पण्िडितसमहां का बान्धव 
हकर प्रथानलोभों का श्रल्गामी होता हमा क्षमाशील होता रै ॥ ६४ ॥ 
९ . कन्ङायाः प्रथमं परृष्के सक [तता वे यात सान्त ग्खाः) 


( 9 ‰.५ 


ताबस्ममाणा मदजस्य सनं नश्यन्ति गमां गदपीडिता वा ॥ ६५॥ 
कानिष्ठा सअला कच्च पहला पार म जतन स्खय करीरं प्रततवदहत उन् प्राणी 
के उतनेही गर्भं निश्वय कर नष्ट होजाते दहै याकि रोगसे पीडित होते ह ॥ ६१५ ॥ 
३ सोम्यालये वेत्सश्लं भिरेखं तिथेगिविभिन्नं श्चतिसंभिताभिः। 
नायो पिशाच्या पशि्ितो ना दादिवदःतामिभवं प्रयाति॥ ६ ६॥ 


वुधके स्थान में चार रेखाश्नो से तिस॑द्या कशहुश्रा तीन रेखा्रो्राला सीधा निशान यदि 
तीत हो तो वह प्राणी पिशाचरूपिणी नारी से दला हश्मा दारिद्रय व दुःख के तिरस्कार 


1 पता इ ॥ €६॥ 
४ सरालये चेद्धिशदं विशालं बिभाति चहं सरल दविरेखम्‌। 
दारामिथतो मजो मदान्ो ज्ञानेन मानेन धनेन हीनः ॥ &७॥ 


। सुय के घर्मे साफ़ सीधा विशल दो रेखाश्यावाला निशान यदि प्रतीत होता हो 
1 वह प्राणो भायां स अनाहत दोताहश्मा मदान्ध दाकर ज्ञान, मानं व धनमसे दीन 
[जाता इ ॥ €७ ॥ 


\ भाग्या सरेखा सञ्चपेति सोरिं सन्दिन्मस्ता सरला गभीर । 


करष्टादिताङ्गो मतरजस्तदानीं कारालयं याति करालरूपः ॥ ६८ ॥ 

भाग्यरेखा (.फेडलाइन ›) गहरी व सीधी होकर कटे शीशबाली होती हरं यदि श 
धर के समीप पहचजवे तो बह प्राणी क से पीडित शङ्गाबाला दताहुमा कराल ल्प 
र होकर कारालय ८ जेलखाने ) का जाता ह ॥ €८ ॥ ^ 


६ भोगा स्रेखा जननीश्पेति कोिस्यमस्ता यदि.मध्यभिन्ना । 





९११६ साशुद्विकशाश्चस्य 


सोयं जनः स्याद्यभिचास्शाली मायां यदा चेछलय तदा सा ॥ ६& 

भोगरेखा बीच मं कटीहुई टेढे शीशवाली होकर मात्ररेवा के पास पटच अवे 
वह प्राणा व्याभेच.रशाली हाताहं ओर यदि पर्बोङ्ग रेखा रमणी के करतल ११ 
हो तो बह लटा दोजाती है ॥ €& ॥ 

७ भोगा सुरेखा यदि नीचदेशे शषद्राविभिन्ना कृतचु्लिरूपा । 

तदा शतानां प्रसवे जनस्य प्रभृतपीड स तु मोगशाली ॥ १००॥ 
यदि भोगरेखा निचले भागे ुद्ररेलाश्ों से करटी हुईं चट्हां कासा रूप बनालेपै 
उस प्राणी के सन्तानो के प्रसवकाल मे अधिक वेदना होती हे ओर वह भोगश 
कदाता हे ।॥ १०० ॥ 

८ शद्रा गभीर जननीसुरेखा संभिद्य भोगां यदि याति मन्दम्‌। 
स योवने सत्युभ्खं प्रयाति स्पेन दीना.खल पानसक्गः ॥ १॥ 
दयोटी व गहरी होकर मात्रेखा यदि भ गरेखा को कारकर शनेधर के पास चती 

तो वह भाणी युवावस्थामेंदही मोतको पाता हे भौर यदि पर्बो्क रेखा भोगर्वा 

स्पशे न फरे तो वह भ्राणीं मदपायी होजाता हे।॥ १॥ 

€ [पत्रा वयक्ता यद्‌ मात्ररखा तदन्तरं द्रत वभान्त। 
विश्वासदीनां मञ्जो महोजा बेश्यारतः स्याद्विषयाभिभूतः॥ २॥ 
यदि पेत्रीरेखा सं जद मात्रेखा भरतीत हो मौर उन दोनों के वीच चोटी चोटी बहुत 

रेलघ्यं सोहती ह तो बह प्राणी महाबलवान्‌ ब विश्वासदहीन होताहश्रा वेश्याग्ा पर 

होकर विषयों से अनाहत होता हे ।॥ २॥ 

१० काम्यालयाजेचलिता स॒रेखा संभिद्य पेत्रीमभियाति भाग्याम्‌ । . 

् र (५ ९४ ् (५ ५1१. ब 

कपल्यस॒क्रा मदजा [ह लम्प्या दमनग्यदुक्ा दयया वबहयनः ॥ ३ 
शक्रके घरसे चली हई एक रेखा यदि पेत्रीरेखा को काटकर भाग्यरेखा के स॒ञ् 
प्च जवे तो वह प्राणी डलदन्द्‌। व लम्पट दाकर दाभोग्यसे युक्त हता इश्रादः 
विहीन होता हे ॥ २३॥ ्‌ अअ 


११ पैत्री सुरेखा यदि मध्यदेशे ्द्राविभिना इला विभाति। 


चिन्ताभिभ्रतो मलजस्तदा स्यादोदास्ययुक्गो दयितासमेतः॥ ५॥ 


० 


` वैरीरेखा यादि विचल्ते भागे चौद चोटी रेखां से कटी टेढी होकर सोहती तेषः तोप 
+< गीः त (44 ~ म £ 9 । - ज्ञ | 1 | 
पाणी नारीसमे चिन्तासे व्याल होताहटमा उदासीनता युक्त बना रहता ई ॥५॥ 





वि 


रवादं दितीयाङ्कः । ११७ 


। ९ बृद्धाद्गलेरूष्वगतं खाचेहं तियेग्दिरेखं सरलं देरेखम्‌ । 
चोय प्रत्ता मजो मनस्वी विश्वासरहीनो बनिताविदहीनः॥ ५॥ 


रगडा के उपरते भागम यानी नके पास तिरीदी दो रेखाथ्ोबालाः व सीधीदा 
न्दे, & भ, 


वाश्राव्ाला निशान यदि प्रतीतहा तो वह पाणो चोरकमेकारी ब मनमाजी होकर विश्वास 
हैत हाताहू्ा वनिता से विहीन होजाता हे ॥ ५॥ 
४३ सुशुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशास्दराविभिन्ना यदि याति चान्दिम्‌। «~ 
स्यान्मन्द्‌भाग्या मलजा जनाना मत्या विहना मदनातुर्स्व ॥ £ ॥ 
मिन्ध ( क्रन्जे ) से उदी वद्योटी छोटी रेखा्रों से कश हुई रेखा यदि बुधालय 
पास चलीजावे तो वह भराणी मनुष्यो कै बीच मन्दमागी होता इश्ा निबद्ध होकर 
कामातुर हाजाता हे ॥ ६ ॥ | ` - {ज् ह्ला 
१४पित्रा बियुक्ञ यदि चोध्वरेखा तदन्तरे बणसमा विभाति। ˆ` ` \.- 
सोयं जनः स्याद्यवसायशाली विश्वासहीनो बलतासमेतः॥ ७॥ 
यादि पेन्ीरेवा से जद उ्प्ररेखा (भाग्यरेखा ) मतीत हो रौर उन दोना के षीचमे 
बाणाकारसी एक रेखा सोती हो तो वह भाणी रोजगारी होकर भ्र विश्वासी होता हा 
लसमूर्ा से संपन्न वना रहता है ॥ ७ ॥ 


१५पत्री सुरेखा यदि नीचदेशे शाखाप्रशखासदहिता विभाति । ्‌ 
बुद्धया विहीनो मजो गदातों मस्तिष्कषीडां लभते नितान्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
पत्रीरेखा यदि निचले भाग म शाखा भरशखाश्मा समेत सोष्ती हो तो वह पाणी नि- 


की क $ क 


दधि हकर रोगा से पीडित होता हमा गादी मायेक्री पीडाकरो पाता ह ॥ ८ ॥ 
१६अद्गष्टमृले विशदं विशालं चिह तरिकोणादियतं यदा स्षात्‌। 
प्रवञ्चका ना जगतां जनाना मायारता मानवन्रन्दबन्यः॥ £ ॥ 


अगठेकी मूल मे साफ़ व विशाल निशान यदि जिकोण आदिकां से.सयुक्क होता 
हु प्रतत हो तों बह पराणी जगत्‌ के जनो का डलनेहारया होकर मायाम र हतां 
दुभा मानवसमृहां से बन्दनीय होता दहं॥ € ॥ (देखो चित्र न०४१) 


अथ पश्चद्शलक्षणाह्कितकरतलफलमाह-- ` ~^ ~. 
१ सोम्यालये चेयगपङक्रिसंस्थाः धुद्राः सुरेखाः सरला विभान्ति । 
सोयं जनः स्याजनघातकारी हत्यासमरहेः सदितोऽपकारी ॥ ९०॥ 


भ क च च 


१ “ मदनो मन्मथो मारः *' ( १त्यमरवाक्यम्‌ )॥ 








११८ ` सयुद्धिकशाश्चस्य 


दो घाति ठे, बोधी ब सीधी बहुतसी रेखाये यदि दुधालय मे सेहत च 
वह प्राणी प्राणियों का घातुक होकर हत्यासमृदा से संयुत दता हुश्रा अपकार ¦ 
का करनेवाला होता हे ॥ १०॥ 

बभ्रलये चेद्धिशदं विशालं विहं भिरेखं सरलं विभाति । 


(^ = (५ 


सस्थापकायन्त॒ वेना पर्षा मतस्य नाकृतदानमति ॥ ११॥ 

सूयके स्थान म साफ़ सुथरा सधा व तीन रेखा्ात्राज्ला निशान व्िश्चल हर्‌ : 
साहता हाता वह प्राणा विना परोक्षा मतक्रा चलानेबाला हकर रमण।गा सं 
हई हाने क पाताद्ं॥ ११॥ 


३ भागाद्यशाखा यदि याति मन्दं तथा द्वितीया धिषणं प्रयाति । 


मातापितृभ्यां धरणितोऽरिभीतो दीघा न चेन्नारिङृता वेपत्तिः॥ १३ 
साभाग्यर्खा ( फेटलाइन ) को पहिलो शला शन॑धर के स्थानम व दूयं 
बृहस्प।ते के धरम परहुच जाम तो बह प्राणी माता पितासि श्राणोत हकर व॑रिय। स इरत 
शरोर यदि पृरोक्गरेखा फेली हडनदहोतो वहं नारी से कीं विपदा के भोगताहं॥ 


४ सोभ्यालयान्ते विशदस्वरूपं चिहं चिकोणं यदि भाति भिन्नय्‌। 


सोयं श्रमापक्रमनां मलष्यो नारी तदीय श्तिमेति सतो ॥ १३॥ 
बुधालय के समीप साफ़ सुथरा त्रिकोण का निशान भिन्न होकर यदि प्रतीत हो 
चह प्रार्य बडा प्रमा दता इ सर्‌ उस भाया सन्ताच उपजन क सपपमाः 
पातीः हे ॥ १३॥ 
¢ पत्री सत्था जननीं षिभिचवा भोगां च रेखा सस्येति सरम्‌ । ` 
भ्रपालवन्यो मनुजो महात्मा मायारतः स्यान्भमतासमेतः॥ १४॥ 
& पनेस्लास उद( ३ रखा बत्रस्लासार्‌ भागस्ला का काटक्रर सय के पास चत 
तो वह भाण राजा्आ सें वन्दनीय व महासा होकर मायामे रमता इरा ममतासंस 
५८८ रहता हे ॥ १४ ॥ | 
६ चिह्र सकोणं सरलं दिरेखं तिय्भिरेखं ग॒रुगं विभाति । 


आचारहीनो मनुजस्तदानीं वित्तस्य हानि लभते नितान्तम्‌ ॥ ५ 
कोरसमेत सीधा द्‌ रेखाञोवाला व तिरीदौ तीन रेलाथ्मोवाला निशान यदि बृह 
| स्थान म सोहता ह तौ बह माणी आचर स हीन होताहुश्रा धनी बड्मारी इ 
| को प्रता हे ॥ १५॥ - ५ 


 निरूत ¦ इत्यपपाठटः २ सोमस्यापत्यम्‌ ३ मृर्णुम्‌ ॥ _ ,  . . ९. 4 8 


५ 







शै 


दध दितीयाङ्ः। ११६ 


भोगा सुरेखा यदि नीचभागे भग्नस्वरूपा. विशदा विभाति । ` 


विश्षासहीनो मजञजो महौजा मत्या षिहीनो मदनातुरः स्यात्‌ ॥ १६॥ 
सोभाग्येरेखा यदि निचले भागम भग्न : द्योकेर साफ़ सोहती हो तो वह भरणी महा- 
प्रलवान्‌ ब विश्वास दीन होकर निद्धि हेता द्मा कामी होता ₹े॥ १६ ॥ 

भोगा सरेखा सभिनीसमेता इबिन्दुमध्या शनिगा विभाति । 

सन्तानहीनो षञ्जस्तदा स्यादोबस्यय॒क्रो दयितो दयाल्लः॥ १७॥ 
भ.ग्रला भगिनं समेत हाती इइं बीचमं योटे विन्दुश्रावाली होकर शनेश्चर के पाञ्च 


चकर प्रतीत हो तो वह प्राणी श्रपुत्री ब दुबल होकर सर्बोका प्यारा होता, इरा 
दयावान्‌ दता हे।॥ १७॥ , 


£ पीये वेद्धिशदं विशालं जालस्वरूपं यदि भाति चिह्‌ । 
सयं जनः सजननिन्दकः स्यादांचारहीनो व्यभिचारशाली ॥ १८ ॥ 


पत्र।रखा करे पखक्े समीप साफ व विशाल जालरूपसा चिह यदि प्रतीतो तों बह पारी 
जना का ।नन्द्क हाकर आचार सं वेदान दाता हमा गव्याभचारा हाता ह।॥.१८॥ 


2 (५ ६ 


१० मात्री विभिन्ना यदि नीचभागे शुद्राः समीपे टिल विभान्ति। >“ < 

 नपरोति सौख्यं पुरुषः कदापि संक्षीएडद्धिः सरलस्वभावः ॥ १६ ॥ ` 
मातूरेखा यदे निचले भागम करटी हो ओर पास छोरद।. दोटी तिरीद्ी बहुतसी रेखायें 

पराहती हां तो दह प्राणी कभी साख्य को नहीं पाता हे रार क्षीणबुद्धि होकर सीषे 

त्रभाववाला वना रहताहै ॥ १६॥ ` 

(१ वप्रस्य रेखा यदि कर्टदेशे शाखात्रयेणापि य॒ता यदा स्यात्‌ । 


४ ० 4. 


सोयं मतालम्बनता हि पीड प्राप्रोति जन्तजनताविदहीनः॥ २०॥ 
 प्ठ्ला यदे कण्ठदेश म तीन शाखा सं सयत होकर प्रतीत हाषं ते। बह भार्ण 


भ + 4 


गनसपृहा सें विहीन होता हस्रा मतके आलम्बन से पीडाकाो पाता ह ॥.२०.॥ 
१२ चन्द्रालये भाति मिथो विभिन्नं गणस्वरूपं यदि चिहयुगमम्‌ । 


 सौयं जनः करत्चिमबन्धयुक्गो य॒ग्नं न चेत्स्यादुपकारदीनः॥ २१.॥ 

` चन्द्रमा के स्थान मे परस्पर. कटे, ` गणा केसे रूपवाले दो निशान यादि परीत हों तो 
हं पाणी बनाये भादयों से सयुक्त होता हे अथव पूर्वक्क निशान क्रमसे गमन करं तो बह 
णी अनेक भाईयोवाला कहाता हे ओर यादे दोनों निशान टदे न हों तो वह पुरुष उप- 
र से हीन रहता हे यानी किसीकी भलाई नदीं करता हे ॥ २१॥ > 















१९ दयितं चन्लम प्रियम्‌ ( इस्यमरः ) २ चपः पितरि केदारे चति कोषः ॥ | 


# 


भ 
। 5 


१३० साखद्विकशास्चस्य | 
९३ पेत्रीसशत्था भगिनीसमेता रेखा गभीर यदि याति चाच्धिम्‌। 
सोयं नरः स्याचपलस्वभावो भग्ना यदा चेत्फलमन्यथा स्यात्‌॥ २ 
पेत्रीरेखा से उटीहृहं रेखा भगिनीसहित हकर यदि गहरी होती बुधे ' 
चलीजवे तो वह भाणी चपलस्वभाववाला होता हे ओर यदि पबोङ्क रेखा कः 
` प्रतीत होवे तो फल अन्यथा होजाता हे | २२.॥ 


१४ मात्रा वियुक्ता कुटिला सुपेत्री ह्यधो दविशाखा मणिबन्धमेति । 
सं मन्दभाग्यः पुरूषस्तदानीं दाखियटुःखाभिभवं प्रयाति ॥ २३ ॥ 
मात्रेखा से जद व ठेदी पेत्रीरेखा निचले भागपरं दो शाखा्रोवाली होतीहूै 
बन्ध ( क्रव्ज ) के पास पर्हुचजाभे तो बह प्राणी मन्दभागी होता हा दाख से ; 

दुःख के अनादर को पाता दे॥ २३॥ 
“ १५ सञ्छिन्नमस्तं मणिबन्धगं चेचिहं दविरेलं सख्पेति मात्रम्‌ । 

मिध्याभ्रमेणापि युतो मवुष्यो दाद्िवयुक्तो विगतामिमानः॥ २४ 
कटेश।शवाला व मावन्धगामी दां रखाञ्रावाला निशान यदि मात्रेवाके 
पहंचजावे तो वह प्राणी मिथ्याश्रम से युक्र होताहृमा दरिद्री होकर घमणएड से २ 


क, कि, क 


होजाता हे ॥ २४॥ ( देखो चित्र न° ४२ ) 
ग्रथ चतदेशलक्षणाङ्कितकरतलफलमाद- 


१ कनिष्ठिकानामिकपवंयुगमे रेखाद्वयं चेत्सरलं बिभाति । | 
सोयं जनों विन्दति बाहघातं भात्रा विहीनो भमतासमेतः॥ २५॥ 
कनिष्ठिका ओर अनामिका ओगुली की पहली व दूसरी पोर मेँ सीधा दो रेव्रोषं 

निशान यदि प्रतीतं होतादहा तो वह प्राणी भुजाश्रौं मं चोट चपेट को पाताहै भर 3 
सप्रहा से सपनन हताहम्ा भाईयों से षिहीन रहताहे \। २५॥ 

२ सुतजनीपवयुगे दिरेखं मध्यापरुष्के यदि दििरेखम्‌ । 
शोफादितोयं म्चजस्तदा स्याज्ज्वरदिरेगेः परिपीडिताङ्गः॥ २६। 
„ तजनी रशगुली की पहली ब दूसरी पोरमं सीधा दा रेखाञ्मांवाला आर्‌ परध 
 श्रगली की परो मेदो तीनःश्खार््रोवाला निशान यदि सोहता हो तों बह भरणी जर 
रोगो सं व्याकुल श्ङ्गबाला दाकर शोथरोग स पीडित हतादहं।(२६॥ ५ 


८३ सोम्यालयान्तेऽपरलेकेरेखं तियेग्विभिन्नं यदि भाति चिह्नम्‌ । 
ज्ञानी समानी पररुषस्तदानीं स्यादोत्यकारी दथितापहारी ॥ 1 















पूवाद्धे दितीयाङ्कः। ` ` १२१९ 


® 


धालय में असरल एकरेखाबाला तिरीच्रा कयाहृ्ा निशान यदि सोहता हों तो वह 
णा ज्ञानी ब समानी होकर दूतक को करता हु किसी धिजातीय.प्राणी की प्यारी 
¡ हरनबाला दता है ॥ २७॥ 


 धरतस्भावो सरजो घनाव्वः धन्यो धरित्यां धस्यासमेतः॥ २८ ॥ 
मणिबन्धदेश से उदीहूईं रेखा स्पे कै समान युदवांली होकर यदि मध्यमा अशलीकी 
ल। पर मं पहंचजातरे तो बह भाणी धृतेस्वभाववाला व धनौ होकर धरासमेत होता 
ग्रा प्ृथ्त्रीमणएडलं यँ धन्य गिनाजाता हे ॥ २८ ॥ 


म 


॥ भागायशला सश्पेति शौर तथा दिशसे जननीपपेतः। 
सायं मरष्यः शम्कभकारी दानी समानी ठ महोपकारं ॥.२& ॥ 


भोगरेखा की परली शखा -शनेधर के पास चलीजये तथा दो शाखा मात्रेखा कै 
मने सामने दयंतो वह शाणी शभदायक्र कपी का करनेहाया होताहस्मा दानी व 
 दकर वडाभारी उपक्नारी ह।ताहे ॥ २६ ॥ 


। ल॒ताष्जाल विशदं वश्च चह यदा चद्ररमण विभातं । 


साय जना समजाति गाखाहं वास्य बयस्कं बलतासमंतः ॥ ३० ॥ 
बृहस्पति के स्थाय ६ परष्ठद्टमा साफ़ सुथरा यकडी जाल कै समान विश्शल हकर 
शाने यदि प्रतीत होदादहोतो बह प्राणी वाद्यावस्था मंदी बलसपृष्टा स सपन हता 
श्रा जल मं इवजाता हे ॥ ३० ॥ 


9 चन्द्रलयान्ते परिभाति चिहं भिन्नत्िकोषं यदि बाहामेन्नम्‌ । 


स्य नरमस्यान्नममाममज्ञः सत्यप्रवक्रा सरलस्वभविः ॥ २३१॥ 


[लयके समीप भिन चिकोखवाला निशान यदि भिननबाहवाल्ञा दोताहया सहता 
तो बह पाणी वेद व शासो का ज्ञाता होकर सत्यवक्ा होताहु्ा सरलस्वभाववाला 
हाजाता ह ॥ ३१॥ 


० 


बृद्ाङ्ल्े दितये परुष्के वेदास्य यदि भाति व्यस्तम्‌ | 


साय जनःस्याट्व्याभचारशालीा ह्याचारहानः इविचारपाला ॥ २२ ॥ 
गूढे की दूसरी पोरमे चार ४ अङक के समान निशान यदि उलटा हाकरर सोहता हो तो 


ह प्राणी व्यभिचारशाली होकर आचार से हीन रहताहृश्रा निन्दित विचारो का पालने- ` 


ला हतारे॥ २े२॥ ` र 
` १ नश्वरम्‌ २ मकेडुकः ३ वेव्‌ः ४ शास्सि लि 
६ 
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१५६, कि 7 
| समया चेन्मणिबन्धदेशात्सप।नना वे. सञुपेति मध्याय । अ 
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१२२ .. साय्द्विकशाश्चस्य 


£, = ५ (५ 


8 माध्रीस्वशीषे मिलिता छुपेत्रया तदन्तरे चापसमा विभाति। | 
दुःलार्दितोयं पुरषस्तदानीं सत्यं स्वतो वाञ्चति सवेदेव ॥ ३३॥ 
मारा अपने शिरोभाग मे वेत्रीरेला से मिलाप करती हे) नौर उन दोन रेख 
के वीच म॑ धन्वाकारसी एक शओरररेखा यदि पतीतदो तो वह्‌ भाणो .दुःखो से व्ह 

हा आपी से दमेशा मोतको चाहता हे ॥ ३३॥ 

१० भोगासमीपेहि मिथो विभिन्नं गणातरूपं यदि लक्ष्मयुग्मम्‌ । 
` दाश्ययुक्तो मसजो विबन्ध॒शिहप्रमायेरपि बन्श्रता वा ॥ ३४ 
स।भाग्यरेखा क पासही परस्पर कटेहए गुणा फे आक्रार्‌ बलि द्‌ निशान य 

प्रतत होते हां ता वह प्राणी भाईयों से रहित या सहायता से हीन होता हुभरा 


भ 


वनारहता हे अथवा जितनेदी चिद भतीत हते हों उतनेदी भाई होते हं ॥ ३४॥ 








(५ 


११ सुय॒त्थित्‌ चन्मणिबन्धदेशाहं द्विरेवं यदि याति चान्द्रम्‌ । | 
सांय जनःस्यात्परदास्ययङ्र भग्नं यदा चेत्परवान्दमेति ॥ २५॥ 
मणिबन्ध से उग्रा द रेखाश्रों बाला निशान यदि बधालय मं चलाजव्रे तो 
प्राणी पराह दास्यता को करता हे यानी परणरूषों का सेवक दता है गौर यदिपरं 
निशान कडा हु प्रतीत हो तो बह माणी परवन्धनको पाता है ॥ ३५ ॥ 


९२ अङ्गष्टम्रलं याद्‌ भात चह रेखाप्रषटक छ्लिं विशद्धम्‌।॥ 


साय नरः स्यासममदापेलासां छानन्दरशा महताञ्पास्षी ॥ ३६९॥ 
ऋगरूटका मूलम सराफ सुधरा चःस्खाञ्च) बाला नेशान यदि ठंडा हाकर्‌ सृता! 

तो वह प्राणी परमदा म विलास करनेवालः होकर आनन्दं की राशिवाला होता इ 
महात्मालगों का सेत्रक बनारहता ह ॥ ३६ ॥ र 
१३ अञ्जालयान्ते विशदं गभीरं घनस्वरूपं यदि भाति चिहब्‌। 
सोयं निमरनो हि जलप्रवाहे बाधिययुङ्गो विधुरस्वभावः॥ ३७॥ 
चन्द्रालय के पाप्तही साफ़ युथरा व गहरा निशान के समान रप्राला 
घख्टा बजने कौ सगरी के समान होकर यदि सोहतादो तो वह प्राणी वहि 
द्या टे स्वभावव्राला होकर जलम इबजाता दं ॥ ३७ | । भ 






शोभन सीनरेवाय जो मणिवन्थः ( कन्म ) मृं वनौ २६५। ९. उरक ३।ब ए 


` . पवाद दितीयाङ्ः। | *१२दे 
। केटीसी प्रतीत होवे तो वह पराणी मलुरष्यो के मध्य में यशस्वी दाकर प्राज्न परशसापात् 
| हु परमायु से सयुक्ग होता दै ॥ ३८ ॥ ( देखो चित्र न° ४३) 
हि थ पञ्वदशलक्षणाङ्कितकररतलफलमाद-- ` ० 
। भोगासयुत्था सरलेकरेखा संमध्यभिन्ना यदि याति स्र्‌। ` ८८ < < 
मान्यो बदान्यो मचजस्तदानीं सद्धमशाली धनताश्पेति ॥ ३६ ॥ 
भोगरेखा से उठी, सीधी एकरेखा वीचमें कथ हुई यदि सूय(लय म परहवजावे तो वहं 
णी मानी व दानी होकर सद्धभशाली होता इरा धनसम्हा को पाता है ॥ ३६ ॥ 
मन्दालये चेदिशदं गभीरं विहं चरिरेखं सरलं विभाति।.  . ` 
शान्तस्वभावो सजो हि तरूनञुद्रेगदीनः समयं समेति ॥ ४०॥ 
शनेशवर के स्थान मे साफ, गहरा, सीधा होकर तीनरेखाय्यो वाला निशान यदि सोहता 


| त्‌। वह प्राणी निश्चयकरर शान्तस्वभाव वाला दति ञ्चा व्पाडकलता स राहत हकर 
पनं समय क।( व्यर्तति कृरता ह ॥ ४० ॥ 


¢ 


¢ 


 एज्यालये वेत्सरलं चिरेखं रेखाचतुष्कैस्तु तिरो विभिन्ञम्‌। 
सोयं मल॒ष्यो बिधनो विदीनो दीनो जनेगच्छति सवदेशम्‌ ॥ ४१॥ 
बृहस्पति के स्थान मं सीधा तीनरेखा वाला व तिरी च!ररंखामा से कटाहु्ा 
शान यदि सोहता हो तो वह भराणी अधनी व दरिद्री होकर सवेना से विहीन दता 


रा सवदेशां मं जाता हे ॥ ४१॥ व | 
 सोम्यालयान्ताचक्िता सभोगा रेखा गभीरा गसुगेहमेति। = ` +. 
कृपान्वितोऽयं पररषस्तदानां पारुष्यय॒क्ः खल्ल साहसी स्यात्‌ ॥ ४२॥ ¦ 
 बुधकं स्थानस चल्‌ हई भगरखा गहर{ हकर उृहस्पात्‌ क स्यत्‌ पयेन्त चल्‌।जाः 
1 बृह्‌ प्राण कापाला हकर कट[रता स सयक्र दाताहमा सा हसी हाता ₹।॥ ४२॥... 


, देवेन्दरवन्यालयगा सुभोगा संकतिंता चेद्यदि करटदशे । | 
धर्मेण दीनो हि नरो नराणां भूपादिभत्या नितरा बिभेति ॥ ३॥ 
बृहस्पति के स्थान मे पर्हुची इइं भोगरेखा यदि कणददेश्मे, कटी फरीसी भतीत हो तो- 
ह भणी नयंके वीच अधर्मी दोताहुमा राजा, आगी. चार चोरके, दरसेः बहती; 
ता रहता है ॥ ४२३ ॥ 


चन्द्रलये चेत्सर्लं द्धिरेखं जिह छभोगाभिप्रतं प्रयाति । 
विश्वासहीनो मजो विचन्धुरवेश्याविलासी बनिताविरहीनः॥ ४९॥ 


च 


9 
ध व. ई. र ३. 


| ह. 


को पातारे॥ ४६॥ 


१२७. ` सद्रिकशाश्चस्य 


चन्रमा के स्थानम सीधा व दो रेलों बाला निशान यटि भोगरेखा के सामने ३ 
जावे तों वह भाणी अविश्वास व भाईयो से रहित होकर वेश्यागामी होता हा निज 
से बिदीन होजाता हे ॥ ४४॥ ; 

७ भात्रा सुर्ला याद्‌ नांचभाग अ््माबाभन्चा सलवा सपत्याय्‌। 


मात्रानिरस्ती मज्जनो हि स्तो पिष्वस्वमानो ममतायपेति॥ ४५ 


क, (५ भ 


मार््रीरेखा यहि निचत्तेभाग में डोसा से कटहर पेव्रीरेखा मे जाकर पिल 
बह प्राणी सातासे निकाला ष वडाताह्ा दटेमानव्ाला सकर ममताको पाता है ॥ 


भागप्तर्मपि कखलाचह । भा इमां सयपःत एय्‌) 
साघातक श्र्यशपत मत्यां मत्यावरानाो मदनाहरत्मा ॥ ४६ ॥ 
भोगरेखाके पास टिका तरवारका निशान यदि मात्रेखाको भेदनकर प्री 


सामने चलाजावे तो चह प्राणी निद्धि होकर कामदेव से पीडित होताहृश्रा साधा 
मोतको पाता हे ॥ ४६ ॥ 
& पेन्रीस्वशी्ं मिलिता छमत्या चिहं बिधत यदि कोएरूपम्‌। 


सोयं जनःस्यादरणितांगमज्ञो गौरस्वरूपो द्यतिगोसवाव्यः॥ ४७॥ 


कट र) क भ, 


शिरोभाग म॑ पे्रीरेखा मा््रीरेखा के साथ मिलाप करती इई कोणरूप चिहको धा 
हो तो वह प्राणी गणितशा्लङ्ना ज्ञात्रा दोताहु्रा गौराङ्ग होकर अति गौरवता सेस 


बना रहता हे ॥ ४७ ॥ 


१० संमभ्यभिन्ना मिलिता जनन्यां भाग्यरेखा ङसते हि कोणएम्‌। ` 


«^ सोयं विषादी मदुजो विषादी कष्प्रदायी तु महजनानाम्‌ ॥ ४८। 


चम करट होकर भाग्यरेखा मात्ररेखाम मिलती हई कोणरूप निशान को बनाती ह 
बह प्राणी तरिवादी होकर विषादी होता हा महज्ननलोगो को बडाकष्दायक्‌ होता ह ४ 


क 


११ कणटत्रिशाखा विनता गभीरा पेज सुरेखा सथ्पेति भाग्याम्‌। 
सोयं जनो विन्दति वित्तर्बन्दं संस्थांसमेतः सरलस्वभावः॥ ५६। 


कणएठमं तीन शाखार््ोवाली, लचीहृई गहरी होकर पेीरेखा भाग्यरेखा के पस 
जावे यानी मिलजावे तो बह पराणी मयादासमेत सीषेस्वमाववाला होताहु्ा धनप 


९ २अद्गघटमरले च पितः घमीपे बिपुण्ड्रूपं यदि भाति चिहवम्‌। 








४१ 





© ग 


पूवाद दितीयाङ्कः । १२५ 


` सोयं मसष्यो दलवीर्यहीनो दीनो हधीनो ललनावि्ीनः ॥ ५०॥ 
गूढे की भूल व वैत्रीरेखा के पास तिपुणद्रूपवाला निशान यदि संहता हो तों वह 
प्रणी बल व वीयं से हीन दोक दीन द अधीन दहोताहश्मा विशेषता स रमणीविष्टीन 
धेता हे॥ ५०॥ | 
१३ चन्द्रालयान्ते विशदं गभीरं तारारूपं यदि भाति लक्म । 
सायं नरे मजति नीरमध्ये मानापमानेन युतो यविष्ठः ॥ ५१॥ 
चन्द्रालयके पाञ्च साफ थरा व गहरा दाकर तारा समान आकारवाल्ला निशान यदि 
पहता हा ता बद्‌ णाणां जलं पं इउदजातचा है आर उसका दोरा भाड्‌ मान व्‌ अपप्रान स 
पयुक होता हे! ५१॥ 
१४ वियोतते चेन्मसिवबन्धदेशे शणास्रूपं यदि लक्ष्मयुग्मस्‌ । 
सत्येन दीनो मजो मलाब्यो मान्योऽषमानां धनतासमेतः॥५२॥ 
मणिवन्ध ( क्रञ्जे ) के उपरले भागमें गुणके अआआकारवाज्ते दो निशान यदि सोहते 
शे तो बह भ्राणी धनाल्य व यला होकर अधमजननों का माननीय होताहुश्रा सत्यसे 


‰ भ 


हीन होजाता हे ॥ ५२॥ ्‌ | 
१५ सपानुरूपं मणिबन्धसस्थं वकर सुबिन खतरा विभाति। ` 
सोयं नरः स्यात्परिसौँमदर्शी ज्ञानाधिकारी परकायक्रारी ॥ ५३॥ 

स्के समान आकारवाला, ठेढा निशान मणिवन्ध ८ करञ्जे ) मं रिकराहुञ्चा यिः 
कता से यदि सोहता हो तो बह प्राणी ज्ञानाधिकारी ब परकायकरारी होकर परिणामदरशी 
हेता हे ॥ ५२ ॥ ( देखो चित्र न° ४४) 

, अथ वथोदशलक्षणाङ्खितकरतल फलमाह ` , 
१ कनिष्ठिकापवेयुगे विभाति कोणाधेरूपं यदि लक्ष्म श॒द्धम्‌। 
चारय प्रव्रत्तः पररुषस्तदा स्याच्चातयशङ्श्चपलस्वभावः॥ ५४॥ 

कनिष्ठा अंगुली की पहली व दूस पारमे अर्धंकोण निशान यादि शुद्ध होकर सोहता 


ह तो बह पराणी चतुरता से संयुत दता ह्या चपलस्वभागवाला होकर चौरकम मे लगा . ` 


हता ह ॥ ५४॥ 


२ सुमध्यमायाः प्रथमे परष्के भिकोणरूपं यदि भाति चिह्‌ । 
सोयं मतष्यः सकले स्वकायं प्राप्रोति हानि न सुखं कदापि ॥ ५५ ॥ 


९ निजरमणीरदितः २ नश्चत्ररूपम्‌ ३ जलमध्ये ४ तस्यकनिषठो्राता ५ नीचजनानां मान- 
यः £ धनानां समहः ७ ^“परिलामो विक्रारो दे समे" (इत्यमरः ) त्चोरक्मणि॥ ` ` 


५ 9 


। 
४ = ककवै # ` च 


` १२६ साएक्िकिशाख्स्य 


मध्यमा गुली की पहली पोरमे च्रिकोणरूपवाला निशान यादि सोता हो तो ॥ 
भाणी समस्तकार्या मे हानि को पाता हे र सको कभी नहीं पाता हे॥५५॥ 


इ पूज्यालयस्योपरिगं विभाति पाश्वभरिरें सरलदिरेखम्‌। ` .. 
ह ं ऋच्‌ ® ` ख, ® (न्धि ५ छ, ® £ १ 
पित्तादतोयं लभते-खशोथं दीघापर चेदमणीङृताथम्‌ ॥ ५६॥ 


„ ˆ“ ब्रहस्पति के स्थानके उपरलेमाग मे मरप्नहञ्चाः पारमे तीनरेखावाला होकर सी 


९ 


~ + दो रेखावाला निशान यदि सोहता हो तो बहे भ्राणी पित्तयोग से पीडित होताहुभा इ 


क 


` सजनको पाता है ओर यदि पूर्वोक् दो रेखां मंसे कोई रेखा दीर्घं होकर प्रतीत षः 


क्रिसी नारीद्ेत धनको पाता हे \॥ ५६ ॥ 
 स्ररलये चेत्डटिला सशाखा भोगां विभा जननीं प्रयाति । 
सोयं जनः संशयसङ्गचित्तो भरपादिकोपाद्धहुदानिमेति ॥ ५७॥ 


$ के, क 


| सयक स्थानम व्दा दर्‌ शखा सप्त सखा भोगरेखाङ् [ कारक्र मात्रा क 8 
मन पडचजाक्‌ त वह्‌ प्राणा सन्दह्‌ म मनका लगाता इमा राजा महाराजा ब 
लोगो के कोपसे घनी हानिको पाता हे ॥ ५४७॥ 
५ भोगा स॒शेखा यदि नीचभागे संकतिंता चेनिमिलिता जनन्याम्‌। 
सोयं श्रमासक्रमना मचुष्या विश्रामहीनो विपदापुपेति ॥ ५८॥ 
मोगरेखा यदि निचलेभाग मेँ कटीहई मात्रेखा मेँ मिलजावे तो वह प्राणी तिधा 
रहित होकर परिश्रम मेँ मनकरो लगाता हृश्रा विषदाको पाता हे ॥ ५८॥ 
&. संभोगरेखा स्सा गभीरा शी नता चेन्मिलिता समात्याम्‌। 
उग्रस्वभावो मजो मदोजा विख्यातकीरतिंविंजितासिक्षः॥ ५६॥ ` 
भोगरेखा सीधी व गहरी होकर शिसभागमे ल चीहृडं यदि मात्रेखा में मिलाप कए 
ह्‌ ता दह्‌ प्राया उग्रस्वभाकववाला ब बड़ा बलवान्‌ हाताह्‌समा एकिख्यात्‌३[कवाल्ा ६8 
शत्रपक्षक्रा विजय करनेवाला होता हे ॥ ५६ ॥ 
७ चन्दरालयान्ताचलिता खमाज भोगासुशीषं भिलिता यदा चेत्‌।. - 
सोयं जनो विन्दति वित्तनाशं शालायुता चेव्वल्न साहसी स्यात्‌॥ ९ 
चन्द्रालय क सभीप से चलाहूडईं मात्ररेखा भागरेखा के शिरोभाग में-यदि रिती! 


तो बह भाणी धननाश को पाता है रौर यदि पूर्वोक्न रेखा शाखाश्नों से संयुत ह गे 
साहसी दाता दं ॥ ६० ॥ 9 > 


ट चन्द्रालये वेन्मिलितं स्वशीषं रेखाद्रयं वे विरलं विभाति। 










य जक ~ = म ना म => क जाः चि 
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१ ईइ { के विरल ‡ क । 
पलत श्न ¢ 





„तञ `` ( इत्यमरः.) ॥ 


पूर्वाद्धे दवितीयाङ्ः । १२७ 
कुर्ते षिपक्षो दीघौपर चेत्खल्लु बैरिजेता ॥ .६१ ॥ 
र 


चन्द्रमा कै दो रेखार््ावालल्ा निशान यदि शिरोभागमं मिलाहमा विरल 
कर प्रतीत > १८) 


तस्राएनाशं 
न 
१) ग उस प्राणी फ पराण कोहरे हे ओर यटि प्रबङ्गि रखाश्रा 

भ (० भ 


स दस्खादीघदो तो वह प्राण।( बेरिया क। व्रिजय करता दह।॥६१॥ 
अस (५ 


. बृद्धाङ्गलप द्वतये परुष्कं रेखाद्वय चत्सरल सशाखम्‌ । 


पाय दह्यगम्यागमनं करति गम्भरड्द्धगापतागमन्ञः ॥ ६२ ॥ 
 श्रगरठे को दृसरी परमं दो रेखाश्चावाला निशान यदि साधा दक्र शाखासदहित प्रतीत 
प्रे तो वह प्राणा गभर शद्शला दक्र ग।यतशशल्ञे का ज्ञता ह ताहू अयम्या रम 
पाम गमन करता हं ॥ २२॥ 
रखाचतष्कं सरलं विभाति रखाचतष्केस्व॒ तयावाभन्नम्‌ । 
निमग्नो मत॒जो जलोधे जायानितो जस्पति जन्तुबादम्‌॥ ६३॥ 
चाररेखायाल। सीधा ओर चार रेखां से तिरीद्या कटाहश्रा निशान यदि सोहता -हो 
वह प्राणी निजनारी से पराजित होकर भाणियों का फगड़ा बवकताहश्रा जलसमृह मं 
| ६२ ॥ 
१काव्यालयान्ते विशदं सकोणं गुणाज्रूपं यदि भाति चिह्वम्‌ । 
सोयं मचुष्यो धनधान्ययुक्तो मायारतो मानवडन्दयख्यः॥ &४॥ . 
गक्रालय के पास यदि साफ़ सुथरा होकर कोणो समेत गुणा के आकाराला निशान 
दे सहता हो तो वह्‌ भाणी धन धान्य से सयुक्र.होकर माया मं रत दीताहञ्मा मानवषएमहा 
एुखिधा गिनाजाता हे ॥ ६४ ॥ 


९ भुगना चलन्ती मणिबन्धदेशाद्धाग्यां सपत्रं प्रविभियं याति। 


रमास्पदो वे पएरुषस्तदानीं प्राप्रोति पारं भवसागरस्य ॥.६५॥ 


माणवन्ध ( क्रन्ञे ) से चलाहूड रखा टा दाकर भाग्यरेखा रार पित्रखा का कट 
र शक्र पास पर्ह्चजावे तो वह प्राणी मेमका धाप .होताह्भमा भवसागर कै पारी 
[ता हे॥ ३६१५ 


३सय॒त्थिता चेन्मणिबन्धदेशद्रेवा गभीय सथपेतिसाम्यम्‌। __ 
नारीकृतापत्तिथतो मततष्यो भिच्राभिभरतो हि समेति कारम्‌ ॥ ६६ ॥ , 
 मणिधरन्ध ( क्रव््े ) ये उढीहू रेखा गहरी होकर बुधालय पथन्त. चलोजानं तो बह 


णौ भित्रा स अनाहत होकर स्रीकरत विषदा स सयत हता हुश्रा कारालय ( जेल- 
+ )५जातादहं॥ ६&॥ (देखोाचित्र न ४१) +, 






९२८ ्‌ सापनद्रिकशाश्चस्य 
श्रथ पञखदशलषक्षणाङ्कतकरतलफलपाह-- 
९ ब्रध्नलयस्यापासम वभावत रखाद्रय चत्सरल सुद्‌चम्‌ 


सोयं महासा मञचजस्तदा स्याज्ज्ञानेन मानेन धनेन धन्यः ॥ ६७॥ 
सयालय क जउ्पर्ल मागम परप्चहश्या साना खनावक्रा अगली की पला पोरसे उट) 
दूसरोपोर के मध्य भ पहुचाहुञ्ा लम्बा दे रखा्मोबाला सीधा निशान यदि प्रतत 
तो बह प्राणी महात्मा होकर ज्ञान-मान आर धनत्ते परश्सनीय देता ह ॥ ६७ ॥ 
२ सोम्यालये चेद्धिशदं च म्म रेखाचतुष्कः सरलं बिभाति । 
सोयं निमग्नो हि जलप्रवाहे बद्धे वयस्के बहस ख्यमेति ॥ ६८॥ 
बुधालय मे साफ़ सुथरा व डोटासा होकर चार रेखा्मोवाला सीधा निशान 
भरतीत होता ह तो बह पाणी जलम दूषाः दृद्धावस्था म घने सौख्यक्रो पाता ह ॥ ६० 
३ भरालये चेत्सरलं विभाति रेखाचतष्कं खलु स्वत्परूपम्‌ | 
एतरप्रपोत्रादियुतो मचष्यो महामनीषी ममताविदीनः॥ ६६ ॥ 


क क, 


सयालय मं सीधा चाररेखाग्रोबाला कोयसा निशान यदि सोहत 
प्राणी पत्र व प्रपत्र आदिकं से सपन होताहमा वड़ाबद्धिमान्‌ होकर ममता 
 रहताद्ं॥ ६९ ॥ 
^ ° दवन्द्रवन्यालयग वभावत चह चकाएं दशदस्वरूपम्‌ । 
सस्थास्मत्‌। मङज। वनालया धन्यां पराया सरलस्वभावः ॥ ५०॥. 


बृहस्पति के स्थानम पचा ह्या साफ सथय तिकोणक्रा निशान यदि भरकाशषं 
ज, 
हाता हां ता बह प्राण। मयादा सपेत धनाल्य होकर धरामणडत्त मे प्रशंसनीय होताहु 
, सीषे स्वभाववाला हाता हे ॥ ७० ॥ ` 


८ .&+ पएृूज्यालये चेदधिशदस्वरूपं तारसरूपं यदि भाति चिह्‌। _ 
~~ सोयं मनो्याधियुतो मदुष्यो मस्तष्कपीडां लभते सशोकः॥ ५७१॥ 


हस्पति के स्थान में यानी भोगरेखा के कण्ठदेश के . पास ताश के समान नि 
यादि चमकता हो तो वह भाणी मानसी पीडा से पीडेत होताहञ्ा शोकसमेत पक्ष 
पीडाको पाता हे ॥ ७१ ॥ क . 


दिताच॑ौर्थनिपीडिताज्गो बाधासमेतो बहृडुःलमेति ॥७२॥ ` 


= 
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0 न 
प्रवाद्धं दितीयाङ्कः । ९१२६ 
पतीला के शिरोभाग के उपरले भागम पराह साफ़ सुरा होकर गुणाके श्राकार 
ला निशान यदि सोहता होतो वह प्राणी पुरोहित शरोर आचा या गुर्से पीड़ित 
क्वाला होतारा बाधासमेत वहुतसे दुः्खोको पाता है ॥ ७२ ॥ 


+ =^ (५ 


१ भोगाघशीरपे मिलितं खुपेत्री भोगा सलं चैति यदा सुमाघ्री । 
परतस्रभावो मनुजो नराणां कायं विधत्ते सततं समस्तम्‌ ॥ ५७३ ॥ 

 भोगरेखा के शिरोदेश मे पिद्रेखा यदि मिलाप करती हो अौर यदि भोगरेखा के मुख 

पीप म मात्रेखा चललीग हो तो बह प्राणी मुष्यो के बीच धूतेस्वभाववाला (बलदन्दी) 

ता हुया समस्तकार्यो को दमेशादी किया करता हे ॥ ७३ ॥ 

: भिन्ना समानी यदि नीचभागे गोलाधेरूपं इस्त हि चिहम्‌। 

| सोयं नरः स्यान्निजवन्धुवगे विश्वासदीनो बहुसेवकाव्यः ॥ ७२ ॥ . .. 
प्ा्रीरेखा यदि निचलेभाग में चिन्नभिन्न होकर अरधगोलाकार निशानको बनाती दो 
बह पाणी अपने वान्धववरगो मँ भक्रिशवस्त होताहुया अनेकानेक दासगणों से सेष्य- 
न होता हे ।॥ ७४ ॥ ्‌ ्‌ | 

मन्दालये चेत्वलु भोगरेखा शुद्राविभिन्ना सष्ुपेति सोम्यम्‌ । 

 नानापदार्थैः सहितो मबुष्यो श्रपादिभीत्या बहृहानिपेति ॥ ७५ ॥ 

शनैश्चरे स्थान के पासदी यदि भोगरेखा चोट २ रेखाश्नों से कटीहुै बु्षालय प- 

चलीजावे तो वह प्राणी नानावस्तु्रों से संयुत होता हा राजा महाराजा आदिकं 

इरसे घनी हानिको पाता हे ॥ ७४ ॥ 

° मात्रीसुरेखा यदि मध्यदेशे क्षदराविभिन्ना विनता विभाति। 

, अरपायुषं तं पुरुषं करोति सोभाग्यवन्तं बहुपुत्रवन्तस्‌ ॥ ७६ ॥ 

माद्रेखा यदि मध्यभागमें यानी शनैधरालय के सामने छोरी २ रेखा से कीर 

षीसी प्रतीत होवेतो उस भाणी कों सोभाग्यवाला च नेक पू्रोगाला बनाकर 


भ, ९ च्रे 


पायु करदेती हे यानी चह भाणी चत्तीस वपे के भीतरदी मरजाता है ॥ ७६ ॥ 

पत्रीसमुत्था खल चोष्वैरेवा शेषे सशाखा शशिनं प्याति। ` 
` सांघातिकं मत्युुपेति मत्यां मत्या विहीनो ममतासमेतः ॥ ७७ ॥ 
पत्रीरेला से उदीहुई ऊर्वरेखा ( फेटलाइन ) शेषभोगे शखासमेत चन्द्रालय मे चलं 
मैते बहमाणी निद्धि होकर ममतासमेद होता सांनातिकिमौवके पाता ह ।।७७॥ वह भाणी निद्धि होकर ममतासमेत होताह्या सावातिक मौतें पातां है ।। ७७।॥ | 












{पापो धृतस्तु चश्वक्ः २ स्वक्रीययन्धुसम्रदे 7 
ह १७ 


# 3 ॥ # व . 
9 # >» च - ण 
॥ = @ ४ ~ ४, १ 

क । ४4. 
५ ( क = 
द # कि 4 $~ | ४ ॐ द = १ 

हि -. म ' 

+ वि # # “ , इ र २ ~) 1 न 


१३० सापद्विकशाश्चस्य 


९२मोमालयान्ते मिलितं गभीरं तियेक्रिरेखं सथपेति काव्यम्‌ । 
अरपव्ययेनापि युतो मदष्यः शेषेतुतापं कुरुते सदेव ॥७-॥ 
मङ्गल के स्थान मं मिलाहु्रा गदरा होकर तिरीदी तीन रेखा्रोवाला निशान 


ॐ क कर, क 


शक्रालय के पासी पर्हेच जावे तो वह प्राणी बुरेकामां मं पेसे को खचताहै आः 
धन चुकृजाता हं तो सदेव पितावा किया करता हे ॥ ७८ ॥ 


१३ भाग्यासुरखां मतता सुपत्या तदन्तरं चेत्समर्काणखाचह्‌ । 
साधारणोय पुरूषस्तदा स्यान्नाया यदा चेत्तनयं प्रसूत ॥ ७६ ॥ 


भाग्यरेखा पैनीरेखा पँ मिली चय यानी ऊ्यैरेखा पित्रेखा से मिलाप करती हां 
उन रेखाया के बीच मं समकोणकासा चिह् यानी वीद्ी के उङ्कासा निशान यदि: 


होताहो तो वह पराणी साधारणपुर होता ओर यादि पूर्वोक्त निशान. रमणी के करत 
सोहता दो तो बह पुत्रो को पेदाकरती हे ॥ ७8 ॥ 


९४ सुसुर्थिता चेन्मणिबन्धदेशद्रेखा गभीर सष्पेति भाग्याम्‌ । 


(4 स अ, ७ ( 6 9 ® = (५ 
सवप्रियो वे पुरुषस्तदानीं विजित्य बन्धुं सुखतां समेति ॥८०॥ ` 
मणिवन्ध ( क्रञ्जे ) से उदी हुई रेखा गहरी होकर भाग्यरेखा के पास पहब 
तो वह भ्राणी सवजनं का प्यारा होताहुश्रा वैरीभाई का विजयकर सुख 
कों पाता हे ॥ ८० ॥ 


१५यचन्द्रालये चेद्धिशदस्वरूपं चहं चतुष्कोणयुतं बिभाति। _ 
सोयं यशस्वी मलुजो मनस्वी विश्वास शाली बहुवित्तमेति ॥८। 


चन्द्रालय के निकटवर्ती साफ़ सुथरा होकर चारकोर्नो से संयुत होताह्रा 
यदि सोंहता दो तो वह प्राणी यशस्वी व मनमोजी होताह्या विश्वासशाली हक 


















छ 9 स 


धन कां पात्ता हं ॥ ८१॥ ( देखां चिन्न न० ४द्‌) 
श्रथ चतदैशलक्षणाड्धितकिरतलफलमाद- 


सोम्यालयान्ते सरकं सम्यगोलं यदि भाति चिहम्‌। 
दुरष्ियुक्रो विकलो मनुष्यो विक्षीणएवीयो बिषयासुरागी ॥ २ 


२॥ 
 इधालय के पास सीधी एकरेखावाला व बीच म गोलाकार यानी | 
समान होकर निशान यदि सोहता हो तो वह प्राणी विशेषता से क्षीणबीर्यवाला व । | 
4 र पं अनुराग करनेवाला होकर दुवैलद्टते संयुक्त होताडधमा व्याङ्घलही बनारहतादै ॥4 


। षः । 
१ तदन्ते चदल्लिदंशनाङ्यभिति वा पाटः॥ | . - ई 
= चैति 1 


ए्वाद्धे दितीयाङ्कः । १३१ 


भोगा गभीरा गु्गा विभाति शाखा तदीया यदि याति मन्दम्‌ । 
सोयं मंदुष्यो वनिताविलासादोभोग्यथक्तो धनहानेमेति ॥ ८३॥ 
सौमाग्यरेखा गहरी होकर ब्रहस्पति के षरं पर्ची हुई यदि सोहती हो ओौर यदि 
शकर शाखा शनेश्वर के स्थान मँ चलीगर हो तो वह पराणी रमणिर्था म॑ आसक्त होनेसे 
[मोग्यशाली दोताहु्रा धनहानि को पाता दै ॥ ८३॥ 
मात्रीसशत्था विशदा विभुग्ना रेखा यदेका धिषणं प्रयाति । 
स मन्दभाग्यो म॒जस्तदानीं प्राभरोति सौख्यं चरमे वयस्क ॥ ८४ ॥ 
मावरेखा से उठी हई साफ़ सुरी व ठी होकर एकरेखा यदि बृदस्पति के स्थान पथैन्त 
तीजावरे तो वह भाणी मन्दभागी होताह्रा अन्तिम अ्रवस्थामे सोख्यको पाता है ।॥ ८४ ॥ 
आरम्भदेशे खलु भोगमत्योस्तारायुरूपं यदि भाति चिहम्‌ । 
सोयं गतो वे मनुजो विदेशं प्रभोति भद्रं भयताविदीनः ॥ ८५॥ 
भोगरेखा व मात्रेखा के श्रारम्भदेश मँ तारा के. समान निशान यदि भरकाशपान 
ताहो तो वह प्राणी विदेशको गयाहु्रा भयसपृहं से निडर होकर कट्थाण को! 
ता हे ॥ ८५ ॥ 
। भोगास्मध्ये सरलं त्रिरेखं तियग्विभिन्नं खलु चन्द्रमित्या । 
. सोयं मसुष्यो स्पितासमेतो मातापितृभ्यां रुते विवादम्‌ ॥ ८६॥ 
भोगरेखा के मध्यभाग म एकरेखा से तिरीडा कटाहुश्रा सीधा तीन रेखा्मोबाला 
शान यदि सेहताद्यो तो वह प्राणी माता. पिता के साथ विवाद्‌ ( भगड़ा) 
रता हे ॥, ८द ॥ 
¦ विहं गभीरं जठरे जनन्या उत्ताधेरूपं विशदं विभाति । 
त्यक्तवा स्वकीयो पितरो मतष्यो ह्यात्मम्भरिवे भ्रमते विदेशम्‌॥ ८७॥ 
माताके उद्रस्थल मे साफ़ सुथरा व गहरा होकर इत्ताधेरूप यानी अधे गोलाक्रार 
शान यदि सोहताहो तो वह पराणी अपने मातापित्ताकरो चोड़कर आत्मा को पालताहा 
देश मे घूमता हे ॥ ८७ ॥ ^ 4 
। मत्ीपुरेला शशिनं समेति पत्री विञ्गना मणिवन्धमेति । . ` 
` एवं विधे गतेतरे प्रयति करोति चौं चपलस्वभावः॥ == ॥ 
 मारीरेखा चनद्रालयके पास चलीजातर ओर पैव्रीरेखा ठेदी होकर मणिषन्ध ( क्रे ) 











 " ~~ -~ --~ 








१ सहयोगं विनापि तृतीया चद्धो यूनत्यादिनिदेशात्‌ ॥ 





१३२ सयदरिकिशसखस्य 


भ भिल्लग् हो जवंकिं एसा गडहेकासा निशान प्रतीत होत्रे तो दह प्राणी 
स्वभाववाला होताहुश्रा चोरीको करता हे ॥ ८८ ॥ 
अ, (षि च ६ [ र [ क 
८ पीले चेत्सरलं िरेखं रेखाचतष्कैस्त तिरोविभिन्नम्‌ । 
| ५ करुते छथत्यं विषयों - 
सोयं जनो वे ङ्रते इुशृत्यं विष्प्रयोभेर्षिंषयावुरक्गः ॥ ८६ ॥ 1 
वेभीरेखा के कण्ठदेश मँ सीधा तीन रेखा्रोबाला ओर चारस्खाभो से 
काहु निशान यदि सोहता दो तो वह प्राणी विष्यो म लगाहश्रा विषप्रयोगं 
निन्दित काये को करता है| ८§॥ 
(५ (५ ` 
६ पिना परिशुञ्च यदि भातरेखा दिधा विभक्ता खल्ल चाग्रमाभे। 
छ, (४ 


सोयं नसे भिन्नतरस्वभाषो ह्याप्रोति खंञ्जं खलतासमेतः॥ ६०॥ 
पेनीरेखासे वियोग करीर मात्रेखा यदि अ्रग्रभागमें दो ्रकरार से वग हय 
व्ह प्राण! खलताक्तमेत भिन्नस्वमाक््राला दोताहञ्मा खज्ञरोग को पाता है यानी 
त#गडा दोजादा है ॥ €०॥ 
१० नृतदिरेखं पणिबन्धसंस्थं तनद्रतचिहं सरलद्धिरेखम्‌ । 
साघातक खट्यरषति मत्या मन्दस्वभावां मदनाङ्कलासा ॥ ६१। 
मणिषन्ध ( क्रन्जे ) मं शिका हा लची द्‌ रेखाश्रोवगाला ओर उनसे उपना हर 
निशान सोध्रा दा रखाञ्माबाला हकिर्‌ यदि प्रतात हति वां बह भागा नोच स्वभाक्राह 
हाता इया काम से पाडत आह्मावाला दाकर सांघातिक मात को पाता हं॥ €१॥ 
११ अङटमरले विशदं विभाति कोणस्वरूपं यदि युर्ग्भृविहम्‌ । ` 
सोयं ददिः पसिार्यक्तो भिक्षायुबत्ति कुस्ते ऽप्यजस्म्‌ ॥ ६२॥ 
शग्ठे की गरल मँ साफ. सथर होकर कोणरूपवाल्ते दो निशान यदि भरतीत हेः 


बृह प्राणी परिवार से संयुत होता द्रा दद्र ह्योकर दमेशा भीख को मागता है 
 भिष्षारत्ति से निवह करता इुखा जीतादहे॥ &२॥ 


१२ पेत्रीसरेखा यदि नीचभ उत्ताधमिन्ना मणिबन्धमेति। 
सोयं हगन्मृद्य्पेति म्यों मत्या विहीनो पिपदासमेतः॥ ६३॥ 











छ "ड 








होता दया इट ( जिद्‌ ) से मात्‌. कां पात्‌ द ।॥ €? ॥ 





| ज क चि कि निक ऋक ऋ 








-निन्दितकार्यम्‌ > लेषदिखलञ्नः २ सरलानां समूद; ऽ चिहद्धयम्‌ ५ नित्यम्‌ ॥ 


भै 
षि 
#ि कै = + 
४ 
त ५ 


एर्वादधे दितीयाङ्ः1 १३३ 
१३ सपौननाभा मशिबन्धसंस्था हयेवंविधाश्रे्यति सन्ति रेखाः । 
ताबन्मितं वै भ्रमते विदेशं व्यापद्ग्रह्मस्तमना मनुष्यः॥ &४॥ 
परणिवन्ध ( करञ्जे ) के उपरले भाग मे टिकी हई सपे के समान पुखव्राली रेखा यारि 
हती हो अथवा एेसीदी जितनी रेखायें प्रतीत हो तो बह भराणी उतनेही वार विशिष्ट 
7पदारूप प्रह से ्रसे हए मनवाला होता ह्या निश्चयक्रर प्रिदेश मे घूमता है ॥&५॥ 
४ सबाङ्गलीनां जिते परुष्के साप्यं दिरेखं यदि भाति चिहवम्‌ । 
वाद्याय॒वस्थाङ्गलिकक्रमेण सनं नरो मजति वाखिदे ॥ 8५ ॥ 


समस्त ओगुलियों की तीसरी पोर मे सपं समान. वक्राकार दो र्खा्रोँवाला निशान 
दि सोहता हो तो वह भरणी वाल्यादि अवस्था ओर कनिष्टादि रगुलियों के अनुक्रम 
॑ निश्चयक्रर जलसम्ूह मेँ इवता हे यानी पूर्वोक्त निशान यदि कनिष्टामेंदहोतो 
सथावस्था मं व अनाभमिकामेंदहो तो युत्रावस्थामें व मध्यमा हय तो मध्यावस्था मं 


गेनी मे हो तो इृद्धावस्था मं मर यदि अँगृढे में हो तो अतिदद्धावस्था म॑ जल निपरन . 


छ _ णिहि , * (दि 


ताहे ॥ ६९५ ॥ ( देखा चित्र न० ४७) 
प्रथ पञ्चदशलक्षणाद्धितकरतलफलमाद- 

। सवाङ्लीनां जितये परष्के वक्रं दविर खं यदि भाति चिह्नम्‌ । 

सोयं मनुष्यो बलवीयहीनो दौबेस्ययुक्रो दयितो दयाल्ुः॥ ६६ ॥ 

सपस्त अगुलियां की तीसरी पोर मं वक्राकार दो रेखाश्मोवाला निशान यदि प्रतीत 
ता हो तो वह प्राणी वल व वीर्यं से हीन तथा दुबल शरीरकाला होता हरा प्यारा 
रर दयाल होता हे | €६॥ | ` <; 
 सौम्यालये चेत्सरलं सकोणं संमध्यरेखं विशदं बिभाति । 
` सोयं नरो नीतिपरे भयातो भिक्षासुशत्ति खुरुतेऽप्यजसखम्‌ ॥ ६७॥ 
 बुधालय मं सीधा कोण समेत वीच में रेखावाला ब साफ़ सुथरा होकर निशान यदि 


ताह! त। वह भाण नोतिपरायण होकर भय से व्याङ्कुल दोताहूा निरन्तर भिक्षा 
पि को करता हे ॥ &७ ॥ 


दे 


। भागाष्ठरेखा खल्ल नीचभागे शाखादयेनापि यता यदा स्यात्‌ । 


् 


सोयं धिवादी मत्॒जो विषादी व्यासक्तचित्तो व्यवसायशाली ॥ ६८ ॥ 
भोगरेखा यदि निचले भाग म दो शाखानां से संयुत होकर मरतीत होवे तो वह 
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१ भिरेखमिति ता पाठः ॥ 


४. | ८ 





१३४ साशद्रिकशाश्चस्य 
भाणी चित्रादी व विषादी होकर विषयों मं आ्रासक्क मनवाला होता हुमा रोजग 
होता हे ॥ € ८ ॥ 
 भाग्याघ्रेखा रबिगा विभाति त्वघाधदृततेन य॒ता सशी । 
षकम्यदोषान्मञ्चजस्तदानीं कारालयं याति करलरूपः ॥ ६६॥ 
 भाग्ारेखा यदि गहरी होकर सयांलयपयेन्त चली जावे मौर यदि शिरोभाग 
अधोधे्त्त से संयुत होकर प्रतीत होवे तो -वह भाणी बुरे कर्मोके दोप से कराल 
होता हु्ा जलखाने को जाता हे ॥ € & ॥ 
५ भोगासमुत्था गुरुगेहमेति संकतिता चेत्वज्ञ॒ कण्ठदेशे । 
सोयं जनो वे रमते विदेशं प्राप्रोति मृत्युं ममतासमेतः-॥-९०.७॥ 
भोगारेखा से उठी हई शाखारेखा यदि बृहस्पति के स्थामपयन्त च्ल जा ३ 
यदि कणठभाग में कटी फरटीसी भरतीत होवे तो बह भराणी परदेश मे घूमता है भर मः 
समेत मोतं को पाता हे।॥ १००॥ ्‌ 
६ द्विषा विभक्ता खल्ल शेषभागे सोभाग्यरेखा गुरूगा विभाति। 
प्रञ्चयिता पितरे स्वकीयो ह्यनारतं ङप्यति कोपशाली ॥ १॥ 
शेषभाग ग दो भकार ते वीह सौभाग्यरेखा बृहस्पतिके स्थान में पचकगर यदि > 
हत। हा तां वह प्राणी श्रपने माता पितारं कों अस्यन्तं इदलकर कोपशाली हीवाहू 
सदव कोपित हातादहे॥१॥ 
७ भाग्या विभिन्ना खलु भोगरेखा कोणं विधत्ते यदि मध्यदेशे । 
वित्ताभलाधी मञ्जा वलस प्राप्रात कमं कलयाक्षभतः॥ २॥ 
भाग्यरेखा ( फेटलाइन ) से कटीहुहं भोगरेखा यदि मध्यभाग मे कोणको वनाती। 
त बह प्राणी धनाभिलाषी होकर कलासमेत विलासी दोताहृस्मा कामको पाता हे॥२। 
= माबरीसरेला मिलिता सुत्यं इत्ाधषुकरा सलु कर्डदेशे। _ , 
सोयं वरिदीनो दयिताविहीनो भङ्क्ता स्ववाटिं मयताणुपेति॥ ६। 
पैत्रीरेखा मं भिलहृईं मान्रीरेला कणएठदेशमं शअरधगोलाकार निशान से संयुक् 
यदि प्रतीत होमे तो बह पराणी दख होकर दयिता से विहीन दोताहु्या पती बा 
` विनाशक्रर भयसमूर्हो को पता ह ॥ २ ॥ | 
€ भामालयान्ते स्तं देरेख सब्रक्णमध्य याद्‌ भाति चेहम्‌ । ४ भ 
उचस्थलद्वे पतनं जनस्य नो कतितं चेन्मरणं प्रयाति॥ ५॥ _ 
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2 ““मगादयशाख( गरुग विशदा” इति चापाठः॥ 


नर 


५८ ^ 2 
प्रवाद दितीयाङ्ः। ्‌ १३१५ 
भापालयके पास सीधा व दो रेखा््रोवाला निशान वीचम कटाहु्ा. याद प्रतीत देवें 


तो उस प्राणी का उंचेसे गिरना होता है ओर यदि पएूतक्क निशान बीचमें कटाहृश्रा 
तहा प्रतीत हवे तो वह पराणी मररणको पाता ह यानी गिरकर मरजाता हे ॥ ४ ॥ 


१० पत्रास्ुत्था मललता सखमात्रया कोण विधत्ते विंशदस्वरूपम्‌ । | 
दोजेन्ययक्रो मदजोतिलुब्धो लाबरयदीनो ललनां समेति ॥ ५॥ 
पत्रास्ला संडउठा व पात्रारखा म मलहर स्खा याद्‌ साफ सुथरा काणरूप नशन 

क्‌ वनता हाता बृह्‌ प्राणा दजेंनता स सयक व्‌ सुन्द्रतास दाच दता इमा बडालाभा 
हकर रमणी को पातादहे॥५५॥ । 
४१ सुुत्थिता चेन्मणिबन्धदेशाप्सपाडरूपा जननीषुपेति। ~. 
विना प्रयासं लभते हि वित्तं विश्वासघाती जनवञ्चकश्च ॥ ६॥ 
मणिबन्ध (८ कब्जे ) से उदीहृईं सपाकार रेखा यदि मात्ररेखा के पास पर्हुचजावे 
ता वह्‌ प्राण जनाक्रा इलनव्राला हकर विश्वासघाती ह[ताहञस्ा णना परिभ्रम 
धनरक( पाता इ । ६ ॥ 


2 स (वि 


१२ मातुःसमीपे विशदस्वरूपा रेखा यदेका भगिनी विभाति। 
संलब्धवित्तो मज॒जोऽधिकारी दीघां यदा चेदुबहुवित्तमेति ॥ ७॥ 
साफ़ सथरी एक भगिनीरेखा मात्रेखा के पास यादि सोहती हो तो वह पराणी अि- 
कारी होकर धनको पाता है ओर यदि पूर्वोक्ग'रेखा दीघाकार होकर भरतीत होवे तो वह 
पाणी बहुतसा धन पाता हे ॥ ७ ॥ | 
१३ 'पएञ्यालयाचच[तिता सरा चापस्वरूपा शाशज समातं । 
धतेस्वभावो मजो हि लम्पये दान्यो वदान्यो -धवजभङ्गमेति ॥ ८॥ 
ब्रहस्पति के स्थान से चलौ हई रेखा धलुषाकारवाली होकर यदि बुधालय पयन्तः 
चलीजावे तो वह भाणी धूतेस्वभाववाला व व्यभिचारी होकर बवड़ादाता व बड़वक्का 
होता हमा ध्वजभङ्गताको पाता हे ॥ ८ ॥ । 
१४ मात्रीसयुत्था रिला खपेत्री ह्यधोदिभिन्ना मणिबन्धमेति । 
सोयं जनः स्यात्पस्माएभोनी प्रमाणपायी दयिताञुयायीः॥ £ ॥ 
परात्रीरेखा से उदीहईं टेढ़ी होकर पैनीरेखा `यदि निचले भागम खोट दो रेवां से 
क्टतीहु मणिबन्ध ( करञ्जे ) मेँ समाजावे तो वह भणी परिमाणभाजी ब परिमाणपायी 
होकर प्यारी का अनुगामी होता ॥ & ॥ | | 
१ बरहस्पतिगेदात्‌ २ घलुषाङ्ृतिः २ दाभ्यां चिक्ञेतिः यावत्‌ ॥ . ` 


भः च कः ज कनक क 


१३६ . सायररिकशाश्चस्य 
१५ सवाङ्गलीनां दितये परष्के कोएस्वरूपं यदि भाति चिहय्‌ । 


नानातियुङ्गो मञजोऽतिडबेलो ृच्ामयं वै लभते ऽलसाङ्गः॥ १ | 
समस्त श्रगुलिया की दृसतरी पोर म कोरणशूपवाला निशान यदि सोहता हा १, 
प्राणी नानान्याधियों से सयुक् दोता हेश्रा बड़ा दुत्रला ब आलसी होकर मृच््‌।रोग। 
पाता है॥ १०॥ (देखो चित्र न° ४८) ¦ | 


सथ त्रयोदशलक्षणाङ्धितकरतलफलमाद-- त | 

९ इन्यालयाबेचलिता ईैरेला भित्वा सखुमोगां सेति सोर््‌। | 
शीषाभिघातं लभते मतुष्यो लावरयलीलालसितो ऽलसाङ्गः॥ ११। 
बृहस्पति के स्थान से चली एकर दोटीसी रेखा सांभाग्य रेखा को कारक्र य 


शमनर ल्य पयेन्त चत जाक ता बह प्राणा अखन्दरताक ललास विले धित ह्‌ [वाहः 
सुस्तदेहवाला होकर शीशकी पीडा को पाता है ॥ ११॥ 


२ भोगावियुगना शनिगा विभाति श्चदरा विभिन्ना यदि नीचमभमे। 
विमृचिकाक्रान्तवप्ञ्वरातों जम्भायतो याम्यपदं प्रयाति॥ १२॥ 
भागरेखा ढी दाकर शनेरके स्थाने पर्ची व निचले भागम एक दायः 
रेखा से कटती हुईं यदि सोहती हो तो वह प्राणी देजेरोगसे भ्रसा शरीरबाला ब = 
से पीडित होकर जँयुवाई लेताहृश्मा यमालय को जाता है ।॥ १२॥ 
३ मात्रीसुरेखा भगिनीसमेता स्वसपस्वरूपा पितरं समेति 


स क 


तदाास्थभङ्ग लभते नरो वे त्वन्या यदा चदाधकाङ्गनःस्यात्‌॥ १३॥ 


क @ नि 


भगिनीसमेत मात्रीरेखा दोटीसी होकर वैत्रीरेला मं समाजावे यानी पत्रीरेषाः 
मिलाप करती हो तो वह प्राणी हड़ीटूटनेकी पीडाको पाताहे शरोर यदि दूसरी भिर 
रेखा प्रतीत होतीहो तो वह नाना अङ्गनाग्रोबाला होताहै यानी अनेकानेक सणिपो 
रमता हे।॥ १३॥ | 
 पेत्रीसषत्थां शनेगां स्वशीषे संयुज्य माग्या मणिबन्धमेति। ` ` 
सोयं मठष्यः कलहाचुरक्घःप्रपरोति कारं कमलाविदहीनः॥ ११॥ ` 

अपने शिरोभाग में वैत्रीरेखा से उदी व शन्यालय मेँ पवी हृ रेखासे पिकः 


जनीः 
` जनेः 


भाग्यरेखा मणिषन्ध ( क्रन््े ) के पास आजात्रे तो बह प्राणी .लड़ाका होता इ 
लक्ष्मी से विहीन होकर जेलखाने को जाता दै ॥ १४॥ व 


१ श्रनेकब्याधिपीडितः २ मूच्छायोगम्‌ २ करेखा स्वटपा याचत्‌ ॥ 











© = 


पद्ध दितीयाङ्कः। १३७ 


९ 


! अ्ृष्टशाखा यदि सन्तु तिक्षस्तासां मध्या खलु करतिता चत्‌ । 


सायं जनो वैशिगिणानिजित्य सत्यप्रतिज्ञः क्षमता्पेति ॥ १५॥ 

गग की शाखा यदि तीन दवें उन्दोमे से वीचवाली शाखा करट इई भरतीत होवे 

बह प्राणी सत्यर्यकस्पवाला होताहु्रा बेरिगिणो का विजयकर क्षपाको पातांहं ॥ १५॥ 
| शत्यं वेन्मणिषन्धदेशाचिह चेन्मणिबन्धदेशाविषह्ठं दिरेखं यदि याति चन्द्रम्‌ । 

सायं नरो श्रठतये नशं विश्वासघाती बनितारतः स्यात्‌॥ १६॥ 

। मणिवन्ध ( क्रञ्ञे ) से उग्रा दोरेखायोवाला चिह्न यादि चन्द्रालय में चलाजावे 
वह प्राणी मनुष्यो के मध्य में महामूलं . होवाहुखा विश्वासवाती होकर वनिता मं 
रहता ६ ।॥ १६ ॥ 
पनर ब्म्ना असिबन्धमाति शखाचरष्कन्‌ उतवा स्वमध्य। 
साय जनः स्यानेजबन्थुबग विश्वासह।ना वषमस्वमवः॥ ९७॥ 
पत्रीरेा टेदी होकर अ्रपने विचक्तेभाग. म॑ चार शाखायां से मिलती इई मणिबन्ध 

कञ्जे ) के पात्त चलीजवे तो वह पराणी अपने बन्धुवर्गो मे अविश्वासी होताहुा क 

न स्वभाववाला होता ह| १७॥ 


भ 6 ५ 


बृद्धाङ्गलवे [दतयं परुष्कं त््मिभन्न सरल [ द्रखम्‌ । 


्विश्वास्शाहृत्यद्पात जन्तजाज्वद्यमानः खल नास्तक्श्च ॥ १८॥ 
अरगूढे कौ दूसरी पोर मं तिरी दोरेखाघ्रों से कटाहु्ा सौधा द्‌ रेखा्ोबाला 
शान यादि प्रतीत हाता हों तो बह भार्ण कोपसे अतीव जलताहूमा नास्तिक दीकर 
खासहानता को पाता हं ॥ १८॥ 


बृद्धाङ्गलवे नखतः सयुत्थं दिपवगं चेत्सर्लं दिरेखम्‌ । 


विश्वासशाला मज्जां रसाल प्रजापरपला जनडुःखदाज्ञां ॥ १६ ॥ 
अगूढेके नाखून से उठा व दूसरी पोरतक्र गया हुमा सीधा दो रेखायोवाला निशान 
दि सोहताष्ो तो बह भाणी विश्वासी व मिष्टमाषी होकर सन्तानो का पालनेबाला 
ताहु्ा जनके दुःखा का बिदारक.दाता ह ॥ १६ ॥ ४ 
°सुतर्जनीं चेहितये पर्ष्के धत्ते सकोणं यदि बाहुभिन्म्‌ । 

सोयं मञुष्यो रसनारसन्नो रामारतो तयतो दयालः ॥ २० ॥ 

यदि तजेनी गुर्ली दूसरे पोरमे कोण समेत व शजाभिन चिह को धारतीन्हो तषे वह 
ण। निदा स्वादका ज्ञाता व दयाल होकर खन्दरि्योमं रत होता गाड हेत है२०॥ 


©< 
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१३८ सायदकशाश्चस्य 


९ १सुमभ्यमाया दितये परूष्के चिहं सकोणं यदि मधभ्यकोणम्‌ । 
दुशेदश्छान्तमना सतष्यो मान्यो बदान्यो बलताप्पेति ॥ २१॥ ु 
मध्यमा ओगुलीकी दृसरी पेम कोण समेत व वीच में कोणक्रा रखनेवाला रि 

यदि भ्रतीत हो तो वह प्राणी जरा खेलने मेँ सनको लगाता दश्रा माननीय व वड़ा ३ 

ह।कर वल सपृह को पाता हे यानी महाबलदान्‌ बना रहता हे ॥ २१ ॥ | 

९२ अनामकाया इतये परुष्के [चेह संकांए यदि पाहाभ॑न्नम्‌ । । 
च्छत्‌ रता वे मज्जा [वलास ह्यानन्दराशा खल्ल सद्धधपासीं ॥ ॥ 
अनामेक्ा अगली की दूसरी पोर मे यदि कोणसभेत व भजाभिन्न होकर चि 

हवे ता वह प्राणी ज्ञवाडा दोकर भोगी व आनन्दकी राशि दोताहञ्मा दिद्राना 

उपासक दोता ह ॥ २२॥ 

९३कनिष्ठिकाया द्वितये परुष्के चह सकोणं यदि मध्यकोणएम्‌। 
सोयं नसे यरतपरोभप्युदाये द्याप्रोति शङ्खं निजजीषनेप्सः॥ २३॥ 

, कनिष्र अगुलौ को दृस्षरी पारम कोणसमेत व बीच मं कोका रखनेवाला नरं 
यदि प्रतीयमानदोतादो तों बह पराणी जवा खेलताहया उदार व अपने जीवन मक्र 
लाषात्रान्‌ हाकर सन्देह कां पाता दहं।२३॥ (देखो चित्र न० ४€) 

ग्रथ दशलक्षणाड़ितिकरतलफलमाद- 


९ न्रा वञ्चना मिबन्वमात इत्ताधरक्ा खल्ल चध्वंभाग 
श्वासादयमान्श्रतमात मत्या न्यूना यदा चदढयसाथछमानातद्‌॥ २४ 
याद पेत्रोरेखा र्डा होकर मागणवन्ध ( कभ्ञे ) के सम।प चलो जावे आर्‌ यादं प 


भाग य॑ इत्ताधेषे सयुक्क होकर प्रतीत होवे तो बह भराणी श्वासरोग व क्रमिरोग श्राह 
से मतकरो पातादै अ†र यदि पूर्वोक्क रेखा स्वस्परूप- होकर सोहती हदो तो वह श्रा 
ग्र्ुभान से मतकरो पाताहे॥२४॥ 
9 श * ¢ 4 
२ पे्रीसमीपाचलितं सर्वं वेच्रस्वरूपं शशजं समेति। __ ` 
ब्‌ ® (9 चै क ् 
सोयं नरो ग्रूदतये बलीयार्‌ वामाजितो वे भ्रमते विदेशम्‌ ॥ २५॥ 
ैश्रीरेखा के निकटदेश से चलाहु्रा रेखा समेत वेत के समान प्रकाशमान निशान? 
` व्रधाललयपर्थन्त चलाजावे तो वह प्राणी महामखे च वड़ा बलवान्‌ हकर वनिता त५ 


नित होताह्मा विदेश यें ध्रमता दे॥ २५॥ 





१ | पूवाद्ध दतायाह्कः । ९३६ 


श्रालयं से चलाहया दो श्खामोवाला निशान यदि मा्रीरखा का काटकर श्रुहस्पति 
कं सामने पर्हुच जावे तो वह प्राणी वडाभाग्यशाली हताहृञ्चा मनमाजी होता इ 
ए यदि पृवोक्त चिह करन्जे के पास टिकाहृय्ा भरतीतदहोतादहातां वह पराणी धन्य 
ता ई ॥ २६॥ 
स॒मूत्थतं चेन्मणिबन्धुदेशावेहं देरेखं उधमभ्युपाते । 
गाम्भीयशाली गणको गरि ज्येष्टो बरिो जनताड्पेति ॥ २७॥ 
 परणिवन्ध ( क्रन्जे ) से उगहृश्रा दो रेखार््रोवाला निशान यदि बुषालयपरथन्त 
जावे तों बह प्राणी गाभ्भीयंशली, अ्योतिर्वे्ता, गरि, ञ्य व भेष होताहुया 
| मह को पाता हे ॥ २७ ॥ / 
शेषे सुभगे खल मातृकाया मध्ये विभिन्नं यदि भाति साप्येष्‌ । 
आत्माभिमानी पुरुषोऽतिल्ञव्धो मन्दो मलान्यो मदनातुर ॥ २८॥ 
मरात्रेखा के शेषभाग में यदि वीच में कटाह्मा सपांकार निशान भतीत होता दो तों 
ह प्राणी आस्माभिमानी, बडालोभी, मखे व मलिनस्वभाववाला दाताहश्मा कामसे 
7 ङ्कु रहता हे ॥ २८ ॥ 
। मरत्रासमापे विशद विभाति सपज॒रूपं याद्‌ युग्माचहम्‌ | | 
साय नरे मजति वासां मध्ये वयस्कं सखताष्पातं ॥ २६ ॥ 
मात्र(रंखा के समीपवतीं साफ़ सथरे सपसमान आकारवाले दो निशान याहे सहते 
| तो बह प्राणी जल मं डवता हे आर मध्यावस्था मे घने सुखकों पाता ई ॥ २€ ॥ 
 सुमध्यमायास्तृतयं परूषकं वचह्‌ जश् शजन विभात । 
रवासावरेधाव्छल्न पाशता बा प्राप्रात म्रद खावे चारखुख्यः ॥ ३०॥ 


मध्यमा ओगली की तीसरी पवेमें त्रिशल का विह टेढा होकर थदि सोहता हो तो चह 
णी पृथ्यीमणएडल में मुखिया चोर होकर श्वासारोष या फ़रंसी से मतकरो पाता हे॥३०॥ 


अनामरेकायास्तृतर्य परष्के समध्यगाल शजनंकरखम्‌ । 


सोयं नरश्रोखरोऽतिलम्पयो विंसंकयो वे विकटो नराणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनामिका ओगुलीकी तीसरी पर्ष टिकाड्मा बीचमें गोलाकार ब तिरीद्ा एकरेख्म 


ला निशान यदि सोहता हों तो वह प्राणी चोरोम पुलिया दाकर व्यभिचारी व मतुर्ष्या 
विकट होताह्मा घने सकटवाला दोता है ॥ २१ ॥ | 


 सोम्यालयाच्ैचलिता गभीरा भोगा सुरेता शरुगा बिभाति! 
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जैवा्ैकोयं म्चजो जबाव्यो ह्यप्रोति नित्यं ललनाघुभोगम्‌॥ ३ 


१ © 2९ , _ ० 


यदि इधालय से चलीहुई गहरी होकर भोगरेखा बृहस्पति के स्थानपयन्त सो 


1 
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तो वरह भराणी वेगवान्‌ होकर दीषेजीवी दोताह मा निस्यदी रमणियोभे मोगको पाता६॥ 


\ @.९ ( ॐ 


° चन्द्रलयाच्वंचासता विग्ना मान्रारुश्चा पतर परते । 
साय मङ्ष्या [नजवप्रजाता मान्या वदान्या वियताञ्पात ॥ ३ 


क क क, 


चन्द्रालय से चली हई दी होकर मात्ररेखा यदि पित्रेासे मिलाप करती हत 
प्राणी अपन पितासे जन्माहञ्ा मान्य व वदान्य (वङ्गा) होकर विथ॒ताको पाताहै॥ 
( देखो चित्र ने० ५०) | 

अथेकादशलक्षणद्भितकरतलफलपाद- 
१ सम्यालये चोदेशदं विशालं यवादरूपं यादे भाति चेहम्‌। 
नज डटुम्ब दधुरुतं वबाह्‌ त॑न्यालयं चत्फलङ्क्रमंत्‌ ॥ ३४॥ 

` उुधालय मं साफ़ स्थरा व विशालरूप यवके आकाश्वाला निशान यादि साः 

तो बह प्राणी श्रपने कुटुम्ब या वन्धगणो में व्याहको करता है मौर यदि.्रन्यःध 


भ 


होतो भी कहाह्ा ही फल होता हे ॥ ३४ ॥ 


२ सयुटका चेत्कखालरूपा भोगा रेखा श॒स्गा विभाति । 
सायं ह्यगम्यागमनं करोति चेत्थं स॒पेत्री ठु फलं तदेव ॥ ३५॥ 

द [ढ्या समस्त तरवार्‌ के सपान आकारवाला दाकर भागरखा उृहस्पतक दख 
पर्ची इई यदि सोहती हो तो वह भाणी मौसी, चाची, दादी; बेटी व वहू आदिः 
गमन करता हे ओर्‌ यदि रेसेदी पे्रीरेखामी मतीत होवेतो भी अगम्यागमन कसारै॥ 
३ भाग्या सशाखा शनिगा षिभाति त्तेन युक्ता खज्ञ नीचभगे। 

नाचाङ्गनां के भजते मदुष्यो वाप्री यदीत्थन्तु एलं तदेव ॥ ३६॥ 


भाग्यारेखा ( फटलाईन ) शनैश्चर के स्थान मेँ पहची व निचलेभाग म॑ शला: 
इत्ताकार निशान से सयुङ्ग हो तीह यदि प्रतीत वे तो वंह भाणी नीचरमणी १ 






त 


ड धौर थदि देसे पेत्रीरेखा भी भीत होये तो भी पूर्रोक्क फल होता है ॥ ३& 
४ अहृषटमले विशदस्वरूपं बेदाडतस्यं यदि भाति भिन्नम्‌। _ 
 संतापशाली मनो विशोकी दीर्ध यदा वेद्हुरोकमेति ॥ २७॥ 


१ ज्ञसार्क  स्याद्रयुष्माय्‌. ॥ न. र; :८. ~ 22 | 





“ » तके ` ॥ ध 


` पूर्वाद्धं दितीयाङ्कः | १९१ 
अगृठेकी पल मं शुद्धरूपधार चास्यङ्क के समान भिन्न दाकर निशान यदि मर्तात होता 
होतो बह पराणी विशोकी होकर सन्तापशालीः होता है ओर यदि पूवाक्त [चह लस्वासमाच, 
प्रतत होवे तों प्रन शोक क।( पाता ह ॥ २७ ॥ । 
५ अङ्गष्टशादखा याद्‌ सन्त तसा इत्ताधटक्रा प्रथमा ह तासाम्‌ । ह 


(भ 


लोके भमन्वे मनुजस्तदानीयुदवाह्य पीं पितरं समेति ॥ ३८॥ 

्रगूठेकी शाखां तीन हो उन्हौ मसे पहली शाखा अधदत्ताकार से युक्त होती इर 
यदि भरतीत हषे तो बह भराणी लोक मे रमण करताहृश्या विजातीय पणी के साथ 
व्याहकर पिताक पास परचता दै ॥ ३८ ॥ 
६ मात्रीसमीपे सरलं रेख रेखाचतुष्केस्तु तिरोविमिन्नम्‌ । 

सायं नसं मज ति बाशाह्‌ प्राप्रातें शद मदनातुर ॥ ३६ ॥ 

मार्जरेला के पास्त सीधा तीनरेखाय्योबाला व तिरी चाररेखाओं से कटाह 
निशान यादि सोहता हो तो बह भाणी जल में ूषनाता हे ओर कामातुर होकर मोतको 
पराता है ॥ ३९ ॥ ्‌ 
७ रेवाचतुष्कं सरलं विभाति रेखाचतुष्केस्तु तिरो विभिन्नम्‌ । 

साय नमगनां ।ह जलप्रवाह नानातयक्ग मर्य ब्रचातति ॥ ८० ॥ 

चन्द्रालय के समीप सीधा चाररेखार््रोवाला ब तिरीद्यी  चाररेखाश्रा से कटाह 
निशान यदि सोहता हो तो बह माणी जलम दूरा व अनेकानेक व्याधियासे षिराहइत्रा 
प्रण को पाता ह ॥ ४० ॥ | ॑ । 


। ८ चिहं यद्‌ चेन्मणिबन्धसंस्थं तियंश्त्रिभिन्नं सरलं भिरेखम्‌ । 
सोयं जनो पे पतितो जलोधे जायाजितो याम्यपदं प्रयाति ॥ ४१॥ 
मणिवन्ध (क्रम्जे) मं टिका व तिरीद्या तीन रेखां से कटाहय्या सीधा तीन र्वाश्मां - 
वाला निशान यदि सोहता हो तो वह भाणी मायो से पराजित होकर जलसमूह मं 


गिराहु्मा यमालय को जाता है ॥ ४१॥ ‡ 

६ कनिष्ठिकायाः प्रथमे परष्के समदिकोणं यदि भाति विहम्‌ । 
चयाभियोगे लभते हि शास्ति न मन्यते ना निजदोषजनालम्‌ ॥ ७२॥ 
कनिष्ठा अँगुली की पहली पर्वमं समद्विकोणएबाला निशान यदि- सोहता हो तो वह ~. 


प्राणी चोरी के यक्रदमामें सजा को पाता हे परन्तु वह श्रषने दोषजालको नरह 
[ता हे | ४२॥ ` 


„ २ चन्द्वालये इति शेषः ॥ 


















कि 





 .मितिवापाटः॥ 


१९६२  सा॒रिकशासखस्य 


९० चन्द्रालयाचेचालता मात्रां संख्यं पत्र इजमभ्युपात | 
भ्रा यता व मङ्खजा षनाव्या धन्यां पराया परया समतः॥ ५२. 
यदि चन्द्रालय से चलीहृई मात्रीरेखा पेीरेखा से मिलापकर मङ्गलालय म॑ पः 
गर हो तो बह प्राणी धरा समेत व भा से संयुत होकर धनान्य होताः पृथ्वीमए 
मं धन्य होता हे ॥ ४३ ॥ 
११ मातरीसमुत्था ङुटिला सपेत्री संइत्तकरडा मणिदन्धमेति । 
सोयं मलुष्यो वनिताविथुङ्को रामे रतो रामपदं प्रयाति ॥ ४४॥ 
मात्रीरेला से उटी व रेदी होकर पेत्रीरेखा कणएठमरं त्ताक्रार निशान कों धारी । 
यदि मणिबन्ध के पास चली जावे तो बह प्राणी रमणी से वियोगी होकर रामम पराव 


. इहाताहुख्ां रमालय को जता ह ॥ ४४॥ ( देखो चित्र न० ५१) 
अथ अग्रेजिमतानुसाराञ्जन्मवारमासादिज्नानमाह- 
सुतजनी निभ्रतलाचलन्ती रेखा गभीरा मणिबन्धमेति । 
तां बे सुपत्रं प्रवदन्ति सन्तो ह्यरष्यरेखां कथयन्ति केपि ॥ ४५॥ 


[ 9१ च क 


| तं अंगुली के निचले भागसे चली इई गहरी रेखा यदि माणिवन्ध ऊ पाष 
जावे तो उसको पणिडर्तो ने पत्रीरेखा कहा है ओर किंतेक ईगलिशबेा विद्रनलों 
आयुष्य रखा ( लाईृफलाइन ) भां कहते दं ॥ ४१५ ॥ । 
, तचिभ्रदशाच्वालता गभीरा रखा यदा चन्द्रमक्षं प्रयाति। 
तां मातृकां वे प्रवदन्ति प्रज्ञा विज्ञा महान्तो नितरायुदाराः॥४६। 
पेवरीरेखा के निचले देश से गहरी रेखा यादि चन्द्रालयपर्थन्त चली जवे तो ॐ 


कि खक 


रेखा को अतीव उदार व बडे प्राज्ञ विज्ञलोगों ने मात्रेखा ( दइयडलाईन ) काहे ॥४९॥ 
एषा सुरेखा खलु दशेनीया छु स्थले वे गमनं करोति। _ . ` 
तदान्तक चत्कात्‌ सान्त वजार्चन्ना न [भन्न बहरालकाभिः ॥४७ 

निवयकर यह मातृरेखा किंस स्थल मे गमन करती हे ओर उसके समीपत क्षिः 


कीः क, (रि 


से वजाक्रार चिह्न भतीत होते हं ओर यदि वे बहुतसी रेखाञ्नों से दिन्न व भिन्न ट द 
भ्रतीत न होवे तो वक्ष्यमाण जन्म वारादि कहना चाद्ये ॥ ४७॥ | 


रेवास्वरूपं सकलं विचायं ध्याता सुदेवं गणपं शरं च । 41 
वारं बदेदधे जदुषो विपश्चिद्बरूयास्मासं ॒ तथा ति्थीश्चं ॥ ४८॥ | 


¢ 








च द्‌ ९ 
क ४ 
(क | 


पद्ध द्वितीयाङ्कः । १९३ 
देवाधिप गणनायक ओर गुरुदेव का ध्यानधर व रेखाका सारारूप विचार कर विद्रान्‌ 
वार, महीना व तिथि या तारीख कों बताना चाद्ये ॥ ४८ ॥ 
पत्रीसमस्था विशदा गभीरा मातरी सरेखा शशिन समेति । 
तत्रस्थ चेत्खलु चैकवञ्रं जयेष्ठं सञ्जनं प्रवदेतससोमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पत्रीरेवा से उदी व साफ़ सुथरी ब गहरी होकर मात्रीरिखा यादि चन्द्रालयपर्थन्त 

हो ओर यदि उसी स्थान में एकला वज्राक्रार निशान प्रतीयमान होता हो तो. ` 
थष्टमास वा चन्द्रबार समेत ज्ञनमास कहना चादिये ॥ ४६ ॥ 
` वञकचिहं विशदे प्रयाते दिनानि व्रूयादशसंस्यकानि । 
` वज्द्ये वेत्खलल विंशकानि वजत्रये स्युः सति तंशकानि ॥ ५०॥ 
यदे शुद्धरूप होकर एकी बजाकर चिह्न प्रतीत होता होतो दश दिनवदो वजः 


्् 


ह तो वीस दिन व तीन वज हों तो तीस दिन कहना चादि ॥ ५०॥ 
 मा्रीषुरेखा विशदा गभी भोमालयं चेद्धजते यदानीम्‌ । 
स्रक्टूयरं चेव तथा समाचं ब्रयात्छमासं सह भोमवारम्‌ ॥ ५१॥ 


भ 


याद्‌ मर्रर्खा साफ़ खुथरा व गहरा. हकर मद्गलालय पयन्त चलाजवे ता मामव्रार 
“त अआक्नूव्र या माच मास कहना चाय ॥ ५१॥ 


स्म्यालयान्तं यद याति मान्रारखा गभार विशदस्वरूपा। 
्रागस्टमासं सधं मयं वा त्रयान्न वजाः खल वेदिविभिनाः॥ ५२॥ 
, साफ़ स॒थरी ब गहरी होकर माताकी रेखा यदि वधाल्ञय ॒पयेन्त चलीजावे आर यादि 
ब्राकरार्‌ चिह्न भिन्न होकर नहीं परीत होवें तो. बधवार समत आगख्मास या मई मास 
हना चाहिय ॥ ५१२ ॥ ह > 
म्रीसुरेखा परदाऽविभिन्ना गंभीररूपा पिषणं प्रयाति । 
नवम्बर षा खल फरव्वञ्यारि बहस्पतिं वारुदाहशन्ति ॥५३॥ 
यादि मा्रीरेखा साफ़ सुथरी व गहरी दाकर अन्यरेखा्मो से नदीं कती हई बृहस्पति 
 स्य्रानपर्थन्त पह वजे तो आचार्यलोग. गुरवार समेत नवम्बर मास॒ या फरवरी मास 
हते ह ॥ ५२ ॥ 
रेखा जनन्या विशदस्वरूपा शक्राल्लय याति गभाररूपा । 
एप्रलमासं भरबासराव्वं सेषेम्बरं बा प्रदन्ति विज्ञाः॥ ५४॥ 


इ. न ^» ५ च र 
९ उदस्पात > शुक्रवारसयुक्तम्‌ ॥ 










 माताकी रेखा साफ़ स॒थरी व गद होकर यदि शुक्रालय परथन्त चलीजवे तो 


वार्‌ समत अपर मास या सतस्डरमास पण्डतानंकडाह्‌। *४॥ 
धाचरीचुरेखा पवलस्वरूपा मन्दालयस्याभिषुषं प्रयाति । 
डसेम्बरं वा खलु जाडुवारिं मरात्मजं वे कथयन्ति घल्लम्‌ ॥ ५५॥ 
यादि सात्रीरेखा निमेलरूप होकर शन्याललय पयेन्त चलीजावे तो. शनिवार सम 


१४६  ससद्रकिशाश्चस्य ` 


` . (दखस्बर्‌ या जनतव्‌र मास कदत इ । *१५॥ 


माच्रसरेला विशदस्वरूपा पूरालयस्याभेयुतं भरयाति। _ 
जोलाइमासं रविवासरब्यं वदन्ति विज्ञा वदतां वरेण्याः ॥ ५६॥ 
याद मान्रीरेखा उजञ्ज्वलखूप हकर सूथालय के सामने आक्र पराप्त होजवे त्‌ ऋ 
कालों मे मधान दोकर विज्ञलोगों ने रविवार धभत जुलारईमास कदा हे ॥ ५६॥ 
मासद्धय चत्कायतं तु यत्र कर्थ विचायं विदुषा चे तच्र | 
एषा सुरेखा विशदा यदा स्यादायो हि मासो भितः घुषीभिः॥५७ 
जिस स्थानम दोमास कदे गये हं बहांपर विद्वानों को केप विचार करना ¦ 
कहते हँ क्रि यदि यह पूग मार््ररेखा उज्ज्वलरूप होकर भतीत ह्ये तो परणिढतं 
पिलामास कहा हे ॥ ५७॥ 
रेवा मातरी मलिना यद्‌ चेन्मासो दितीयो तरिदुषा विचायंः। 
एषा यदा चन्द्रमसं प्रयाति मातुः स्वरूपं लभते हि प्राण ॥५८॥ 
यदि मार््रीरेखा मेल होकर भरतीत होवे तो पण्डितं को दूषा मास कहना 
द्मर यदि यह पूर्वोङ्क मात्रीरेला चन्द्रालयपयेन्त चलीजावै तो वह पाणी माता करा ९ 
रूप पाता हे ॥ ५८॥ 
रकम छमा कवलस्रूपा रखा गय सष्पातं स्रम्‌ । 4 
वप्रस्रूप भजत [हं जन्त॒ज(जवल्यमानां जडताविदह्‌। नः ॥ ५६॥ 
` यादि मात्रीरेखा लाली व उजली होकर गहरी होती हुईं सूयौलय प्रयत ३ 
जावे तो वह प्राणी जडता से शिदीन होकर निजतेज से प्रक्राशमान होता हु्रा ए 
रप पातादहे॥ ४8 ॥ | 
तिसः सुरेखा मणिबन्ध संस्था एकेकशश्येत्वलु त्रंशदब्दम्‌। ४. ॥ 
वयःक्रमं वे मनयो वदान्त संकातेताश्वेत्त्ञ चान नशत्‌ ॥ : ०॥] 


१ शन्यालयाभिभुलम्‌ २ सूरयालयस्य ॥ 
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दितीयाङ्कः | १४१५ 


ष). १४. 


प © 
| . र्षा 
~ क वि ४ 
~ (कञ्जे) मे टिकी हुई जो तीन रेखां भतीयमान हती ह उन्दामिं से 
स ने ११ ५ नो 


रेखा का वयःकरम भुनियों ने तीस तीस वषै का कहा है शओ्मौर यदि पूर्वोक्त 
५ 


वाय कट हुई प्रतीत होवें तो उनतीस वपेका वयःकरम जानना चाहिये ॥ ६० ॥ 
रथ बहार्रणणा मत्त करतलषलमाहद- 

युकोमलं पाणितलं च यस्य ने भवेत्कामिजनप्रथानः। = काण 

| कलाप्रवीणः कलेन दीनः कान्ताविलासी कमनीयकायः ॥ १॥ < "= 
लाभो हयला बहता कापलसा ब्रतत द्य ता बह भाणा कामी जनो म मुख्य; 
भ्रांमे चतुर व कलह ( लड़ई) से हीन होकर कान्ताविलासी होता इश्रा 

न्द्र शरोरवाला होता हे। १॥ | 

कटोरकं पाणितलं च यस्य नरो भवेत्कायकरो बलाब्यः। “ङण 
पस्पिमासक्रमना मनसी मन्दो मदातों ममतासमेतः ॥ २॥ म 


जिसका दस्ततल कटोरसा प्रतीत होता दहो पो वह भराणी कायेकारी ब बलवान्‌ होकर 
रिभ्रम में मनको लगाये इए पनमोजी व परस तथा मदातं होता इया ममता से सपन 
ति ह६॥ २ 


यदा महत्योङ्गलयो हि सन्ति मवष्यपाणेस्त॒ तलात्तदानीम्‌ । 

सोयं जनः शिसपरतः कलाव्वः ङुशाग्रइुद्धिः कृतश्त्यकः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
` जिस मनुष्य की हथेली से जव अगुलियां वड़ीसी प्रतीत हती दा तीं वह पाणी कारी- 
री में रत व कलार से युक्त होकर कुशाग्रबुद्धिवाला होता हुखा तरस्य कहलाताहै ॥ ३॥ 

मतुष्यपाणेस्त॒ तलायदानीं करस्य शाखाः खज्ञ॒ सन्ति इस्वाः। 

सोयं नरः संसृतिलामकारी बास्ये स्वग्त्तं नितरां प्रवेत्ति ॥ ४ ॥ 


9, @ (६ 


यदि मनुष्य के करतल से अगुलियां डोधंसी प्रतोत होवें तां वह प्राणी दुनिया का 
म उठाता ह ओर बाल्यावस्था मे ही अपनी हालत को समता हे ॥ ४ ॥ 
सकषपतः सविधा हि सन्ति नारीनशणां कथिताः कराश्च । 
आयो हि युख्यो खनिसम्मतोपि तथा दवितीयः श्चुतिकोणयुक्ः ॥ ५ ॥ 
स्वी परुषो के हाथ संक्षेप से सात प्रकार के कहे दें उनमें से पहला परख्य कदहाजाता 
कि जिसको सुनि्यो ने माना हे उसी प्रकार दूसरा चोकोण कहलाता हे ॥ ५॥ 


वकरस्तृतीया भाणता [ह शाश्च काटस्वरूपः काथतश्चतुथः । 


१ गददेताः शयाश्चेव्यपि पाडः॥ 








१६ 


^ @ 


९४६  सष्द्रिकशाखस्य 


 कोलस्वरूपः शरसंमितश्च ज्योतिष्यरूपः खल षएठकोयम्‌ ॥ 8 । ॥ 
¦ सामुद्विकशाद् में तीसरा टेढेरूपवारला कदाता है चौथा नोकीला कदलाता | परि 
कोनीला ओंर छटा ज्यौ तिष्यरूप कहा दै ॥ ६ ॥ | 


प्राङ्क: एुरयसः खल्ल सष्रमश्च मंभ्रस्वरूपा 1मलताङ्गलीकः। , ` 


रावण खटुताप्मेतो सोमांसलो लोभशब्न्दरीनः॥ ७॥ . 
मिश्रस्वरूप,मिली अगुलियोवाला साततं हाथ पुरातन पणितो ने का है जोकि 
लालवणं ब कोमलतासमेत होकर बड़ा मांसल होता दा लोमसमरहं से हीन होतार ॥ 
९ स्थोस्येन यक्ते ददतासमेतो वृद्धाङ्गलीको यदि भाति पाणिः। 


साय नरः शरतरः सुधार प्रक्ञा {हं अज्ञा वादता वययाम्‌॥ < ॥ 
यदि माोटा-पज्ञवृत बड़ा अगुलीवाला दाथसोहताहो तो वष्ट प्राणी वडा सुखा 
धीर होकर धरामणएडल म विख्यात होता हृश्मा सन्न ( पहलवान ) कहलाता है ॥ ८ 
२ गृलज्लाङ्लाक्च मञ्धुजस्यं यस्य विभात पाणेडडुतासरमतः। 
 सीयं जनः श॒द्धतरस्वभाषो भेदस्य वेत्ता खल्ल गु्ठकस्य ॥ ६॥ 


जिंख मङष्य का शथ कमलता सपत गाल अरगशलाीवालादहेता दहता वह ण 
सपि स्वभावबादा दाकर गष्भद काज्ञतादहोतादं।॥ € ॥ 


गालाङ्लीको यदि नास्ति पाणेः पारुष्ययुक्तो मतजस्तदानीम्‌। 
कभा कलाबान्कलहन य॒ङ्ञे मन्दा मलाव्यो ममतापिदहीनः॥ १५ 
यंदि गाल अगुलीबाला दाथ नहो तो वह्‌ प्राणी कटोर,कामी, कलावान्‌ ब क 
तथा मन्द ब मलाल्य दांङर ममता से विहीन दोताहे ॥ १०॥ | 

३ वक्राङ्गलीको यदि भाति पाणिश्वारक्रवर्णो मलिनः कोरः । 


पास्थरमासङ्गमना मदष्यस्त्वारापसक्रा रसया समेतः ॥ ११॥ 
यदि कदेक लालवणं, मैला, कठोर होकर टेढ़ी ँगुलीवाला हाथ सोहा ह तो 
श्राखी पेहनतां, आरामतलव व लक्ष्नात्रान्‌ दता ६ ।॥ ११॥ इ ` 
पालास्वरूपां याद भाति पालः प्रत्यरता दन्यतबुदयालः। 

` नानाश्कालंकरेः समेतो मानी महोजा मदनातुरश्च ॥ १२॥ 
याहि नोक्ीला हाथ सोता हो तो वह पाणी भीतिमान्‌, दिव्यशरीरी, द्यू 
्ननेक् वच च श्रल॑कारशोबाला, मानी ब महाबलवान्‌ होकर कामी होताहे ॥ १२॥ | 








ज जाः जो जाक भ, अ ॥ ----- ~ $ र 
च 4 


१ काटुस्वरूपः २ कामातुरः ॥ 


पवाद द्तायाद्कः1 १४५७ 


 कोणएस्वरूपो यदि भाति पालिः प्रसनताहीनवपएमतुष्यः। 
धनाभलाषीं भमतप्यजसं भान्तो भयातों धनतायुपेति ॥ १२३॥ 
यद्‌ कानाला हाथ संहता हो तां बह भाणी प्रसन्नता से हीनततवाला दाकर धना 
पी होताहृश्ा निरन्तर धृमताहे मोर श्रान्तव भयात होकर धनसपृहोको पाताहै॥ १३ ॥ 
ऽयातल्यरूपा मङ्जस्य सस्य विभात पाणः खल्ल शद्धरूपः ।॥ 
सोयं नरः स्यान्िगमागमन्गः सत्यपरवङ्गा निजदेवभक्कः ॥ ९४॥ 
निस राणी का हाय शुद्धरूप ब ज्योतिष्य रूपवाला होकर सोंहता हो तो वृह मरुष्य 
व शास्र का ज्ञाता व सत्यवक्ता होकर अपने इष्टदेव का भक्त होता हे॥ १४॥ 


प्रश्राङ्गलीको मलताविहदीनो बिभाति पाणिः परुषस्य यस्य । 


ताय मनुष्या षनतासमतां विपाच्मलपा लभत कदाप॥ १५ ॥ 
जिस पुरुष का हाथ मलसमृष्टों से हीन व भिली चगुलीबाला होकर सोहता हो तो 
प्राणा पनसम्रहासं सपन्न दाताहमा किसी समय थोडीसी विपदाको पाताह ॥ १५॥ 
नखफलान्याह- 
लम्बायमानानि तथायतानि सेरक्रवणानि नखानि यस्य । 
साय जनः स्यात्कर्वेग्रन्दयख्यः साव्वत्सय बवेद्‌बवेदा वर्ण्यः ॥ १६ ॥ 
जिसके नख लम्बे च चोड़े होकर लालवरेवालते प्रतीत हों तो वह. पाणी कविसमृो 
भान होकर ज्योतिःशास्न का ज्ञाता होतारा वेदवेत्ता मे भ्रष्ट होता ॥ १६ ॥ 
 वृक्रस्वरूपाणि नखानि सन्ति दीघोयमाणानि जनस्य यस्य । 
सोयं नरो वक्रतरस्वभावो वेश्याप्रसक्रो वनिताषिदीनः॥ १७॥ 
भिस जन के नख रेव लम्बे होकर प्रतीतदोंतो बह माणी टेदेस्वभाववाला ब 
यागामी होकर रमणी से विहीन होता है ॥ १७॥ + 
 खसपस्वरूपा मखजस्य्‌ यस्य आपीतवणा्च एनभेवाः स्युः । ` । भी 
सोयं जनः स्यात्सभिको रि धरतो मिथ्याप्रभाषी ममताप्तमेतः॥ १८॥ ˆ“ 


जिस मनुष्य के दोटे व पीलेसे नख अतीत होते हों तो वह पराणी फ़ड्वाज्ञ या दगा 
न, चलचन्दी ओर भ्ठ होकर ममतासे सम्पन होता हे॥ १८॥ ` 


श्यामायमाना नसय हि सन्ति शद्रस्वरूपाः पुरुषस्य यस्य । 
रतस्वमावो मचजस्तदानीं स्याजेन युक्तो विदितो धरायाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
प ^“ प्रसादस्तु प्रसन्नता ˆ” ( इत्यमरः ) ॥ 






१४८  सखुद्रिकशाश्चस्य 

जिस पुरूपके नख काले व चटिसे प्रतीत दते हों रो वह माणी धूतस्भाव ब 
होकर पृथ्वीतल में प्रख्यात होतार ।॥ १६ ॥ 

एनभवाश्चेचिपिय हि यस्य श्यामायमानाः पथताविरीनाः। 


क त 1 | 


साय मङ्धष्यरडलतासमतां नि्तनरूषा [नदं विलासा ॥ २० 
जस्के नख चोड्ाहे से विहीन व काले बणेवराले होकर चपठेसे प्रतीत हीते 


क ४ 


बृह माणा खला च नलेजसरूपं ह्‌।कर वंड़ामाग। हता द ।॥>२०॥ 


| लम्बायमानानि तथा सितानि नखानि शृद्धाने वन्ति यस्य 
| [य नरः स्याटुपकास्कारं मान्यो वदान्याजनमिरजवन्यः॥ २९ 
जिसके नख लम्बे, सफेद होकर स्वच्छता से प्रतीत होते ह्यं तो बह प्राणी उपव 
नर आर्‌ बदन्य दाशर राजाञ्रा सं दउन्दनाय दाता ह॥ २१ 
अआारक्वणाों नखस यदानां भवन्ति काश्यां मचरुजस्य यस्य । 
व्युत्पन्नङुद्धिश्चपलः हशाद्गी व्याख्याकरः स्यादुपदेशकारी ॥ २२ 


छ, छ, = क 


जिस मनुष्य के नख पतले ब रक्रवरवाले प्रतीत होतेह तो बह प्राणी द्यु 
बुद्धिवाला व॒ चलते पर्जेवाला व दुबला होकर व्याख्याकार होताहु्रा उप 
कहाता हे ॥ २२ ॥ 
गोलस्वरूपा नखर हि सन्ति श्वेतेन दीनां मतरजस्य यस्य। 
चिन्तासम्रहेन य॒तो मलुष्यो धनाभिलाषी भमते भयातंः॥ २३॥ 
जिस परुष के नख सेद होकर गोलाकारे भरतीत होते हों तो वह मनुष्य रि 
समूहा से धिराहुखा व धनाभिलाषी दोकर उरसं उरताहुमा ध्माकरता हे ॥ २६॥ 
. नखस्थविहफएलमाद- 


बद्धाङ्गलेश्चेन्खयेपरिस्थं विभाति विहं धवलस्वरूप्‌। ` 9 ४ 


 मलष्यो सणीसमेतो धन्यो धरयां धनताप्पेति ॥ २४॥ 


यदि गृठे कै नख पर टिकाहुमा सपफरेद्‌ निशान सोहता हो तो वह प्राणी भ¶। 
परायण ब धरामण्डल मं धन्य होकर धनसष्रूहाको पाता ॥२४॥ 


वृद्धाङ्लेश्चेन्नखयेपरिस्थं श्यामायमानं यदि भाति चिहृम्‌। । 





१ प्वेतेन युङ्काः-लपारलाभा वेत्यपि पाडः ॥ 


९ =^ ५, 


पूवाद्धे द्वितीयाङ्कः । १४६ 


यदि गूढे के नपर टिकाहुश्रा काला निशान भीत हता हो ती वह प्राणी मन्द्‌- 


मातत महाबलवान्‌ व मानदीन होकर ममताको पाता हं ॥ २१५॥ 
अआयङ्कलेश्चेन्नखरापारस्थ श्वतस्वरू्पं यद्‌ मात चह । 


(५ = (५ 


सुभ्पत्सण्रह्‌ लभत नितान्तं श्यामं इ चहं चनहानिमात ॥ २६॥ 


यदि तजेनी ्मशुली के नपर. टिकरा हुखा सकफेदसा कोई दाग्र देख पड़ता हो तो वह ` 


प्रणी वड़ी दौलत को पाता है मौर यदि बह निशान कालापा भासतादहो ती वह 
भरणी धनहानि को पाता हे ॥ २६॥ 
मध्याङ्कलेश्चन्नखरीप।रस्थ गारस्वसरूप याद भाते चहूम्‌ । 


अ, (५ @ 


सयानिकःस्यान्मद्जस्तदानामाकास्मक शृल्युद्धुषात नाल ॥ २७॥ 


यदि मध्यमा ्यँशली के नखपर र्का हरा सफ़ेद निशान भरतीत होता दहो तो वह 
पराणी नदाजी होता हे मौर यदि वह निशान काला दीखता दो तो बह मनुष्य अचा- 
नक मोत के! पाता हे | २७ ॥ 3: 
ॐ ९ ९५ 9 (+ % ( # 

अनामिकाया नखरोपारिस्थं चेह यदानीमबद्‌ातरूपम्‌ । 


क (= (५ 


कृत्‌ च वित्तं लभते सतान्तं श्यामायमाच त्वपकातमात॥ २८॥ 

यदि अनामिका भगुली के नखपर टिकरा इ्ा सफ़ेद दाग देख पडता ह। तां वहं 
पाणी नामवरी व बड़ी दौलत को पातादहे भोर यदि काला निशान भासता दो तो वह 
बुराई को पाता हे ॥ २८ ॥ 

कनिष्ठिकाया नखशेपरिस्थं शङ्कस्वरूपं यादे माति चेहम्‌ । 


साव्वत्सरः कातियता धनाव्वा व्यापारडृन्दाद्वह शदमति ॥ २६ ॥ 
यद्‌ कनिष्ठिका अगुली के नखपर टिका इमा सकद निशान सांहतादहोंतां वह 


भरणी ज्योतिषी, कीर्तिमान्‌ धनवान्‌ होकर व्यापारसमृहों से घनी इद्धिक्षो पाता है ॥२९॥ 


श्यामायमानं यदि भाति चिहं पीतस्वरूपं यदि वा विभातिं। 
सोयं नरे व्याधिपये नितान्तमसे बयस्के मरणं प्रयाति ॥ २०॥ 


यदि कनीनिका अंगुली के नल पे काला निशान सोहता हो या पीला निशान.भा- 
सता हो तो बह प्राणी अत्यन्त रोगी बना रहता हे ओर थोड़ीही उमर मे मरनाता है ॥३०॥ 
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१ नीले तु श्चव्यं सदला समेति इत्यपि पाठः २ ज्योतिबत्ता २ ज्यापारसमूहादिति ॥ 


१५० साय॒द्रिकशासरस्य 


सथुन्नतं यस्य करे विभाति सखी सविद्यो विषयी नरः स्यात्‌ ॥ ३१. 
८] तजनी गुलो की मूल म प्राप्न साफ़ स॒थरा च्हस्पति का स्थान कते ह 


रे 


जिसके हाथ में ञ्चा होकर सोहतादोतो बह प्राणी सखीव विदान्‌ होकर त्रिष 

होता हे ॥ ३१॥ ्‌ ष 
अधोनतं चेन्मचुजस्य यस्य ग॒रस्थलं वे विशदं विमाति। ` 
महालसी स्याप्फुरुषो धनाशी स॒साहसी काग्यकरो विवादी ॥ ३२। 
जस्र भ्राखा के पाणतल म ब्रह स्पात का स्थान साफ नाचा दाकर भास्ताद्य 


वह पुरुष महालसा स॒साहदसा व बदसा दाता इश्मा धनाशा दाकर कावेता का कर्‌ 
वाला हता षह ॥ ३२॥ 


देवेन्द्रबन्यालयगा यदानीमज्वी छरेखा विशदा विभाति। 


सोयं मरष्यो महताश्पासी स्वेषु कार्येषु च सिद्धिमेति ॥ ३२॥ 


$, क क 


यदि ब्रहस्पति के स्थान मं साफ़ सीधीसी र्खा सोहतीदहो तो वह प्रणी 
आदमिरयो का यजुथायी होकर सब कामो मे सिद्धिको पाता हे ॥ ३३॥ 
पूञ्यालयस्था विशदा यदानी श्ुदराः सुरेखा बहशो विभासि) 
सोयं नरो धमप नितान्तं सिद्धि स्वकाय लभते कृदापि ॥ ३४॥ 
यदि बृहस्पति के स्थानम करी हु बहुतसी बोट २ रेखायँ सोती ह तो ब 


न क क 


राणी अत्यन्त धमपरायण होकर कभी अपने कार्यं मे सिद्धिको पाता है॥ ३४॥ ` 


एका इरखा शस्मा यदना पारगता स्याम्मक्रजस्य यस्य 
शीषाभिघातं लभते मदुष्यो मन्दस्वभावो ममताथपेति ॥ ३५॥ 
जिस पुष्य के करतलं में यदि बृहस्पति की जगह मं एकर दोटीसी रेवा श्राणा 
हो गडंदह्ो तो वह प्राणी शीश में चोट चपेटको पाता है ओौर मन्दस्वभाववाला धै 
इरा ममता के पाता हं ॥ २५॥ ॑ ्‌ ` 
रक्गस्वरूपा विशदेकरेखा पूज्यालयस्था विरला विभाति । 
वामा मनान्ना लभते मवष्या धमडयाया धनतासमेतः ॥ ३६॥ ` 
बदस्पति के स्थानम टिकी हर साफ़ एक रेखा ` चटकीले रङ्गबाली विरल 
सोती हो तो बह भाणी सुन्दे रमणी को पाता हं चीर धनसमूहों से संपक्च श ह 
 धमीलुयायी होता हे ॥-3६॥- ८ -.: -‡ 9 
` देवेशबन्दालयगं विशुद्धं तारास्वरूपं यदि भाति चिह्नम्‌ । 


क 


६ 





प्वाद्धं दितीयाङ्कः)। १५१ 


सीय ङलाःनो मतुजो महेच्छो धन्यो धरायां धनदाबुगः स्यात्‌॥२७)। 
यदि बृहस्पति के स्थान मे पान साफ तारा के समान निशान सोंहता होतो वह 
परण कुलीन व महाशय होकर धरामण्डल मे धन्य. होता हृश्मा धनेश ( कुवेर ) काः - 
धरदुगामी होता हे ॥ ३७ ॥ 
नाया यद्‌! चेन्महतां जनानां तारदरूपं शसूगं विभाति । 
सा न्कीतिविंधनाभिमाना स्वच्छन्दरूपा विचरेनितान्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
याद्‌ बड़ लागसाका रसया के करतलम्‌ तारा के. समान नशन बृहस्पति कृं 
स्यान मं प्ुचकर सोहता हो तो वह नारी किं जिसकी नामवरी जाती रहती है षन व 
(भमानभी चला जाता हे ओर जोक स्वेच्चाचारिणी होकर अत्यन्त विचरती ह॥२३८॥ 
गुबालयस्थं विंशदस्वरूपं विहं चतुष्कोणएय॒तं विभाति । ` {1 
वाधाविश्चक्ो मल॒जस्तदानीं सोमाग्यशाली सखतासमतः॥ ३६ ॥ 
` यदि बृहस्पति के स्थान में साफ़ सुथरा चार कोनोवाला निशान सोहता हो तो वह 
णी बाधां से विभक्त व सोमाग्यशाली होकर सखसमूरहौ से संपन्न होता हे | २६ ॥ 
इञ्यालयस्थं वि शदस्वरूपं विन्दुभयुककं यदि भाति चिहम्‌ । | 
आस्म्भरिस्यानतजस्तदानीं नेजे कुटम्बे त्वपकीतिमेति ॥ ४० ॥ 
यदि बृहस्पति के स्थानम टिकरा इमा साफ़ सुथरा बिन्दु ( नुक्रेवाला ) निशान 
हता दहतो बह प्राणी पेद्‌ होकर अपने कुटुम्ब म बरा कां षपातादहे॥ 2० ॥ ॑ 
चिहं त्रिकोणं धिषणालयस्थं भिन्नं तंधोगं यदि दश्यते चेत्‌। ८५ 
` सोयं जनो दीपशलाकिकाव्यो दोभाग्यशाली जनतापकारी ॥ ४१॥ 
। यदि बुहस्पति के स्थान में टिका हृश्रा जिकोणाकार निशान दवा ह्या देखा जातां 
तो वह भाणी दियासलाईके बनाने से धनाढ्य होकर दौ्माग्थशाली होता इभाः 
नप्तप्रूहय का. अपकायं ह(ता इ ॥ ४९॥ | | 
। सशुत्रतं चेद्धिषणालयस्थं चिदं विकोणं विशदं विभाति। <^\ म 
सोयं ने मन्ञिवये महौजा विख्यातकीतिविंमलस्वभावः॥ ४२ ॥ 
यदि बृहस्पति के स्थान मे टिकाहृश्रा साफ़ सुथरा तिकोण का निशानं उचासा 
पीत होताह्ा सोहता हो तो बह प्राणी प्रधानमन्त्री व बलवान्‌ तथा भख्यातक्रातवाला 
कर अमल स्वभाववाला होता हं ॥ ४२॥ 


` प्रवोक्रायिहं विशदं विशालं गम्भीरं यदि भाजमानम्‌। . 








१ भाकषमानामातवा पाडः॥ 


९१५२ साशुद्रिकशाश्चस्य 


गर्व धनाव्यो मक्तजस्तदानीं स्वार्थी सहायी विमना षिभेधी ॥ ४३ 
यादि पवेक्ग निशान साफ़ स॒थरा, वडा व गहरी रेखावाला होकर सोहता होती 
प्राणी गवी, धनाल्यः स्वार्थी, सहायी ओर विमन होकर विरोधी हता ह ॥ ४३ 

| ्रायुष्यरेलाफलमाह-- 
प्रदेशिनीम्लतलाचलन्ती चाक्ान्तशका मणिषन्धमेति। 

आायुष्यरेखां कथयन्ति सन्तः पेतं सरां प्रबदन्ति केपि ॥ ४४॥ 

. तजनी अगुला क धूलतल से चलता व शक्रालय को त करती हुईं मणिवन्ध के ९ 
पहुचजावे तो उस रेखाको आायुरेला कते यर कतेक आराचार्थं पैत्रीरेखा कते ॥ ५ 
एषा स॒रेखा विशदा यदानीं यिना न भिन्ना खल लभ्विता चैत्‌। 

शद्धस्वभावा मञजोऽतिषन्यो जेवातृकः स्यादिपदाविहीनः॥ ४५ 
.- यह्‌ रस्खला साक कट{फटा न हकर यद्‌ लम्बा भास्तादातां वह प्राणा शद्धस्व> 
वाला व पहाधनवान्‌ तथा आयुष्यवान्‌ हयकर विपदां से विहीन होता हे॥ ४५॥ 


(५ (५, ०, कि 


रयभायमाना वत्ता वमात पजा सर॑सा एख्षस्य यस्य | 
मात्सछयय॒क्रा मज्जा मलव्यं दाजन्यशाल्ीं इृशतसिमंतः ॥ ५६ 
जिस परुष के हाथमे पत्री रेखा चोंडी होकर कालीसी सेष्ती हो तो वह प्र 
डाहयुक्ग न मलाल्य होकर दोजन्यशली होता हृञ्रा दुबला वना रहता है ॥ ४६॥ ` 
पेत सुरेला यदि लम्बमाना संसक्तवणा विशदा विभाति। 
सोयं जनः कोषयतो नितान्तं बन्यस्य बुद्धि भजते बलाव्वः ॥ ४७। 
यदि पेनीरेखा लम्बी, साफ़ ब लाल्ल वणेवाली होकर सोहती हो तो वह प्राणी ३ 
क्रोधी व बलवान्‌ दोकर वनेचर की उदधि को भजता र | ४७॥ | 


वप्रस्य र्खा-मेलिता जनन्यामन्यासमेता विशदा विभाति। 
शोय जनो दुबेलतासमेतो दान्तस्वभावो दथितासतश्च ॥ ४८॥ . 
यदि पैनीरेखा मात्रीरेखा में मलग हो चौर ्रन्यरेखाञो घ संयुक्त होकर साफ़ घो 


हे तो वह पाणी दुबला ब दान्तस्वभाववाला होता ह्या दयथितामें रत रहताईै॥ ४ 
टस्तद्धये बेन्मचुजस्य यस्य मध्ये विवणां यदि मातिप्त्री। ` 


अ, (५ 


श्ाजन्मरोगी मघजस्तदानीं नीचस्वभावः कृशतेति ॥ ४६॥ 
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१ विस्तीणौ २ दुर्बलता ३ चैन्ीरेखा £ प्रियासक्कः ५ जन्मप्यैन्तभिति यावत्‌॥ 












पूर्वाद्धे दितीयाङः । १५३ 
` निस मनुष्य केः दोनो हार्थो केः बीच मे यदि पेत्रीरेला फीके रगवालीं होकर सोती 


तो वह प्राणी जन्मपर्वन्त बीमार. बना रहता है ओर नीचस्वभावबाला होकर 
बलता को पाता ह॥ ४६ ॥ ` | 


गुवालयाचैचलिता शुपेत्री चाक्रम्य शुक मणिषन्धमेति । 
सायं डलीनो धनताप्षमेतश्चातुययुङ्गश्चपलस्व भावः ॥ ५० ॥ - ` 


अरे, क क 


यदि बृहस्पति के स्थान से चली हइ पेत्रीरेखा शक्रालय को ते करती -मरिबन्ध 
केन्जे ) के पास पर्हच जावे तो बह माणी कुलीन, धनवान्‌ व चतुर होकर चश्चलस्व- 
ववाला होता हे। ५० ॥ 


वप्रोपरिस्था विशदस्वरूपा भौमी सुरेखा पर्षस्य यस्य । 
ग्यापद्धिहीनो भद जस्त्वयेगी संपत्तिाली खखताश्पेति॥ ५१॥ 


जिस परुष की वैत्रीरेखा के उपर विकी हई साफ़ सथरी मङ्गल की रेखा अतीयमान ` 
ती हो तो वह पराणी विपदां से विहीन ब नीरोगी होकर सस्पत्तिशाली होता हमा 
वेसम्रहो को पातादै॥ ४१॥ ` ` ` | - 









पेतरी॒मभ्याचलिता थदानी शकोचगा चेद्धिशदा विभाति 


सोयं जनो गच्छति सवेदेशं सोभाग्यशाली सरलस्वभावः ॥ ५२ ॥ 


न चर, 


यदि पेत्रीरेखा के मध्यभाग से चली हइ साफ़ सथर रेखा शक्राल्तंय के उर सो- 
ती हो तो वह भाणी सव घरस्कों की सफ़र करता है अर सोभाग्यशाली होकर सीषे. 


च 


बभाववाला होता. ह ॥ ५२.॥ 


पतरीसयुरथा सरलेकरेखा देबेन्दरवन्योपरिगा विभाति । 
सोयं नरः कीरतियुतः ख॒विद्यः सवाथर्मिद्ध लमते धनाव्यः ॥ ५३॥ 
यदि पेत्रीरेखा से उदी हुई सीधी एक रेखा ब्रहस्पतिस्थानं के उपर सोहती हो तो बह 
णी यशस्वी, विद्वान व धनवान्‌ होकरं स्राथसिद्धि को पाता हे॥५३॥ ` 
पेत्रीससत्था यदि भाग्यरेखा मन्दालयं याति विशद्धरूपा। 
सोयं जनो ग्रामधना दियुङ्गो मरम्यश्वयानादिभिरारतः स्यात्‌ ॥५९॥ 


यदि पैनीरेलां से उठी हई भाग्यरेखा ` साफ़ सुथरी होकर शन्यालयपयंन्त चली | 
वे तो बह पाणी गांव, धनः दिकं से संयुक्त होता हुभ्रा जमीनःघाडा व साड़ी आदि 
बरार से धिरा रहता है ॥ ५४ ॥ ` + 


२० श ~ 
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& 
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९५४ सखुद्रिकशाक्स्य 
आरम्भदेशे मिलिता यदानीं चिचादिरेखा निखिला विभान्ति। . ` 


=, (५ 


शेगाभिशूतो मचुजस्तदानीमाकस्मिकं शृत्यु्येति नूनम्‌॥ ५५॥ 


न 


यई आरम्मदेश मं सोभाग्य आदि खारी र्खायं आपसे भिल्ली ह सोहती 
[ बृह प्राणी बीमार रहता इश्रा चनतरश्य ही एकाएकी मौत को पाता ह ॥ ५५॥ 
अहु 4 | 
इृद्धाङ्क्े वं [नक<चखन्ता पनरा इरा रर्बज प्रयात । 
अ 0 न 9 प { © (५ ४ 
सन्तानरीनो मदुजस्तदानीं संतापशाली खखतावियुक्तः ॥ ५६॥ 
यदि शरणे के सगीपवतीं देश क्षे चलती हुईं पैत्री रेखा शन्यालयपर्यन्त चली जावर द 
बह प्राणी सन्तनर्थदहेत होकर संतापशाली होता इभ्रासरखता से दिहीन वना रहता ₹ ॥ १९ 
साभाग्यरेखाफलमाद-- ,:: ...4./ 1 "^€ | 


सौम्यालयाचलिता यदानीं रेखा गभीर ग॒र्गा बिभाति । 

साोभाग्यरेखा भरषद्‌न्ति सन्तश्चित्तस्य रेखां कथयन्ति केपि ॥ ५५॥ 

यदि बुभरालय से चली हु रेखा गही व॒ यगुरूोहगामिनी दोकर सोहती शो तो ख 

विदानो ने स। भाग्यरेखा कहा हे मौर कित आचाय चित्त की रेखा कहते ह ॥ ५७॥ 

एषा शर्वा विशदा यदानीं विस्तीर्णरूपा धिषणं प्रयाति। = ` 

वित्ताभिलाषी मस्तजोतिजब्यः स्वार्थी सुशंकी भमतेऽप्यजक्षम्‌॥५२। 

, यहे खाभाग्यस्छा साफ़ युथरी व चोड़ी दोकर बरषटस्पति के स्थान को चलौ जाः 

7 दह्‌ प्रासी षनामिल्लाधी ब जलतिलोभी तथा मतली होकर बश्च शङ्खा कता इ 
दशा धृप्ता द ।॥ ५८. ॥ 

। सौभाग्यरेखा विशदा यदानीं पीतस्वरूपा गस्गा विभाति । 
स(य नर्‌ धर्ततरस्वमावा दाभम्यशाला प्राथता वरयाम्‌ ॥ ५६ ॥ । 
यद्वि साभग्यरेखा साफ़ व पीली ष्ठेकर गुस्येह को भाप इई सोहती हो तो वह प्राहं 

धतसवभाववाल्ला द दाभाग्यशाली दाता दहा पएथ्वीरण्डल मे श्रह्यात होता है |॥ ५६॥ 
पीतवणा यदि चित्ता गम्भीररूपा श॒रूेदमेति। ` 
सयं मनोग्याधियतो मडष्यो सेगामिभ्रतो समयाविदीनः॥ ६१ ५ 

हि चिस की सा ( दषटेलाईन ) कुधक पीलौ न गहरी होकर दुष्यति के ‹ { 
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१ ऋायुष्यरेस्ठामितिवापा 


रवा द्वितीयाद्धः | १५४५. 
को पेच जवे.तो बह राणी सानसीव्याधि से. सेयुक्त ब रोगी होकर लक्ष्मी सें विदीन 
हेता ह॥६०॥ ` 
स्वान्तस्य रेखा किल स्रवणं ग॒वांलयस्था मसजस्य यस्य । 
दूजेन्यहीनोऽधमताविरीनः सो माग्यशाली सुखताएपात ॥ ६१ ॥ | 
निस प्राणी क्ते करतल मे सौभाग्यरेला लालवरवाली दोकर बृहस्पति के स्थान 4 


परिक इश सोहती हो तो वह प्राणी दुजंनता ब अधमा से बिहान दाकर सायाग्यशलीं 
दता हमा सखता क पता हे ॥ ६१ ॥ 
मय्‌[लयाचेस्खानिगेहता वा चतचस्य रखा चासता यदाचष्‌ । 
आजन्मरेगी मद्ठजस्तदानीं जीविच्छरदत्या भयतासमेतः ॥ ६२ ॥ 
यदि सूर्यालय या शन्यालय से चली हुड चित्त की रेखा ( दाटेलाईन ) सोहती द 
तो बह प्राणी जन्मपर्थन्त रोगी दना रहता हे मौर डरता ह्या श्यति से जीता है ॥६॥ 
 सोभाग्यरेखा यदि स्ैदेशे दिन्ना विभिन्ना युशूगेहगा चेत्‌ । 
भायाबियु्तो मदजस्तदानीभध्रीतिकायी धनतापहाय ॥ &३॥. 
यदि सौभाग्यरेखा स्थ देश मे कटी-फटः हुई दृहस्पति के स्थान यें पुव गई 
हेतो वह प्राणी भाया से वियुक्क च चग्रीतिकरी होकर धनतग्रू्यो का विनाशक 
शता ह३॥६३॥ 
 शाखाद्येनापि य॒ता यदानोमेका गरुस्था शानगाऽपश चत्‌।॥ * 
शमासमेतः एरूषस्तदानीमानन्दयुङ्घो रमते रसायाम्‌ ॥ ९६४ ॥ 
। यदि सौभाग्यरेखा दो शखाच्मौ से सेथुक् दो उन्म से एक शाखा इहस्पति 
क स्थानमें गरदो ओौर दसय शाखा शनैश्चर के स्थान मेप्हची दो तो वह भ्र.खी 
न्द्री समेत ब आनन्दयुक्क होता हा पृथ्वी मं रमता दं ॥ ६४ ॥ 








= 


| 


शाखाविहीना पिशदा यदानीं गम्भीररूपा गस्मा विभाति । ` 
दोभाग्यशाक्ली विधना मह्तष्यो दास््ययङ्घो अमत भयातः ॥ ६५॥ 


यदि सोमाग्यरेखा साफ़ सुधरी व गहरी होकर गुरस्थान म॒ पडच। इई सहती 
तो बह श्राणी दोमौग्यशाली, अधनी व दद्दर होकर उरता हआ दमत द ॥ ६१ ॥ 


 मन्दालये वेन्मदुजस्य पाणो सोमाग्यमान्या भिरिति यदानीर्‌। 
नानातिय॒क्रो मतजस्तदानीमाकस्मिक्‌ खतय॒युपति सनम्‌ ॥६६॥ 
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९५६  : ससुद्िकशाघ्स्य 
` जिसश्राणी के. पाणितल में शमर के स्थान मे सौभाग्यसेखा अर माठरेखा पि 


इड प्रतीत होवें तो वह मनुष्य नानाग्याधियों से सयुक्त दोताहया निथयक्षर एका 
मोतको पाता हे ॥ ६६ ॥ | व 
| ५ माद्रेखाफलमाद-- {€^ ~ 
चन्द्रलयाचेचलिता घुर्खा गं भीररूपा पितरं प्रयाति। 
“ तां शीषरेतां कवयो वदन्ति मारं तु रेखां प्रवदन्ति केपि ॥ ६७। 
न्द्रालय से चलीहृई रेखा गहरी होकर वैन्रीरेखा के पास पर्हुचनवे तो 
कवियोने शीषरेा ( चडलाईन ) कहा रोर वतक भ्राचायं मात्रेखा कहते ६॥६७॥ 
„^ `“ एषा स॒रेखा यदि नास्ति भिन्ना शाखाविहीना विशदा विभाति। 
सोयं नगे उद्धिवरो वलाब्ये विख्यातकीतिविदितो धरायाम्‌ ॥ £ 
वदि यष ' मात्रेला › कटी फटी न हो व शाखाश्नौ से दीन होकर उज्ज्वल 
सोहती द्य तो बह भाणी बुद्धिमान्‌ द बलवान वं बड़ी नामवरीवाला होकर धराप्रण 
मं प्रसिद्ध दाता ह| ६८ ॥ 
„^ : भारी सुश्खा यदि पीतवणा विस्तीणेरूपा जनान्तिक चेत्‌॥ 
सायं जनः स्याव्छृशतासमेतः स्मृत्या वदहनः खरलस्वभावः॥ ६६ 


र, क भ, 


यदि मातृरेवा षीली बव चौड होकर पत्रीरेखा के पास सोहती होतो वह 
दुबला ब स्मरणशक्रि से रहित होताहृ्मा सीये स्वभाववाला कहाता ₹ ॥ ६६ ॥ 

शीषस्य रेवा छृशगा यदानीं लम्बायमाना मच॒जस्य पाणौ। ` 

साय नरः स्यात्साभका ह धृता नाज्ञाकरः कमकरः इशाङ्गः ॥ ७१ 


जिस महष्य के करतल मं मातृरेखा पतली व लम्बी होकर सोहती हो तो बह 


. फएड्वाज़ या दगाबाज्, डलदन्द्‌ कार्थकारी व्‌ दुबला होकर आज्ञाकारी नहीं हेता 
१ 


विरतीणेरूपा यदि मातृरेखा श्यामायमाना पुरूषस्य यस्य । ~ 

सोयं जनो वै जठरस्य रगं पराभरोति नित्यं सुखताविहदीनः॥ ७१॥ 

म 54 निस, एलपके पाणितल मे यदि माठ्रेला चौड ब काली दक्र. सोत ) 
राणी चखक्तरद्य से दीच रहतांह्रा इमेशा पटक बीमरारको पाताईं ॥ ७१॥ . + 


माठ; ुरेलोपरिगं विद्धं संरवणं यदि माति चिहम्‌। „¦ ` 
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वाधि दवितीयाद्कः। १५९७ 


(४ 


शीषौभिघातं लभते मनुष्यो गौरे तु वैद्यो ब्रिदितो ध्ययाम्‌ः॥ ७२ ॥ 
यदि प्रादरेला-के ऊंपरये भाग मं भाप्रह्ा-.. निशान : साफ़ सुथरा व ` लालवणेत्राला 


छ 

हाकृर्‌ स!हता दो तों कह पराणी शीश परे चोट. चपेटः कों पाता हे अ!र, यदिः-पर्वोक्किः निशान 
पद होकर प्रतीत हय तो वह वैच्-उक्टर या दृक्रीम दोतादश्ना पृथ्वीमणडल मेः मख्यात 
होता हे ॥ ७> ॥ ्‌ 


ऋक 


उर्बर्‌्खाफलमाद-- _ 


रेखा चलन्ती मणिबन्धदेशान्मध्याङ्गलि याति गभीररूपा । द 


तष्ष्वरखा प्रवदान्त सन्ता वित्तस्य रखा कथयान्त कपि ॥-७२.॥ 

मणिबन्धं देश से चलती हई रेखा गदरी होकर मध्यमा गली के पाक्त जातीदहेतो 
उसका विद्वान्‌ लोग उ्पररेखा कहते ह ओर कतेक आचाय दौलत की. रेखा 
बतलाते हे ॥ ७३ ॥ 

भाग्यस्य रेखा मणिबन्धदेशाद्रम्भीररूपा यदि याति मन्दम्‌। ` .. .-. 

सोयं धनान्य मलरजो मनीषी संपत्तिशाली खखताध्पेति ॥ ७४ ॥ 

मणिवन्ध ८ करन्जे) से चली हृंडे यह भाग्यरखा गही -होकर यदि . शन्थालय 
प्यन्त चलजावे तो वह प्राणी धनवान्‌, बुद्धिमान.व सम्पत्तिशली होकर. सखसम्रह। 
को पाता हे॥ ७४ ॥ ` । 

कम्य चन्द्र याद भाग्यरखा मन्दालय यात बश्चद्धस्पा। 

साय जनां मभ्यधना ह्‌ लाक लविरययक्ा ललनाञपात ॥ ७५. ॥ 
याद्‌ बवश्डरूपवाला माग्यरखा चन्द्राज्लय | आक्रमण कर मन्दालय पयन्त्‌ चल 
नाती हे तो वह भरणी लोक मे मध्यम धनवाला होकर : सन्दरतासंपन्न सुन्दरी 
की पाता ट ॥ ७५॥ * ~ कशी. 

पेतरीसमरत्था यदिः भाग्यरेखा गम्भीररूपा विशदा विंभाति। 

नेजा्ुटम्बातछखतां समेत्य संपत्तिशाली सरलस्वभावः॥ ७६ ॥ 


यदि पेत्रीरेखा से उदी हई भाग्यरेखा गहरी व सौफ़ होकर सोहती हो तो बह भणी 
्रपने कटुम्ब से सुखसमहां को पाकर संपत्तिशाली दीता हआ सभे स्वभाववाला 


लाता हे ॥ ८६.॥ 1 न 5 
भाग्यस्य रेवा विशदा यदानीं देवेन््रवन्यालयमा विभाति 











१५८  सामुद्धिकशास्चस्य 
सोयं नसे नीतिपरे नराणां सर्वाधिकारी प्र्॒तासमेतः ॥ ७७॥ 


यदि भाग्यरेत्रा साक सथरी होकर वृहस्पति के स्थान मं पर्हैची हई सोहतीद्रे? 
वह प्राणी नरोंके मध्य मं नीत्तिपरायण होकर सवांधिक्रायी दयता ह्या भरभुता? 
संपन्न होता हे ॥ ७७ ॥ 


भोमात्सस॒त्था यदि भाग्यरेखा मभ्याङ्गलि याति बिशद्धरूपा । 

भाग्येन दीनो मद॒जस्तदानीं कायं समस्ते न हि सिद्धिमेति ॥ ७८॥ 

भोमाःलय से उठी हई भाग्यरेवा साफ़ सथरी होकर यदि मध्यमा रजगुल्लीपवेन्त चतं 
जावे तो चह भाणी भाग्यदीन होता हृ्रा सम्पण कार्यो में सिद्धिकतो नदीं पाताहे ॥७८॥ 
| | प्रारम्भदेशे इजिना विभाति प्रान्ते तु भाग्या सरला यदानीय्‌ } 
महादद्िपि भवेदधनोन्यो वृद्धे बयस्के सुखतुपेति ॥७६॥ 


= न 


क्म ज कक क = 9 





2 आरम्भदश सरला च खा भनक्त मागा यदि ।चत्तरखाम्‌। 
मरय जनः स्यचिरम वयस्क साभाग्यशाला वनताद्ुपात ॥ =° ॥ 


यदि आरम्भदेशरमे सीधी ब लालवणव्राली भाग्यरेखा चित्तरेखा ( सौमागयरेखा 
भदती दे तो वह पाणी आखिरी अवस्था म सौोभाग्यशाली दता हा धन 


९, ग १५ € 


यदि प्रारम्भदेश म भाग्यरेलाणेद्री हो मर आखिरी सीरी दोकर भासतीदहोीतोषर 
अरणी महादस््री दो तो भी धनवान्‌ होता द्रा दृद्धावस्था मे खखषमरहं को पाताहं ॥७६॥ 








` नो भाति पाणो मुजस्य यस्य भाग्यस्य रेवा विशदा यदानीम्‌। ` 
सोयं नरः स्याद्बलवीयहीना दीनो धरायां न तु मािभक्षी ॥ ८१॥ 
जिस मनुष्य के पाणितल भ॑ यदि भाग्यरेला साफ़ सुधरी होकर नहीं सोह हे ॥ 


= वह पणा व्ल ववायसर देन दता इमा प्ृष्व्रमरिख्डलं दान बुना रहता प्रम 
मास क नह{ खता इ ॥ ८९॥ त 


मृयरेखाफलमाष्ट- 
चन्द्ररगदहाव्छह्ठ भाग्यता वा रखा यदका द्िनप प्रयाति। 
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परवाद्धे दितीयाङ्कः। १५६ 
| च 


हे ह॥ ८२ ॥ 
एषा सुरेखा विशदा यदानीं विभाति पाणो परुषस्य यस्य । 


सोयं जनःस्यानिपुणोऽतिवि्नो विख्यातकीतिं्िदितो धरायाम्‌ ॥८३॥ 
निम पुरुपके पाणितल में यह सूर्यकी रेखा साफ़ सुथरी होकर यादि सोहती हो तो बह 


£, 


` भाग्यात्सपुत्था दिमपस्य रेखा गम्भीररूपा विशदा विभाति । 


सयं मसुष्यो हि महायशस्वी बिद्रान्धनाव्यो गणितागमन्नः॥ <४॥ 


यदि भाग्यरेखा से उदी सृयेकी रेखा गहरी व साफ़ सुथरी होकर सोहती हो तो 
शाणी बड़ायशस्वी, विद्वान्‌ ओर धनवान्‌ होताहश्रा गणितशाच्ञ का ज्ञाता होता ॥८४॥ 
न रा तप = (~ (९ ( च्‌, 

भामात्सष्त्या तपनस्य रखा क्रा वशद्धा याद्‌ भाति पणा । 

० $ ९ लि ॥ न्‌ ® ऋ ५9 (५ > । 
सयं महांजा सदुजो मनस्वी नेनादरणात्संलमते हि वित्तम्‌ ॥ ८५॥ 
यदि मौमरेखासे उटीहुरसूधकी स्वा लाल व साफ़ होकर हाथ में सोहती हो 

बह प्राणी बलवान्‌ व मनमौजी होकर श्रपने गुण से धन को पाता हे ॥ ८५ ॥ 


शेर्ीपिएत्था सवितः सुरेखा विद्योतते चेत्पुरुषस्य पाणो । 





सोयं धनाढ्यो मयुजो दिलोके विस्पातकीतिःकृषिकारकःस्यात्‌॥ =६॥ ` 


यदि शेरा ८ मातृरेखा › से उटीहुई सृथरकी रेखा जिस पुरुषके पाणितलमें से!हती 
(+^ = © 


4 वह प्रणो लोकम धनवान्‌ व॒ विख्यातकीर्तिवराला होकर खेती कितसानीका करने 
1 हेता हे ॥ ८६ ॥ | 


| 9१ ( 8 क 


 वकाङ्कले पाणितले गभीरे ऋञ्ची सुरेता दिनपस्य भाति। ` ` ` 


सोयं मचुष्यः सकले स्वकायं नाभरोति सिद्धि सरलस्वभावः॥ २७॥ 
यादि ठंडी ओगुलीवाले गहरे पाणितल मं सीधी सृथकी रेखा सोहती हो तो बह प्राणी 


प स्वभाववाला होकर सरे अपने कामों मरे तिद को नहीं पाता है॥ ८७॥ 
न \ व न कि 





पस्य रेवा यदि दिभरिाला गम्भीरया विशदा विभाति । 


` नाना नर्य रते मदुष्यो नाप्रोति सिद्धि चसे च कार्ये ॥८८॥ 
द सूेकी रेखा दो तीन शाखाभ्रोवाली ब साफ़ सुयरी होकर चटकीले रंगधाली, 


| 

॥ि 

नि > ॐ 

कः+ 
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 उप्तको दिद्रानलोग सूर्ररेवा कहते. हँ शरीर आचार्य॑लेग (. भक्षोलाइन ) ` 


। निपुण) अरतिचिज्ञ व बड़ी नामवरीवाला होकर धरामणडल मे भ्रसिद्ध होता हे ॥८३॥ . 


~> 4 
४. ॥ि 
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, होवे, तो वह शरणी बलसपरह। से सपनन हता इहु्ा अ।रामषलब होकर अनेक 


सोहती ह तो वंह भागी ` मानसीव्याधि से पीडति व दुबला होकर प्यारी मे 
"बना रहता.हे.1 €३ ॥.: ˆ ˆ ` ` "^: ` "अ 


१६०. साथ॒द्िकशाश्चस्य ` 


भरतीयप्रानः होती हो तो वहं प्राणी अनेकानेक. कार्या को करता है. परन्तु आच्चिसी -काथै 
सिद्धि को नदीं पाता हे ॥ << ॥ : 
मयस्य रेखोपरिगं विशुद्धं तातुरूपं यदि भाति चिहम्‌ | 
सोयं मञुष्यः सरलस्वभावः सख्युः सकाशाल्भते हि वित्तम्‌ ॥ ८६। 
यदि. सूयक रेखा.के उपर. विराजपान साफ़ सुथरा तारा फे. समान निशान सोह 
दो; तो. बह श्राणी सीषे स्वभाउवाला होकर मित्र के दारा धन कों पाता है॥ ८६ ॥ 
चित्ताकेयोगे यदि बिन्दुरूपं श्यामायमानं विशदं बिभाति। 
५ तेचामयं वैः लभते मदष्यो हस्तदये वेजचुषान्धकः स्यात्‌ ॥ ६०॥ 


चित्तरेखा -( दाटेलाइन ) योर स्॒थरेखा ( अ्रक्षलाइन ) के योगम काला व साप 
शीकर विन्दुरूपव्राला निशान यदि प्रकाशमान होताहोतो षह माणी नेत्ररोग को पात 


है श्नौर यदि दानां हाथो मे पूर्वोक्त निशान भास्तताहो तो बह पाणी जन्म ही से श्रा 
दोजाता हे} &० 1] ४ ४ " ° ची 


वलर्खलाफलबाह 


रेवाचलंन्ती मणिबन्धदेशत्छयज्य पेनीं यदि सोभ्यमेति। 
वीयस्य रेखां प्रवदानि तज्ज्ञा दष्ेस्यरूपां कथयन्ति चान्ये ॥ ६१॥ 
यदि मणिबन्धदेश से चली इई रेखा पेजीरखा से मिलकर बधालयपरयन्त चली 
जवे तो उसे व्िद्राननोग बीयेरखा कहते हं अ।र॒किंतेक आचये ( हिष्टिकलाईन) 
कंहूते ह ॥ € १ ॥ 
एषा. सरेखा परुषस्य पाणा संरक्वणां विशदा विभाति । 
सोयं मद्यो बलतासमेतस्वायमसक्ः सुखतां प्रयाति ॥६२॥ 


जिस परूष के पाणिततःमं यहः वीयेरेला साफ़-सथरी होकर लालवसीवाली परती 


को पातां है॥ &२॥ “` ` ` `" । 
ञ्ारम्भदेशे भिलिता सफत्यां वीयस्य रेखा धवला विभाति। 
सोयं मनो व्याधियतो मखष्यो दोषद्यय॒ङ्को दयिताश्च ॥ ६३॥ 


¢ ©, 


यदि श्रारम्भदेश म वीपेरेखा पैत्रीरेला से मिलाप करती हई उती ह 







> 


रद्ध दितीयाङ्कः | 
 श्यामायमाना यदि वीरा बविचयोतते चेन्मुजस्य पाणो । 
सोयं जनो व्याधितो नितान्तं बद्धे वंयस्के विपदा्रपोते ॥ ६४ ॥ 


क (भ नि 


जस मनुष्य केः पातल मे यदि वीयेरेखा काल्ली दोकर साह्तीद्यंता बह भराणी 
शपशाराग दता इया छद्धावस्धा म वपा का पवाद ।॥ €>४॥ ५8१: 
एषा सुरेखा विशदा गमी संश्वणा यदि भाति प्रणा । ` 
गर्वा शणाव्ये मञ्चजस्तदानीं उ्यापाश्यक्रो व्ययतासमेतः॥ ६५ ॥ 


श 


यह वायरेखा साफ़ सथरी, गहय ब लालग्रणेबाज्ली होकर यदि परणेरूप से सोहती दो 
[ वह्‌ प्राणी गर्दला; गणी व व्यापारी होकर खलचींलां होता हे ॥ ६५॥ 
एषचशाखा याद्‌ चैकशाखा सस्पर्य शषा इरत जक्एय्‌ । 
, साय इक्माठतः उल्तासयत सान्दयराला संर्भत्‌ वरनचब्‌ ॥ ६ & ॥ 
यह वी्थरेखा उपरते भाग मं शखावाली हो मौर यदिः एक शाखा मार्रीरेखा को 
करं त्रिकोणाकार निशान को बनाती हो तो वेह प्राणी वड़े नामवाला च सुखतमे! 
से संपन्न होता हा सोन्दयेशाली होकर घने धन को पाता है ॥ 8६ ॥ 
संस्पृश्य शभा ठ तथा च माग्यामंषा छरा इस्तं जकाणखम्‌ | 
सि जमा मादफलस्य वर्ना चहृष्शयङ्क समवेति नूनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


यह वीयेरेखा मात्रेखा तथा भाग्यरेखा (, फेटलाईन ) कं हकर भरिक्रोणाकार निशान 
को वनाती हो तो वह प्राणी भविष्यद्रक्वा होता इश्रा पिसमेरेजम कों निश्वयक्रर 
जानता ह ॥ €७ ॥ 

। एषा सुरसा विनता यदना यन्ना न न्ना सारान्‌ समति ॥ 
 दोैस्ययु्रो मञ्चजस्तदानीं धातुक्षयं वे लभतेप्यजस्षम्‌ ॥ ६८ ॥ 


वीयेरेखा लची हई कटी रट न होकर यदि चन्द्रालय को चली जावे तो वह 
पणौ दुबला होकर हमेशा धातुक्षीरता को पाता हे ॥ €< ॥ . 


वेलास्किवरेलाफलमाद-- 


१ ®> 


भाग्यासषमाना विशदस्वरूपा रेखा यदैका सेति सौम्यम्‌ । 
` वेलास्किवाख्यां प्रवदन्ति तां वे महाञ्धभावा वदतां देश्याः ॥ ६& ॥ ` 


` यदिः भाग्यरेखा के बरावर साफ़ सुथरी- एक रेखा बुधालय पर्यन्त चलीं जपे तो 
इपर मरहातुभाव बोलनेवालों मेँ पुखिया शिवान्‌ लोग बेलास्किष कहते ह ।॥ ६६ ॥ 


१६१ 


5 प ककव -कद्कच्छक् इ ` ` (त 









९.६२ सौष्ठिकशाश्चस्य 


कान्यालयनेच्रलिता सुरेखा वक्रस्वरूपा यदि याति वाचम्‌ । 
` चों प्रशृत्ता मकजस्तदानं रत्याप्रकाश्डेः सहितो नरणाम्‌ ॥ १००। 
` यदि.श॒क्रालय से चली हुई बेलास्किव रेखा टेढ़ी होकर ठुधालय पर्यन्त चली जवे पे 
बह प्राणी चोरी करने का आदी होता हुता मुष्यो के वीचमे इत्यारा होता रै ॥ १००। 
एषा सरेता ऋटतासमेता सोम्यालयं याति गभीररूपा । 
सोभाग्यशाली मसुजो मनीषी विख्यातकीतिविंदितो धरायाम्‌ ॥ १ 
यह वेलास्किव रेखा संधी व गहरी दकर बुधालय पयन्त चली जावे तो बह प्राणं 
सोमाग्यशालीः, विद्वान्‌ ब विख्यातकीतिवाला होकर धरामण्डल मेँ प्रसिद्ध होता हे ॥ १। 


गडंलरखाफलमाद- 
रेखा चलन्ती शशिस्रगेहाद्रलाधरूपा धिषणं प्रयाति। 
€ ५ ९ [क । छत्‌ © <€ ०५ ४ 
ता गृडलाख्या कवयो चदान्त इृ्ताधुरूपा प्रवद्‌न्त चान्यं ॥ २॥ 
दि बुधालय सं चला हृदं रखा गालधरूप होकर बृहस्पति के स्थान म चलाजा। 
त{ उसे कवषिलाग 'गडंल कहते ह र अन्याचायं ^ इत्ताधेरूप ` वतल्लाते ह ॥२॥ 


एषा सरेखा विशदा सरक्रा चिन्ना न भिन्ना यदि भाति पाणो । 


सायं नरस्तरचपदाधिकारी सोन्दयशाली सख ताड्पेति ॥ ३॥ 


यदि पाणितल मे यह “ गडलरेखा ` साफ़ सथरी ब लालवणीवाली होकर कर 
फटी न होती इई सोदती हयो तो वद प्राणी उचेपदका अधिकारी होताहृ्मा सोन्दयेशलं 
होकर सुलसमृहं को पाता दै ॥ ३॥। र 


श्यामा च पीता खलु ध्रसरा बा चिन्ना च भिन्ना यदि भातिचेष। ` 
सोयं बलिष्ठ हि पदाधिकारी स्वार्थी सहायी लभते धनोघम्‌॥ ४॥ 
दि यह पृतरेङ्क रेखा काली, पीली ब भरी होकर कटी फटी होतीहुड सोहती त 
बह प्राणी बड़बली, पदाधिकारी, मतलवी ब सहायी होकर घने धनको पाता हे ॥ ४॥ 
मन्दालयाचेचलिता थदानं एतताधरूपा सष्पेति सोम्यम्‌ । 
सोयं जनो धततरो हि दम्भी मिथ्याप्रभाषी मदनातुर्श्च ॥५॥ 


 ., मन्दलयः से चलीहुरई गोलाषेरूप रेखा यदि इधालय पयन्त चलीजावे तो. वह पर 
वद़ाधूे, बली व डा दोकरक्रामीदोतादहे॥१५॥  ..,. . | 






प्रवाद्धे दितीयाङ्कः। १६३ 


एषा सुरेखा विशदा यदानीं ब्ध्नेन भिन्ना शशिजं समति । 
सोयं मनुष्यो व्यभिचारयक्तो दृषटस्वभावो धनताय्रपेति ॥ ६ ॥ 
| ` यदि पालितल में यह पूर्वोक्त रेखा साफ़ सुरी होकर सयं की रेखा से कटी फटी 
६ई उुधालय पयेन्त चली जावे तो वह भाणी व्यभिचारी व इरे स्वभाववाला होता 
हु्ा पनसमृ। को पाता हे ॥ ६ ॥ 

ुद्राविभेन्ना यदि गडलाख्या काव्येन्द्रेखे विशदे विभातः। ` 

सायं ह्यपस्माश्य॒तो म्ष्यो मान्यो वदान्यो ममताविहीनः॥ ७॥ 
यदि गडलाख्या रेखा दोटी डोरी रेखा्नों से भिननहई भतीत होती हो ओर यदि शक्र 
बर चन्द्रमा की रेखायें साफ सथरी होकर सोती हों तो वह्‌ भराणी मिर्गी रोगवाला होकर 
प्न्य व वदान्य होक्रर ममता से विहीन रहता ह| ७॥ | 


एषा विशद्धा यदि भाति पाणो चार्चा पुरुषस्य य्य । 


सोयं सकीतिमेजो धनाब्यो नान्दीकयो नीतिपरे नितान्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
। निस पुरपकने पाणितल मे यह ‹ गडेलाख्या › रेखा साफ़ सुथरी व कुढेक लालवणं 
बाला दाक्रर यद सहता हो ता वह्‌ प्राणा बडा कतवाला बव नवान्‌ दाकर न्द 
बद्‌। व वड़ा नीतिपरायणदहातादहदं॥८॥ । 
 अध्यापिकी्रत्तिपराः प्रवीणाः सपादका ये कल पत्रकाणाम्‌। 

तेषां हि पाणएावियमेव भाति रेखा गभीरा विशदा सदेव ॥ ६ ॥ 
 जोलोग पढने की जीविका केसेदहैव जो भवीण ह मौर जो अखबारों के संपा- 


द्क हे उन्ही लोगों के पारितत्त मं यह परवौक्क रेवा साफ़ सथरी व गहरी दाकर सदेव 
सोहती हे ॥ € ॥ 


नायां यदा पाणितले बिभाति रेखा विशद्धा. वितता हि यस्याः। 


` भ्रेतादिबाधापसपीडताङ्गा सांगीतरक्वा प्रमदा तदा स्यात्‌ ॥ १०॥ 
निस नारी के पाणितल में गश्लाख्या रेखा साफ़ सुथरी व चौडी होकर यदि सोदवीं 


कछ = भ कर 


हे तो बह रमणी भत-प्रेत आदि कीं बाधाया से पीड़ित अङ्गगली व गानेवाली 


हषी रै ॥ १० ॥ 


| १ शआआशीधैचनस युक्ता स्तुतिधस्मास्पत्रतेते । देवद्धिजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति कीर्त्यते 
(ति भरतः ) ॥ । 


| £ 










१६९ | साथ्रद्विकशश्चस्य ` 
मरिवन्धस्थरेखाफलमाद- 


¢ तिल हि रेखा मणिषन्धदेशे वित्तस्य चाद्या गदिता सुषीभिः} ` 
~“ ८ रक्ता दितीयाखिलशाख्चकाणामेवं तृतीया भणिता हि 


अ, 


मणिवन्धदेशं ( क्रन्ने) भं तीन रेखारये पिशैद्ो ददी ह उन्टप 
धनकी परणिडितों न कीटैः दूसरी श्ल की रेखा शौर तीसरी भङ्गिकी र्षु 

कदला्त। है ॥ ११] _.---- 

२ ॑ मतान्तराद्‌ 


रेखाश्चतसखरां मणिबन्धदेशे द्रव्यस्य सख्या द्वेतयी च शाश्ी । 


भङ्गस्ततीया भणिता उथेन्धेदाखिययक्रा श्चतिसंमितवा स्यात्‌॥ १२॥ 


हिमः (९ (8 के, 


मखिवन्ध देश ये विरीी चार सखायं दती दं उन्दपसे पदज्ली धन करेखा! 
ओर दसी शाखी रेखा कहाती हे व तीसरी भक्किकी रेखा परणिडि्ताने कदर भां 
चोंथी दख की रेखा कहली है ॥ १२ ॥ 
पनरप्याह 
ह्स्थस्वसर्पा प्रथमा ह रखा प्रक्र दताया कल्ल वंद्थरूपा। 


=, ९ 


परस्पर वै भणिता तृतीया रेवा कवीन्दरडधसंमता च ॥ १३॥ 
` पचे मर पहली आरोग्य कौ रेखा होती हे व दूसरी धन दौलत की कदल)ती है आ 


। क 


त[सर। वदत्‌ का रखा कवान्द्रा ने का हं फ जसको पष्डिता ने माना है॥ १२३॥. 


~~ 


| 


(५ 


एतास्तु तिलो मणिबन्धदेशे गम्भीररूपा विशदां विभान्ति । 
सोयं बालिष्ठो मजो धनाव्यो गभीखुद्धिविंदितो धरायाम्‌ ॥ १४॥ 


€ _ 6 भ 


जसक पर्ये (क्न्ञे)मये तीनां रखायं गस व साफ़ सथर होकर यदि सो 
हं तो वह पाणी बलवान्‌ व धनवान्‌ दोता हा गम्भीर ृद्धिवाला होकर पृथ्मरीप्रडतं 
प्रसिद्ध होता दे॥.१४॥ ध 
राया तु रेखा मिलिता यदानीं षिद्योतते चेत्चल्ल स्वस्परूपा । 
यनेन जोवेन्मज्ञ॒जस्तदानाद्चादग्नाचक्ती अमतेप्यजस्म्‌ ॥ १५॥ 


 . यदि पहली रेखा.कम या ज्यादः जडी हो ओर टे रूपवाली होकर भ्रतीत हेषि १ | 
बह प्राणी वड़े उपायसे जीताहे मौर उष्धिन चित्तवाला होकर हमेशा यमा करता १ | 









कै, 
४ 
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१ परह रेखा पकधन, डिशतरे पणिडत ज्ञान ! तोन खरेख। मक्नर, चार दरिद्र वल्ल ॥ 


प्रवद्ध दवितीयद्कः। १६१५ 


अरोग्यरेखा मणिबन्धदेशे गम्भीररूपा यदि भाति मन्ना | 

। दूभाग्ययक्तो मसजस्तदानीमस्पं च वित्त लभते कदापि ॥ १६॥ 

यदि पर्हचे म आरोग्य वा धनकी रेखा गहर ब भिन्न होकर साती हो तो वह भराणी 
भग्यिशाला दाकर कभी थाड धन का पाता ₹३॥ १६॥ 


। रेवाजरयीणां यदि मध्यदेशे विह कोणं विशदं बिभाति । 


सोयं जनो इषएमना मदैजा प्ृद्धे बयस्के खखतारपेति ॥ १७॥ 


यदि पहुचे मं टिकीहुरईं तीनरेखाश्रां कै त्रिचले देश मं साफ़ सुथरा होकर चिकोण का । 
सोहता हो तो वह पराणी हापित मनवाला व महाबलवान्‌ होकर खृद्धावस्था मे | 


ताको पाता हे॥ १७॥ 
' सन्नकाया याद्‌ भात चाया रखा गभर वशदस्वरूपा । 
` सांय बातष्ठ मडजा मदान्धा मन्दस्वभावा ममतायुपात्‌ ॥ १८॥ 
यदि क्रव्ञे म॑ पटली रेखा गहरी व साफ़ सखथरी होकर कटी फटीसी प्रतीत होवे तों 
ह प्राणी महावलवान्‌ व मदान्ध होकर नीच स्वमावव्राला दता हा ममता को 
ता हे॥ १८॥ | जौ 
रेवाज्रयीतश्चलिता यदानीं भाग्यस्य रेखा तनुतास्षमेता । । 
मिथ्याप्रभाषी मदजस्तदाना सस्थाबेदानाऽप्यधमां नराणाम्‌ ॥ १६॥ 
यदि तीनां रेखा से चली हई भाग्य करेखा पतली होकर सोहती होतोबह 
णी भूढा व वेमयाद होकर मनुष्यो के बीच अधम होता हं ॥ १६ ॥ 
९ ७9 ^ -- 34 ~ ~. (~ अनि - 
खाचयस्थं वंशदस्वरूप ताराचरूप याद्‌ मात चहम्‌ । 
प्रप्रात वित्त मञ्जाप्यलभ्य भ्रामास्थत बा लभते धनाघम्‌ ॥ २० ॥ | | 
यदि तीनों रेखां पर टिकाइ््मा साफ़ सुथरा तारा के समान निशान सोहतादहींते ` 
प्राणी यलभ्य धन को पता हैया भूमि में गडेदहुए धनसमूह को पाता हे॥ २०॥ 


पवोक्राचेहं मणिबन्धदशे नो भाति सम्यङ्मञ्चजस्य यस्य। 
सोयं मलष्यो व्यभिचर्शाली प्राप्रोति वित्तं गणिकादिकेभ्यः ॥२१॥ 


जिस मनुष्य कँ क्रनजे मे पूेङ्ग निशान भली भाति नहीं सोता होतो बह प्राण 
भिचारी होकर वेश्या आदिकं से धनको पाता दहे ॥ २१॥ + 











षी गी 


१ द्रव्यस्य रेखा इति जा पारः २ वेश्यादिकरेभ्यः॥ ` ध 
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९.९ सछुद्विकशाश्चस्य । । | 


अक्रम्य शक्रं यदि भाग्यभग्नी संभिय पतीं शंशिनं समेति। ` 
सायातरेकःस्यान्मनुनस्तदानीं स्यापरशाली व्ययतासमेतः॥ २२ 


यदि श्करालय को आक्रमण कर माग्धरेखा की भगिनी रेखा पैनीरेखा ( त 
। भदनक्र चन्द्रमा फे पास पर्हुदजावेंतो वह भाणी जहाज्ी ब व्यापारी 
ला होता. ॥ २२ ॥ | 


स्ासयता चेन्मणिबन्पदेशरस्वी खरेखा यदि याति चाद्धिम्‌ । ` 
प्रस्य भन्‌ वे लमत महभ्यः सपात्तशासा सरलस्वम्रः ॥ २३॥. 
यादि सणिबन्ध ( कथ्ञे ) से उरठीट्ुद सीधी माग्यभगिनी रेखा बुधाय पवनस 


क ५ छेन 


जपने तो ` बह प्राणी सस्पत्तिशाली देकर सीपे स्वभाववाला शोचा हा 
पिद ~३॥ ~ 


क 


एषा स्रवा विशदा यदानीं गंम्पीररूण हदियपं प्रयाति 


साय जना वत्तवता सहायालयाप्रात वच खदा नखम्‌ ॥ २१ 


जव यह रेखा साफ़ सुथरी द गदे होकर सयौलय पर्यन्त चली जावे तो वह्‌ भ 


यनदानो की सहायता से षन को पाता हे ओर्‌ तुष्य को सुखदायक हयोदा हे ॥ २४ 


५) 


एवाद्धञग्माङ्मेमं मनन्ञं संक।तयन्तां सुधिया नितान्तम्‌। 
ते लोकवश्याः किल सन्ठ॒ भ्रमा वेत्त समायन्त॒ विदीप्रधानाः॥ २५ 


इस खन्दर एवौ कै द्िरीयाङ को जो इद्धिमान्‌ अत्यन्त कीर्तन करते हे, उनके 1 
भ चदे 


लंग ह जति ह अर्‌-पाट्डता म माखया दाकर वनका पात ई । २१॥ 5 4 


„२६९... एषा पाणितलव्याख्या कोतिता देवि इलंभा । . . 


न ठ 


य इमांपटन्तु निदांसो सयासुभूपवल्लभाः ॥ २६॥ 
अहो देवि ! यह दुर्म करतल की व्याख्या भने कदी हं जो पण्डित लोग १8 


५ 


` वे राजार्थोकेप्यिहोवेगे।॥२६॥ ` ` ` . ^ 9 
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भालस्यमेषादिस्वरूपङ्गानमाह 


 भलभपाद्‌रासज्ञानमा 
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चित्रनम्बर उन्नासवां 
म्बर वौसबां 
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चित्रनम्बर चोबीसवां ~~ “““ > ~ 


"4 क्क 


अथ साय॒द्विकशाच्लस्योत्तरादे प्रथमाङ्कस्य सचीपतम्‌ । 
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हितीयोऽङ्ः सटीक: । 
परिडतवरशङ्किषरशङ्कसंमही तम्‌- श्री मद्रायनदहाहुर 
प्रयागनारायणभागवेष स्बखखाय 
 स्वकीयय्ययेन 
मथमावृच्तो 
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लक्ष्मणपुरे 
बाबर मनोहूरलाल भागव गी. ए., षएुपरिर्डट दद्युपाधिधार्णिः प्रदन्धेन । ८ | 
सशी नवल किशोर सी. आहे, इ. खुद्रणालये खुद्राप- ए. र ० 
चित्वा पाकारयं नीतम्‌ । 
खन्‌ १९१६ है° ! 
अस्याधिकरारः सर्वथास्वाभीन एव रक्षितः । 





। ^ 8 1६ ~ ,४६. 
+ च 
> ^ ५4440; 


४१, 
१. 


$ 








अय सायुाद्रकनाखस्वात्तसद् 
प्रथमा सादाहरणमाह- 
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मङ्कलाचस्सणम्‌ | 
यो देवः सकलाधिपः सरवर: सर्वाथसिद्धिभ्रद 
कान्त्या विंश्व्रमाोहनः कविपातः कस्याखकलष्मः। 
देव्यासधितपादपञ्युगलो देर्बतातो ह ` 
स्तं वन्दे सुखृन्दबन्दितपदं स्वाभीष्टसिच्छे शिवम्‌ ॥१॥ _ 
' थोत्तराधं वक्ष्यामि भालरेखा सुलक्षणम्‌ । 
. यस्य विज्ञानमत्रेण विज्ञो देवि ! नरो भवेत्‌॥ २॥ 
भालरेखातो वयः कमाश्दनिणेयमाद- 
भाले विशाले खल्ल सप्र सन्ति रेवा विशद्धा स॒निभिः प्रदिष्ट 
तासां स्वरूपं हृदये निधाय श्रयः प्रमाणं वयसो उधेन्द्राः ॥.१॥ 
विशाल भाल म नियो से बतला$ हई निभलरूप सात रेखा होती ई उनका 
षर्प हृदय म धर उुधवरा क। वयःक्रपर का माण कहना चाहिये ॥ १ ॥ ` ` 
केशस्य निभे प्रथमां हि रेखां सोरयधिनथिां कवयो बदन्ति। 
ततो दवितीयं धिषणाधिपालां ततस्त्रतीयां क्षितिम्र्नाथाय्‌ ॥ २॥ 


© 


मेश के निचले भांग में कवियों ने पहली रेखा कों शनिस्वामिनी कहा हे ओर दसरीं ` ` 
[ गु्स्वार्मिनी व तीसरी को मङ्गलस्वामिनी हते दे ॥ 


५ 





+ सायदिकशाश्चस्य 
 ततश्चतुथीं दिननायनाथा श॒करापिपां पञ्चमिका प्रसिद्धो । 
बृधाधिनाथा खल्ल षष्ठिका सा या सप्तमी सा क्षणदाधिपेशा ॥ ३॥ 


त, र भ, 


तदनन्तर चौथी रेखा को सृयस्वामिनी, पांचवीं को म्रगुस्वामिनी, चग को उषस्वापिनी 
आर सातवीं कों चन्द्रस्वामिनी मेने क्हाहे। ३॥ 
 वयःक्रमस्याब्दनिरूपणेयं संप्रोच्यते वे नितरष्ठपायः। 
एका रेता यदि कणेयुम्मस्नायुं समेतीह तदा विचार्यम्‌ ॥४॥ 
वयःक्रमसम्बन्ध। वषा के निरूपण मं अतिशयिता से यह उपाय कहा जाताहेि 
एकदा रेखा जबकिं कानों की नस (रग) को प्राप्र होजाती है उस समय पण्डितां क़ 
विचारना- चाहिये ॥ 9 ॥ ॥ 
एषा करेखा यदि वामकणेस्नायोः सथुत्था सुपेति सीमाम्‌ । 
भालस्य वामां निगदेदशाब्दं बयम्कमं वा रविवषसम्मितम्‌ ॥ ५॥ 
यदि यह शुद्रारेखा वायं कानकी रग से उदी हई भालकी वाम सीमा को प्रष्ठ हेती ह 
त। दृशवध्‌ या बारहवषे का वयःक्रन कहना चाहिये ॥ ५॥ 
आस्पष्टरूपा परहश्यमाना हयेषा ङ़रेा यदि मालमध्यम्‌ । 
संभेदयित्वा खल विस्तृता चेदेकान्चिशब्डरदं वदन्ति ॥ ६ ॥ 
यदि कुचेक स्पष्टरूप होकर परिदश्यमान होती हई यह शु्रारेखा कपाल का मध्यभाग 
भेदनक्रर फैलजावे तो उनतीस वषं का वयःकरम कहते ह ॥ ६ ॥ 
एषा रेखा यदि इस्वरूपा वयः इस्वतरं बदनित । 


दीघां यदानीं लल दीषेरूपं न्यूनाधिकं वै स्वधिया विचार्यम्‌ ॥७॥ 
यदि यह शुद्रारेखा हस्वरूप से प्रतीत होवे तो अरपवयण्क्रम रौर यदि दीर्घसूपसे 
प्रतीत होये तो बड़ा वयञक्रम कहते द इस भरकरार विद्वानों को अपनी बुद्धि से न्यूनता य 
अधिकता का विचार करना चादिये ॥ ७ ॥ 


त अथ चधुदंशेनाजन्मसमयनिरयमाह-- | ६ ५ 
यस्यास्ति चक्षुः खल्ल कालवशं रात्र दियामं जनने जनस्य) 
आरयामवणं तदपेक्षया चेदघीभितं बे समयं समीयात्‌ ॥ ८॥ क 

जिस भणी का नेत्रं कालावणं प्रतीत होता शये तो उसका जन्मसमय रात्रि! ह ए 
कना चाये श्रौर्‌ जो उसकी अपेक्षा कुयेक कालात्रणं .भतीत होता होतो, ५ कषः। 

जन्म समय जानना चाये ॥ =  . ` ` ~. `, .: + 
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उतरा प्रथपाह्भः । ड 


मधुनताभं यदि चेच चधुस्तारसमेतं यदिवा हि कृष्णम्‌ । 
| तदा जनन्यां जनने जनस्य दिष्टं वदेद्‌ दितिध्ीप्रमाणम्‌ ॥ ६ ॥ 
| जिसका चक्षु भरे के समान वरीव्राला होकर यदि पर्तत ह्येता हो या तारा समेत 
लाव्रणं देखपडता हो तो उस प्राणी का जन्पसमय दो घड़ी या तीन घड़ी का कहना 
पि ॥ & ॥ 
यन्ने्ताश परितः सिताब्या सा केवला वा षिशदा सनीला । 
शत्रो बदेद्धेदघरीग्रमाणं निरूपयेदवाणएषरीमितं गा ॥ १०॥ 
भिसके नेत्री तारा चासा तरफ़ सफेद हाकर प्रतीत होती होया केवल नीलप्रण 
शकर सकरेद दी देखपडवी हो तो उप्त प्राणी का जन्मसमय रात्रि मे चार या पांच घदी 
(का कहना चाहिये ॥ १० ॥ 
` यज्लोचनस्था खज्ञ चाधेनीला ताश मेढे सपिता सीता । 
्रातवेदेच्चाख्लवदीमितं वा प्रकाशयेत्सतघीपरमाणम्‌ ॥ १९ ॥ 
` निके लोचनो मे रिग हई तारा आधी नीलव्रणैबाली होकर सफेद या पीलौ 
प्रतीत होती हो तो उख माणी का जन्मसमय प्रातभ्काल बः घड़ी या सात धड़ीका 
कहना चायं ॥ ११ ॥ 
यस्याक्षितारमणिर नीलो ह्येको हि मिश्रो मणिभागको बा। 
रश॒त्रा बददण्षधप्रमाण नरूपयंन्नन्दचामत गा ॥ १२॥ 
जिसके नेतर की तारामणि दी नीलवणे होकर भरतीत होवा दो या केवल मणिभांगदी 
प्रलेबणेबाला होकर परवत दोता द्योतो उस भरणी का जन्पसपय रात्रि मं आद षड 
यानव्र षड का कहना चाहिये ॥ १२॥ 
चक्षः समस्तं खल नीलवण शरं सचिहं यदि वा समीपे । 
: रात्रौ वदेदिग्ययिकाप्रभाणं तथादिशेदीशघटीमितं बा ॥ १३॥ 
जिसका सारा नेत्र कालावर्णं होकर प्रतीत होता हो या नेत्रके सभीप ब्योटे २ से चिह 


तीत होते हों तों उस्र पाणी का जन्मसमय रात्रि मे दश घड़ी या.ग्यारहषडी का 
बताना चाहिये ॥ १३ ॥ । 


ने यदेषद्धसिति च यस्य दिष्टं वदेत्सर्यघदीभितं वे । 

अध पलाशं यदिवाधैनी्ते कालं वदेद दयेकवदीमितं बा १४॥ 
भिसका नेत्र कुक. हासाः मतीत होता हो तो उस भाणी कां -जन्मसमय बारह घडी 
¦. 
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७ ्‌ सायरिकशास्चस्य 


का कहना चादिये या जिसका नेन आधा दरया या आधा कालाबणे होकर प्रतीत दोक 
हो तो उसक्रा जन्मसमय एक घड़ी या दो घडी का कहना चाद्ये ॥ १४ ॥ 
ईषलाशं मलिनं च यस्य त्रिलोक्यते चेन्मदजस्य चक्ठः। 
दिवा षदेद्‌ बाहेवदीप्रमाणं निरूपयेद्धेदघभरैमितं बा ॥ १५॥ 
जिसका नेत्र कुडेक दरा या मैलासा देखा जाता हो तो उस प्रःणी का जनस 
दिनि मं तीनया चार घड़ी का निरूपण करना चादियि ॥ १५॥ 
नेचस्य तारामणिरव नीलो भिरश्यते बा इशित ऽपराह । 
यात्तदा वाणघटीप्रमाणं ईधो बदेच्याश्लघरीमितं बा ॥ १६॥ 
जिसके नेजकी तारामणिदी नील या हरितवर्णं होकर देखी जाती दहो तो उस प्राणी 
का जन्मरसम्रय पण्डितको अपरादण में पांच या दः घडी का वताना चाद्धियि ॥ १६॥ 
[बिडलननरप्रातम च चक्षुः प्रतायते यस्य जनस्य सूनम्‌ । 
` रात्री बदेत्सपघीप्रमाएं विचारयेल्नागधधैमितं बा ॥ १७॥ 
जिसका नेत्र. विलार की भांखों के सपान प्रतीयमान होतादोंतो उस प्राणी का 
नन्मसमय रात्रि मं सातया ओ्ाठ घडी का विचारना चाहिये ॥ १७॥ 


माजारटिप्रभमेव चक्षुः संसछ्रमध्यं यदिवा बिभाति । 
रात्रा नदेन्न्दघर्मभरमाणं विज्ञो वदेदिग्विकामितं वा ॥ १८॥ 
भिस अख बिलार की आंख। के समान कान्तिवाली दोकर सोहत हां या श्र 
का षिचला भाग लालवबणेब्ाला दाकर सहता दहं ती उपस प्रणी का जनस्तपव 
विद्रान्‌ कोनवया दश षड का बताना चादि ॥ १८॥ 
आर्ष यादवा ह्‌ कृष्ण प्रतायते यस्य नरस्य नत्रम्‌ । 
रात्रा बदद्‌[शषः प्रमाण वचाय सव हृदये नदंशम्‌ ॥ १६॥ 


जिखक्रा नेत्र लालया कालावणे होकर प्रतीयमान टहोतादहोता उस प्ररण॑का 


 जन्भसमय पण्डित को सारा न्दिश हदय मे विचारकर ग्यारह घड़ी काः कहना 


चाह ॥ १६ ॥ । 
2 अथ विहृद्रारा जन्मलग्नभाह- 

नायौ यदा वा पुरुषस्य भाले संहश्यते बेद्धिशदं च विहम्‌। 

दरशांशमध्ये खलु मेषकस्य जन्मं वदेत्तस्य जनस्य नूनय्‌॥ २०। 


यशटीत्रयम्‌ २ परिडतः ॥ « ` 
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उत्तराद्धं प्रथमाङ्कः । ;५ 
भिस नारी या पुरुष के ललाट मँ साफ़ सुथरा निशान यदि देखा जाता हे तो उस 


्््ै 


रणी का जनम मेपलग्नगतं दश अंशं के वीच मँ यानी पहले देष्ाण में कहना 
: ॥ २० || 
(५ (6 छ 


भाले बिशाले बदने' च नेत्रे दक्षाक्षिनिमरे ह्यथबोध्वभागे | 


| ओओष्ठोचदेशे यदि भाति विहं कला्यसाभ्यं बहलोमशं ग ॥ २१॥ ` 


 . विशःलमाल, मुख, वामनेत्र, दाहने नेत्र का निचला भाग अत्रा उपरला भाग ओर 
राढ का उध्वै भाग इनमे यदि मटर समान या घनेलोमोबाला निशान सोहता हो ॥२१॥ 
दशांशमारम्य नलांशमध्ये मेषस्य ज्ञेया जनिय जन्तोः । 
, अधःस्थले वै वदनस्य यस्य विभाति चिहं चिन्ुकेऽथ वा स्यात्‌॥२२॥ 
तो उस प्राणी का जन्म मेष लग्न के दश रंश से लेकर बीस अश के वीच 
नानना चाहिये ओर भिस भाणी के पुख के निचले भाग मे अथत्राटेदढी मे निशान 
सोहता हो ॥ २२॥ | 
नलांशमारभ्य तदेडकस्य तरिशांशमध्ये एुरूषस्य जन्म । 
वदन्त विभः खलु शाक्चनिष्टाः सोव्वत्संग वेदविदा वरेण्याः ॥२३॥ 
तो शासन म निष्ठा रखते हए वेदतरत्ता्ों म प्रधान होकर ज्योतिरत्ता ब्राह्मणो ने मेष 
लग्नगत बीस अश से लेकर तीस अश के भीतर उस प्राणी का जन्म कहा हे॥ २३॥ 
रीत्या यदानीं खलु सृष्मया वेद्ित्रारणां कतुमिहाभिव ञ्चित्‌ । 
्ारभ्य भालाचिडकान्तमेवं याज्ञ भागत्रयमेव धीरः ॥ २४॥ 
 लबकषि परणडितलोग सूक्ष्म रीति से विचार करना चाह तो भाल सें लेकर गोदी 
पन्त तीन भाग करे ॥ २४ ॥ "५ 
आद्यं च भागं प्रषदोदिगशं विंशंशतुस्यं खल युग्मभागम्‌। ` 
त्रिंशांशसाम्यं प्रबदेल्ििभागं विज्ञाय चेदथ क्रियतां विचारः ॥२५॥ 
दश अशबाला पहला भाग बीस अशब्राला दूसरा भाग ओर तीक अशाला तीसरा 
भाग कहना. चाहिये इस भांति जानकर विचार किया जे ॥ २५॥ ` 
होरादिकान्ये सकलान्विचायं ब्रूयात्फलादेशमिहेव धीमाच्‌। 
ध्यात्वा हि रामं कुजया समेतं न तं विना को भणितं संमथेः॥२६॥ 


 शेरा-दरेष्काण-नवांशा आदि समस्त षडूगो का विचार कर बुद्धिमान्‌ फलादेश केः 
१ सुखे २ मटरपमाणम्‌ ३ विशांशमध्ये ७ उत्पत्तिः ५ मेषलग्नस्य ६ ज्यातिदत्तारः॥ _ ` 


ह सा्ठद्रिकशाश्चस्य 


कहे ओर यहां पर सीताराम का ध्यान धर कना उचित है कथोक्रि उन बिना कोह 
कहने के लिये समथ नदी होसक्गा हे ॥ २६ ॥ 
करटग्रदेशे यदि भाति चिद कषुरस्वरूं यदिवा हि कोलम्‌ । 
संरक्र्बण यादवा विडाल जनन बदेदुक्षादगशमध्यं ॥ २७॥ 


यदि कणएठमागमें द्ोटासा या बेर के बरावर निशान सोहता हो भथवा लाल 
बिलार क समान आकारवबाला निशान यदि भासता होतो टपलग्नगत दश अशं 


बच म जन्म कदूना चाहिये ॥ २७ ॥ 


गलेकदेशे यदि भाति चिद प्रागुक्गरूपं यथवा किमन्यत्‌ । 
दरेऽकाणएयुग्े वृषलग्नकस्य व्रयाजनि वे मनुजस्य तस्य ॥ २८॥ 
यदि कण्ट के एक देश में पूरो निशान अथवा कोई आनद निशान सोहता श ते 
हेषलग्नगत्‌ दूस द्रष्कण म उपस भाण का जन कहना चाहेये ॥ २८ ॥ 
करठोपरिस्थं जलबदबुदामं किंवा सङ्घं पिटकासमानम्‌। - 
तिंशांशमष्ये वृषलग्नकस्य विधयाजदुै पुरुषस्य तस्य ॥ २६॥ 
यदि कण्ठके उपरले भाग मं दिका हृत्रा जल वञ्च के समानया लाल फोडेके.प 
ग्रान निशान सोहता हो तो श्पलग्नगत तीसरे द्रेष्काण म उस प्राणी का जन्म जानन 
चाहिये ॥ २६ ॥ 
` विद्योतते चेत्खल्‌ दक्षादयो स्कन्धद्रये वा यदि भाति विहवम्‌। 
दशाशमध्य मंशथ्चनस्य यस्य जान वदेत्तस्य नरस्य ननम्‌ ॥२० 


जिसको दाहिनी भजा या दाना कन्धां मे यदि कोाईसा निशान प्रतीत होता हत 
मिथुन लग्नगत दश अ्रंशोंके वीच में उस भाणी का जन्म कहना चाहिये ॥ ३० ॥ 


विभाति विह यदिः वामबाहौ तर्थासयो्ग निकटे पिभाति। ` 
दरष्काणएयमग्मे खल्ल यग्मकस्य ब्याजक्वँ मलजस्य तस्य ॥ ३१। 


यदि वाई भजा या कन्थो ॐ समीपवतीं निशान सोहता हो ` तो मिथुनलरनगत दूष 
दरेष्काण मे उस भराणी का जन्म कहना चादिये ॥ ३१॥ | 


म्ये यदानीं खल्ल दक्षवाहाोपिराजते चेद्धिशदं च विहम्‌ ।` ` 
 विंशंशतो वे शरविशमभागे युगस्य जन्मं भवदेजनस्य ॥ ३२॥ 


ववेस्फरेटःः पिटक्लियु जानीयात्‌, २ मिधनस्य = पञ्चविशांशमाये ॥ = =“ 
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उत्तराव प्रथमाङ्कः +` ७ 
निकी दाहिनी ज्जा के वीच. मे साफ़ सुयरा निशान प्रतीयमान होता हं तो मिथुन 
(नगत वीस शरश स लेकर प्वस श्रंश फे भीतर. उस प्राणी का जन्म बताना चा- 
तये ॥ ३२ ॥ 
विद्योतते वेत्वज्ञ॒ बामवाहोमध्ये खुचिहुं विशदं च यस्य | 
. आरभ्य विशं सशरं तदान चरशांशमध्ये भिशनस्य जन्म ॥३३॥ 
,मिसक्री बाई युजा के वीच में यदि कोईसा निशान सोहता हो तो. मिथुन लग्नगत 
। भश से लेकर तीस श्र॑श॒ के भीतर उस पाणी का जन्न कहना चाहिये ॥ ३३॥ 
वक्षःस्थले चेच्छशकाड्सिाम्यं चिहं सपुष्पं ससितं . विभाति, 
 . श्माद्य रके खलु कृकटस्य जान वदद्‌ बुमद्धवयं जनस्य ॥३४॥ 
जिसके वक्षःस्थल से यदि खरगोश के पैर के समानया एल के समान सफेद निशान 
॥हता हा ता ककं लग्नगत्त पले देषकाण मं उस प्राणी का जन्म परठिडत्‌ को बताना ~. 
ध्ि ॥ ३४ ॥ ५. 
चहं यदा चेल्छचयोः समीपे कोलस्वरूपं ङघमप्रभ वा।- 
 दशाशमारभ्य नखाशमध्ये ककैस्य जन्म प्रबदलनस्य ॥. ३५ ॥ 
भिस स्तनो के निकट देश मं यदिवेर के समाया कून के समान निशान तो 
हो तो ककं लग्नगत दश अश सर लेकर वीस अशा के भीतर उस प्राणी का जन्म. 


ना चाहेयं | २५ ॥ 

उगेजनेभ्रे यदि भाति चिहं पएष्पप्रभ बाखल फनिलामम्‌। 

वह्‌। रकाणे सति कृकरस्य वारं बदजनम जनस्य तस्य ॥ ३६९.॥ 

| जिसके स्तनों के निचले भाग में-यदि फूल कै समानया देर के समान निशान 
॥ ॥ हो तो ककं लग्न के तीसरे द्रेष्काण मे उस परारि का जन्म पण्डित को. बताना; : 











वत्सोपर्स्थं यदि बामं चेबिहं विशदं नितं विभाति 
राये रकाणे भगराजंकस्य व्रयाजतप्रे मचजस्य तस्य ॥ ३७॥ 


( क्ता हो तो सिंहलग्न के पहले द्रष्कांण मं उस भाण का जन्म बताना चाहिये ॥ ३७॥ 
| वत्सस्य निभ्ने यदि भाति बिह प्रागुङ्करूपं ह्यथवा किमन्यत्‌ । 


|१ पमि: समेतम्‌ २ स्तनयो्भिकटे ३ विांशमध्ये ४ बदरसन्निभम्‌ ५ दतीये ६ परिडितः ` 





चाहिये ॥ ४३ ॥ 


1 


सा्ररिकशाश्चस्य ` 


` युगे दृकाणे खल सिंहकस्य विचारयेदे जननं जनस्य ॥ ३८॥ 
यदि वक्षःस्थज्ञ के निचले भाग में पूर्नं चिह्न अथवा आनी कोईसा चिह सोहा 
हो तो सिंहलग्न के दूसरे द्रेष्काण में उस प्राणी का जन्म विचारना चादिये ॥ ३८॥ 
संप्शष्यते चेत्वल्‌ पाश्वभागे सातीलकाभं यदि वा कुरूपम्‌ | 
कृरटीरवस्यान्तिमिके टकाणे जनि प्रतीर्यात्ुसूषस्य तस्य ॥ ३६। 
पाश्वभाग मे यदि मटरसमान या द्रोटासा निशान देखा जाता हो तों सिंहलग्न $ 
तीसरे दरष्काणं में उप माणी का जन्भ जानना चाये ॥ ३६ ॥ 


. मध्योदरे वा ङुचयोः समीपे बिन्दुस्वरूपं यदि नीलकम्‌ । 
अयि टकाणे खलु कन्यकाया धीरे बदेद्े जननं जनस्य ॥ ४०। 
जठर (पेट) के वीचमेंया स्तनो के निकट देश मे काला या लाल विन्दुरूप धार 
निशान प्रकाशमान होता दो तों कन्यालग्न के पहले द्रेष्काण यं उस प्राणी का जन्म पण्दित 
को बताना चाहिये ॥ ४० ॥ ज 


क्चोदरे चेद्यदि नीचदेशे श्तं सनीलं खल चिन्दुयक्तष्‌। 
युग्मे रकाण सति कन्यकाया विद्ाजनिं बै मल॒जस्य तस्य ॥ ४१॥ 
याद स्तय या पक्र नचल्लं भागम लल या कजिस्गब्रला दकरर दुयुक्र [11 


द्म 1गशान सहति दत कन्प्ज्लञमन क दसर व्रष्कणमउमसमपखाक्रा जम जानन्‌ 
चाहिये ।॥ ५१ ॥ | 


ठन्दस्य निश्ने यदिवा सुनाम्याचिह किमन्यद्विशदं विभाति। 

, बहौ काणे सति कन्यकाया व्रूयाजयुरवे खल मानवस्य ॥.४२॥ ,, 
यदि ताद (पेट) या तदी ( तण्दी) के निचले भागम कोड्सा आनी निशान 

। हता हो तो कन्याज्लरनं र तर्‌ व्वष्कण मपउषप्राणाक्ा जनप दताना चाहिये | ४१९ ॥ 
नाभो कय वा यदि लोमयुङ ्द्सवरूपंशखदुतासमेतम्‌। 
श्राय रकाणे खल तोलिकस्य विद्याद्विदीशो मचजस्य जन्म॥५३॥ 


यदि तोदी या कमर मे लोमसयुक्क होकर कोमल होता हृश्रा डोसा निशत 
भासता हो तो त॒लालम्न क पहले द्रेष्काण यं उस प्राणी का जन्म पणिडितिको = ४ 





उत्तरं प्रथमाङ्कः । 1. 
प्रागा्कचिहं यदि वामगं वेदिभाति शद्धं खल्ल नाभिनिभ्े। 
युग्मे रृकाणे सति तोलिकस्यं बधो बदेजन्भ जनस्य तस्य ॥ ४४॥ 
थदि पुबोक्क निशान वामभाग में गया इमा निर्मल होकर नाभी कै निचले भाग्ये 


क 


५ ह तों तुला लग्न के द्रे द्रेष्काण में उस प्राणी का जन्म पणिडित को बताना 
दिये ॥ ४४ ॥ | 

अलोच्यते बेदुदर्स्य प्रान्ते चिहं सनीलं बहलोमशं वा । 

वहम टकाणे सति तोलिकस्य जनि दत्तस्य जनस्यं प्रूरिः॥ ४५॥ 

यदि उदर्‌ के प्रान्तभगम काला या घने त।माबाला निशान देखा जाता हो ता तला 


(0 


पृगनगत तासरे द्रेष्काण मं उख पाणी का जनप पठिडित को बताना चाहिये ॥ ४५॥ 


` श्रोणौप्रदेशस्य त बामभामे विभाति चिहुं विशदस्वरूपम्‌ । 
आर्ये रकाणे खल बृथिकस्य विद्याजनि वे पुरुषस्य तस्य ॥ ४६॥ 
यदि कमर के वामभाग मँ निल होकर निशान सोहता ह्ये तो इिक लग्नके पहले 
| मं उस प्राणीका जन्म जानना चादिये ॥ ४६ ॥ ` 
। कटग्रदेशस्य च दक्षभागे कर्लयक्षाम्थं खल्ञ भाति चिहम्‌ । 
` युश्मे रकाशे सति बर्चिकस्य व्रयाजनि वै मच्चजस्य तस्य ॥ ४७॥ 
यदि कमस दाहिने भागे मटरसमान निशान भतीयमान होत्ता हो तो दिकलग्न के 
सरे द्रेष्काण मँ उस प्राणी का जन्म बताना चादिये ॥ ४७॥ 
अपाँननिग्रे यदि भाति विहं दरेएरूपं विमलस्वरूपम्‌ । ` 
षहो रकाणे सति इश्चिकस्य वदेद्‌ इधेशो जनन जनस्य ॥ ४८ ॥ 
यदि गुदाके निचले देशे मटरसमान होकर निमेल निशान प्रतीयमान होताः दो ता 
थिकलग्न के तीसरे द्रेष्काण मे उस प्राणीकां जन्म बुधवरको बताना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
 , वामोरुसंस्थं विशदस्वरूपं विभाति विहं जलबुदडदामम्‌ । 
आये रकाणे खल्ल चापकंस्य जनिं वदेद्बुद्धिवये जनस्य ॥४६॥ 


धि वार उरु में टिका हृश्रा . निभेल होकर जलबुरले के समानं निशान सोहता हो 
धनलग्न के पहले द्रेष्काण मे उस पाणी का जन्भ परणिडित को वताना चाहिये ।॥ ४६ ॥ 





। १ संमेष्यते २ परिडतः ३ निमैलरूपम्‌ ४ मटरभरमाणम्‌ ५ दाया नीचभागे ६ मडर 
मानम्‌ ७ कथयेत्‌ = धलुरंनस्य ॥ _ ` 
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2०. साञ्दिकशाश्चस्य 


+ दक्षारुसंस्थं विमलस्वरूपं प्राशक्तचिह् नियतं विभाति । 
युग्मे रृकाणे हि षञ्चधरस्य व्रयाञ्जघुरवे मदधजस्य तस्य ॥ ५०॥ 
यदि दाहिनी ऊरु मं टिका हुश्रा निर्मल होकर पृवोक्क निशान निश्चयकर सोहता हो 1 
धन लग्न के दूसरे द्रेष्काण मं उस मानुष का जन्म कहना चाद्ये ॥ ५०॥ 
` ऊरुढयस्यापि च तृष्वेभागे बिह यदानीं विशदं बिभाति । 
वहो रकाणे खल कार्कश्य समुदधवं वे कथयेज्जनस्य ॥ ५१॥ 
६ यदि दोनों उरूप्रों के उपरले भाग में निर्मल होकर निशान सोहता द्ये तो धनप 
के तीसरे द्रेष्काण में उस पाणी का जन्म कहना चाये ॥ ५१ ॥ | 
उचस्थले चेत्खलु दक्षनानोसखुचताशसममेव भाति । 
राये रकाणे सति नक्रकस्य वियाज्जदुवै मञ्चजस्य तस्य ॥५२ 


यदि दाहिने घट्‌ के उपरले भाग मे उचा रहित ताराके खमान निशानी सात 


डी तों मकरलग्न के पहले द्रेष्काण में उस प्राणी का जन्म जानना चाहिये ॥ ५२॥ 
उष्वेस्थले चेत्वलु वामजानोः प्राक्घविहं विशदं बिभाति । 
युग्मे हकणि मकरस्य एसी ब्रयाजनिं उद्धिमतामधीशः॥ ५३॥ 
यदि वाथ शुटनूके उपरले भागे पूर्वोज्ञ निशान निमेल द्योकर सोहता हय. तो । 
लग्नके दूसरे द्रेष्काण में उस पुरुषकरा जन्म बुधेनद्रो को बताना चाहिये ॥ ५३॥ 
अष्टीवतथत्वलु निज्रदेशे प्रागुक्कचिहं यदि भाति शुद्धम्‌ । 
बही काणे साति नक्रकस्य विया इधेशो जननं जनस्य ॥ ५४॥ 
यदि जातुं के निचलेभाग में पूर्वोक्ग निशान शद्ध होकर सोहता हो तां मकु 
तीसरे द्रेष्काण मं उस प्राणी का जन्म वुधेशों को जानना चाहिये ॥ ५४॥ ` 
उचमप्रदशं खल दक्षजह्मा बच तज्ुच भजतं 1ह भङ्गम्‌ । 
श्रये रकाणे सति कुम्भकस्य विज्ञो पदेदधे पुरुषस्य जन्म॥ ५५॥ 
` यदि दाहिनी नांघ ऊपरले भागम फेलाहु्रा उचचतारदित तरङ्गाकार निशान भभ 
` हो तो छुम्मलग्नगत पहले प्रेषां मँ उस पाणीका जन्म विङ्ञोको बताना चाहिये॥५ 
वमा सजलङ्खा खल्ल चध्वमाग प्राक्च लभत यदानब्रू | 
युग्मे दइकाणे घरटैलग्नकस्य बिद्याजनिं वे मनुजस्य तस्य ॥ ५१॥| 
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१ धञुषः २ मकरस्य > निमंलम्‌ ७ पुरषस्य ‰ नाचमाभे ६ मकरस्य ७. ७ तसङगकापै 
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उत्तरद्ध प्रथमाट्कः। ११ 


भ 


यदि बाई जङ्घा उपरले भाग मे पूर्वोक्त निशान को पातीहो तो इभ्मलग्न के दूसरे 
काण मे उस भाणी का जन्म जानना चाद्ये ॥ ५६ ॥ 
जक्घादरयस्योपरिगं विमाति चिदं यदानीं बदखमाणएम्‌ । 
वह द्फाणे सति इम्भकस्य त्रयाज्जुर्वै खल्‌ माहुषस्य ॥ ५७॥ 
प दोनों जह्न्ो के उपरले भागे वेरफे भमाण निशान सोहतादहो तो ङुभ्भ 
तीसरे प्रेष्काण मे उस प्राणीका जन्म कहना चाद्ये ॥ ५७ ॥ 
| 9 0 ¢ { ॐ 4४७९ @ _ € + ष 
चऋदनते चद्ाद्‌ मास्लग्च चाद्धा चह ख॒ बमपाद्‌ । 
अयि काणे सति मीनकस्य वदेत्छुधीरसे जननं जनस्य ॥ ५८॥ 


यादं उचा रदित मांस म लगाहसा तेश्चान बवामरषाद्‌ क ऊरपरलं भाग मर सोहता ह| ¦. | 


7 मीनलग्न के पहले द्रेष्काण म॑ उस प्रणीका जन्म सुधीरको कहना चाद्ये ॥ ५८॥ ` 


उष्वेस्थले चेद्यदि दक्षपादे प्रागुक्रचिहं विशदं षिभाति। 
युग्मे रकाणे पृथंलोमकस्य जनि विप॑श्चिल्मवदेज्जनस्य ॥ ५६ ॥ 
यदि दाहिने पादके उपरले भागम पूर्वोक्त निशान निमंल होकर सोहता हो तो पीन ` 
लग्न दसरे द्रच्काण म उस भाणक्रा जन्म पएेडतक्ा बताना चाद्यं ॥ ५ & | 
अधःस्थलस्थं पदयोयदानीं संग्रक्यते वेद्धिशदं च चिहम्‌ । 
पहयो रकाणे म॑षलग्नकस्य त्रयाञ्जसु्द्धिवगे जनस्य ॥ ६०॥ 
दि दोन प्य फे निचले भागम रिकाहश्मा साफ़ सथरा, होकर निशान देषा 


भ 


जाता हो तो सीनलग्न के तीसरे द्रेष्काण मे उस पराणी कां जन्म बद्धिमान्‌ को 
कहना चाहिये ॥ ६० ॥ 
भले से वा यदि लकम्‌ मेषं दषं च करठे थुनं च्‌ बाहोः। 
ककं च्‌ चित्ते जटरे च सिंहं कव्या च कन्यां कथयन्ति धीराः॥ ६१॥ 
यदि ललाट या भख मं केसादी निशान प्रतीयमान होतादहोतोमेषव कणठमंदो 
तो टप ओर युनार्यो मे हो तो मिधुन तथा हृदयमहो तोकर्कं ब पेट.मे हो तो सिह 
आर यादे कमर मं हदो तो कन्या जन्मलग्न धीरो ने कदा हे ॥ &१.॥ ˆ. ``. 
नाभेरधःस्थं प्रवदेच्चलाख्यं गह्यप्रदेशे खलु उश्चिकाख्यम्‌। 
ऊरुस्थलस्थं धनुर वियाज्जानुस्थितं वे मकरं उधेशः ॥ ६२ ॥ 


~ ० - =-= न ~ ॥ 
१ वेरोफलसमानम्‌ २ मीनलग्नस्य ३ परिडतः 9 मीनस्य ॥ 





स ~ >) [ 
९२ सदकशास्नस्य 
यदि नाभी कै निचज्ञे भागयं टिका हश्रा निशान भरतीयमान होता हो तो जलन 
तुला कहना चाहिये ओर यदि ग्यप्रदेशमे निशानदहो तो इरधिक व उस्म दहतो 
धनलगन व घुटनु्ों यं हो तो मकरलग्न व॒धवरों को जानना चाहिये ॥ ६२ ॥ 


9 


जद्चास्वित व कथयान्त्‌ म्भ पादस्थतं चेत्खलु मानमाहुः। 


® ९५७ 


स्थला खरोत हदये निधाय व्याख्यायि लग्न जनुषे जनानाम्‌ ॥६३॥ 
यदि जा्धो मं टिकां दुखा निशान सोहता हयो तो पर्ठितो ने ङुस्भ को जन्म 
कहा हे रौर यदि पादत्लो म टिकराहृ्रा चिह्न भासता हो तो आचार्यो ने मीन को जन 
लग्न बतलाया है इस भांति स्थूलरीति को हृदय मँ धारण कर जनो का जन्पलमं 
, कदा गया ॥ ६६ ॥ 
अथ भालस्थमेषादिस्वरूपज्ञानमाह-- 


चह यदानीं विशदाड्शाभश््छपाक्क एरणेः खल्ञ मेषकस्य । 
& तरेदाङ्साम्यं वृषभस्य निह गायन्ति मिप्रा वखुद्धिमन्तः ॥ ६४॥ 


भ. 


यदि निमल अङ्कश के समान निशान सोहता होतो उसे परान परिडितों ने मेप लन 
+ का चह कहा ह श्रार्‌ बुद्धिवर बराह्मणान हषलग्न का चिह्न चार अङ्के समान गायाह।।६५॥ 


(५ 


@कोणेन यक्तं सरलं दिरेखं य॒ग्मस्य विहं कविभिः प्रयु्गप्‌ । 
सपराङ्कयुगमं यदि व्यस्तरूपं प्रकाशितं वे खलु ¢ ककटस्य॥ ६५॥ 


[ ॐ 


कोण से यक्र सीधा दोरेखार्ोवाला पिथन काङ्कसचिचिह कवियों ने कहा हे आर यद्‌ 


सात शङ्क का जोड़ा उल रूप से भरतीत होता शो क्षूं तो उसे ककंलग्न का चिड परिदतं 
ने प्रकाशित किया है ॥ ६१ ॥ | 


 ऋमातृकायुक्गपदं यदानीं वि्योतते चेत्वलु वत्तकायम्‌ । 
र्सिदस्य विहं विशदीड्तं वे साव्वत्सेर्वेदविदां वरः ॥ ६६॥ 


०. म ४.8३ न 


` यदि ऋकारकीं मात्रा से जडे हए पेरोवाला दत्ताकार निशान सोहता दहो तोर 


ॐ 


वेदवेचार्मो मं भधान, ज्योति्वित्ता लोगों ने सिंह का चिहभरकट किया दे ॥ ६६ ॥ 


प [२ 


यन्पीस्वंरूपं सरलं विशष्धं भोगं हि चिहं खन बालिकायाः। 


 , नीचप्रदेशे कटिलेकरेखं विज्येनयङ्कं धुषा यदोष्वे ॥ ६७॥ 
सीधा व साफ़ यर पि समान रूपवाला कन्या का चिद पणिडितों ने कहा है 


त" ; निचले देश मे ट्री एकं रेखा हो ब उपरले भाग मे रोदारहित 1 

















उत्तराद्धं प्रथमाङ्कः । ` १३ 


पदनिति चहं खल तोलिकस्य श्ूयमस्वरूपं दणिकस्य उषतेयम्‌ । 
ससूरशाखासममेव रूपं चापस्य चिहं @ भणितं प्रवीणैः ॥ ६८ ॥ 
तो उसे हला का [ध चेद्र कहते ह ओर हैष यम के स्वरूपवाला इयिक का 
परान जानना चाहिये रार्‌ जसकः सर्प खजर क शाखा समानद्‌ मास्त हा तों उसे 
।एिढरतो नेद धनलग्न का चिह्न कहा हे ॥ ३८ ॥ 

शथिरीपीस्वरूपं कवयो वदन्ति नकरंस्य चिद गदितं सुधीभिः। 

पक्र दिरेखं वल कम्भकस्य 2 "षटर्थिशसाम्यं पथलोमकस्य॥ ६६॥ 
(अङवापी समान रूपवाला पणिटि्तोसे कहा हुश्मा मकर का चह पणितनि कहा हे [इग 


प्रदो रेखार्ओोबाला कुस्म का चिह कदि मौर यत्तीस अङ्क सम रूपवाला निशान 
नि लगन का कदा जाता है ॥ ६& ॥ 


= (५ र 


एतानि चिह्यानि मयोदिर्तानि मेषादिकानां सिलराशिकानाम्‌। ,.. 
विज्ञाय चेत्थं सुधिया षिचायं शभाशुमं वे मञ्चजस्य नूनम्‌ ॥ ७०॥ 


वकि ॐ, श्वि ति ` (वि 


प्रप आदि समस्त राशिया के ये चिह मेने कहे हं इस भांति उन सवा कों जानकर 
नत्रगण। का शभाशभ परिहरता कां त्रिचारना चाहिये ॥ ७० ॥ 


. अथ भात भपादवब्रासज्ञनमादह-- 


 भलोचंदेशे वसतीह कको मध्यस्थले वे इृषभो बिभाति। 
दक्षभ्रकस्यां भमतीह सिंहो बामश्चककस्यां खल्ञ ुम्भकोऽपि ॥*७१॥ 
ललाट फे उपरले भाग मं कके वसता दहं व भाल के मध्यभागं म इष सोहतादहंव्‌ 
हनी मोह पर विह धमता है योर बाई मोहि पर कुम्भ रहता हे ॥ ७१॥ ¦ 
दक्षाम्बकोर््वे धल्व भाति दक्षश्चतो्वे धटको विभाति । 


वामश्वुतोरष्वे मिशन च मेषो नासोचदेशे खल्‌ शश्चकोपि ॥ ७२ ॥ 
` दाहिने नेत्र के उपरते भाग मं धनदही विराजता हे व दाहिने कान के उ्वैमाग में 
ला सोहती है व वायं कान के उपरते भाग मे मिथुन ओर मेष भाता हे योर ना- 
सका के उध्वैदेश मं शिक रहता दे ॥ ७२॥ | 
दक्षे तु गरुडे वसतीह बाला वामे च गरड खल मीनकोऽपि । 
नकस्थितो वे चिकोध्वदेशे वासो हि ज्ञेयोऽखिलराशिकानाम्‌ ॥७३॥ 


किक 





















१ खञजरशाखासदशं यद्‌ानीमिति वा पाठः २ मकरस्य ३ मीनस्य 8 कथितानि.५ ललारो 
वदेशे ६ दक्षिण्रङ्टौ ७ दश्िरनेत्रोध्वै ॥ ` 


. 


मं चन्द्रमा विराजता है ओर दाहिने कान मे बृदस्पति रहते दै ॥ स ॥ 3 क 


ष साशुद्रिकशा्स्य 


दाहिने गाल पर कन्या सोहती.है मौर वार्थे गाल पर मीन मौर टोदी के उपरते 
भाग मं हिक टिका रहता हे यह समस्त राशेयों का वास जानना चाहिये ॥७२॥ 
( देखा चिन्न न० १ ) | 


| श्रथ रव्यादिग्रहाणां स्वरूपज्ञानमाह-- 
ृततस्वरूपं खलल विन्दुमध्यं ्मातैरडचिहं सुनयो वदन्ति । 
चापावुरूपे विशदस्वरूपं चन्द्रस्य चिहं्गदितं सुधीभेः॥७४॥ 
मध्य में बिन्दुत्राला इत्ताकार सूयं का चिह्र मुनियों ने का दं भर निपरलस्य 
धन्वाकार चन्द्रमा का चह ह्च परिदतों ने कदा है ॥ ७४ ॥ 
शीषिशाखं क्षितिजस्य विहं | ठस्याुरूपं कवयः छवन्ति। 
धनाद्भयुक्ग र खलु वृत्तमध्यं मस्तद्धिशखं भणितं इधस्य ॥ ७५॥ ` 
शीश मे तीन शाखाश्चौबाला ठकरर के अनुरूप मङ्गल का चिह कवियों ने कहा ई 


ओर धनाङ्क से युक्र व वीच मे गोलाकार होता हृश्रा मस्तकमें दो शाखाश्रोवाला दुष 
` का विह्कपणिढरतो ने कहा ३ ॥ ७५ ॥ 


रेखाविभिन्नं विशदस्वरूपं यग्माइसाभ्यं ख पिषणस्य चिहवम्‌ । 
धनाङ्गयुक्तं यदि नीचदेशे सुदृत्तकायं खल्‌ भागवस्य ॥ ७६॥ 
सरल रेखा से कटाहुमा साफ़ दो अक्के समान रूपवाला निशान बृहस्पति का चिः 
हूःकहाभजाता हे ओर यदि निचले भाग म धनाद्क से युक्त होकर गोलाकार & 
निशान प्रतीत हता हो तो उसे शुक्र का चिह्न कहते हं ॥ ७६ ॥ 
इडिरकारसाम्य विशदस्वरूप चह सताक्क शवेजस्य ननम्‌ । 
विज्ञाय रूपं निखिलग्रहाणां संस्थापयेदधे वदने बुधेशः ॥ ७७॥ 
विशद्धरूप इकार के समान भाकारवाला शनैश्चर का विह [टत परिडितों ने कहा 
इस भाति समस्तग्रहोका रूप जानकर पणिडितों को वदने स्थापित करना चादिे ॥ ५७॥ 
अथ ललाटे सूयादिवासन्ञानमाह-- `` ५ 


भाल्ञे विशाक्े वसतीह भोमा दक्षाम्बके वे दिनो विभाति। 


वामे सुनेत्र क्षणर्दोधिपेशः भत्रे च दक्ष सुररंजवन्यः॥ ७८॥ 
इस विशाल भाल मेँ मङ्गल बसता हे च दाहिने लोचन में सूथे सोते ह वबा प्र 




















मयोक्भिति वा पाठः २ दरक्षिरनेत्रे ३ सूर्यः ७ चन्द्रः ५ खदस्पतिः ॥ = ` ` 


उत्तराद्ध प्रथमाङ्कः । १५ 
वामे च कर्णे रविजं वदनित नासास्थितं वे कथयन्ति कव्यम्‌ ।. 
चन्द्रात्मजं वेदविदो सुर्वाञ्ञे वासो हि ज्ेयोऽसिलवैचरणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


वेदवेत्ता परिडतगण वायं कानपरं शनैश्चर को वतलाते हं व नाकम किकरहृए शुक्रको ओर 


गुखकमल म बुध को कते ह इसभांति समस्तग्रहां का वासर जानना चाहिये ॥ ७€ ॥ 
( दलो चित्र न० २) | 







अथ बलस्थरखज्ञात्रमाह-- 


भाले विशाले खल्ल सप्र सन्ति रेखा विशद्धा यनिभिः प्रदिशः । 
तासां स्वरूपं हृदये निधाय त्रूयात्फलादेशमिहैव धीमान्‌ ॥ ८०॥ 
विशाल भालस सनिप्रणीत ब्रिशुद्ध होकर सात रेखारये विधमान ह उनका स्वरूप 
| हृद्य मं धारकर बुद्धिमान्‌ को फलादेश कहना चाहिये ॥ ८० ॥ 
केशस्य निने रविजस्य रेखा ञेया ततो वे पिष्णेस्यथेया।  . `... 
| तन्नीचभागे खलु भोमकस्य तनिप्नतोथो दिवंसाधिपस्य ॥८९॥ 
षालों के निचले भाग से शनैश्चर की रेखा जानना चाहिय उसके बादं बृहस्पति की ` 


रेखा धारना चाये उसके नीचल्ते भाग में मङ्गल की व उसके नीचे सथं की रेवा ना- 
नना चाद्यं ॥ ८१ ॥ 
ततो ह्यधभ्स्थां किल भगेवीयां तन्नीचदेशे विदेद्‌ बुधस्य ।॥ _. 
निश्नदेशे क्षणर्दीधिपस्य रेखां बदेथः खल परितेन्द्मः ॥ ८२॥ 
उसङ्ष निचले स्थान मे शक्र की रेखा व उसके अधःस्थल मं बध की रेखा आर 
उसके निचले देश मेँ भधान पणिडितलोग चन्द्रमा की रेखा कहते ई ।॥ ८२ ॥ ( देखो 
चिज न०३ ) 


म॒मे विचरे दिनपस्य रेखां दक्ष च नेतरे शशिनश्च वामे । 


श्रमध्यदेशे खल.भागेवस्य ब्रयाप्सुधीरो बिश्ुजस्य वक्रे ॥ ८३॥ 


स्म विचार करने पर दाहिने नेत्रके उपरते भाग मँ सूयं की रेखा) बाय नेत्रे के 
इष्वैस्थल मे चन्द्रमा की रेखा, भदो के विचले भाग मं श॒क्र की रेखा ओर बदन मं या 
नासिका के श्रग्रभागमें उधकी। रेखा पर्डित को कहना चाषे ॥ ८३॥ (देखो चित्र न° %) 


ॐ 
ध 





१ शनैश्चरम्‌ २ शक्रम्‌ ३ वदनसरोजे ४ व्याख्याताः ५ कथये ६ शनेश्चरस्य ७ बृह 
स्यते; ठ सर्स्य. ९ शकस्य १०. चन्द्रस्य ११. कथयेयुः ॥. ` ~ 


१६  सधुद्रिकशाश्चस्य 
यस्यासिति भाले पिषणस्य सखा संभग्नमध्या विंशंदा विभाति। ` 
ज्ञानी घनी स्यान्मस्तजस्तदानीं सद्रशी सरलस्वभावः ॥ ८४॥ 


जिसके भाल में ब्रदस्पति की रेवा वीच में रेडी होकर पिशद्ध दयोतीहुई सोती 
हं तां वह प्राणी ज्ञानी च धनी दोताह्मा महायशष्मी हकर सीधे स्वभा्राला 


०, भ, भ, क 


दाता ह ॥ ८४॥ ( देख। 1चेत्र न०५) 
बृ्तन यक्त सरराजमान्चरखा विश्चद्धा ङ्त वभाति। 


वित्तस्य नाशं लभते मल्रष्यो भ्रान्तो भवार्तो अंथतास्पेति ॥ =५॥ 
च्हस्पति की रेखः दृत्ताक्रार निशान से संयुक्त व चिष्द्ध होकर वेदी होती हरं सोहन 
होतो वह भाणी श्रान्त होकर सांसासकि द॒भ्खौ से पीडित होता हा मयसपए्‌ ग 
पाता ह्‌ ॥ ८५ ॥ (दख चत्र न० ६) 
मन्दस्य रेखा टिल बिभाति भौमस्य रेखा धटुषाङृतिश्चेत्‌ । 
दष्टामवस्थामवलम्न्य जन्तजायाविहीनो जडतायपोते ॥ ८६॥ 
 शनेशर की रेखा रदी होकर सोती दहो ओर मङ्गलक्ी रेखा धन्वाकार होकर प्रतीय 
मान दहोाती दहो तों वह प्राणी बरी दशाका श्वलम्बनक्रर जांयारहित होता हश्रा जडता 
को पता हे॥ ८द॥ ( देखो चित्र न° ७ ) | 
भाले विशाले सरला हि तिस रेखा विशद्धा नितसं विभानिति। 
्ार्मग्यञ्चाला सरलस्वभावा नति रत स्यत्सिकलाथयद् ॥ ८७॥ 
प्रवञ्नाश्न्यवपववलासा प्रशस्षनाया महताणपास्चा। 
सतां चशिणए य॒तो मनस्वी सती सविद्यः घखतायपेति ॥ ८८ ॥ 
 निसके विशालमाल में तीन रेखां विशद होकर अतीव चमकती हो तो वह प्राण 
सीषेस्वभाववाला व सों का प्यारा हकर नौति म परायण होता हमा सौभाग्यशाती 
होता हे ब, प्रतारणा से रहित तयुषाला, विलासी, प्रशंसनीय, महाता का उपास 
सच्चरित्र से संयुक्क मनमोजी दोताहुश्मा पुत्रवान्‌ व विद्यावान्‌. होकर सुखसपृह के 
पाता ह ॥ ८७ । ८८ ॥ ( देखो चित्र न० ८ ) 


मध्ये विभिन्ना यदि मन्दरेखा स्वसस्वरूपा सशपभितस्य । 
भिन्ना यदानीमवनीद्तस्य सया्जयोशरेत्लन स्वव्परूपा ॥ ८६॥ 
सोयं नरः स्याद्‌ बहुकायकागी संमानितो मानसशङ्किधारी । 
 सोभाग्यरीनो हि यदा.कदापि चिन्तान्वितो वे चपलस्वभावः॥ ६०॥ 


८ 


उत्तराद्धे प्रथभाद्ः 1 ९१७ 


थदि शनैश्चर की रेल वीच म विन्भिन्नदो व बृहस्यति की रखा ोटीसी दी वं 
ल की रेखा भिन हो मौर स्थं तथा चन्द्रमा की रेखा स्वरपरूपवाली होकर भतीत हो 
तो बह प्राणी घने कामों का करनेवाला व भल्ीभांति मानित दाकर मानसगुणशाल। व 
जवक्ृव सो भाग्यदहीन व चपलस्वभावबाला होता दध्या चिन्ता से युक्त रहता हं ॥ ८€।६ ० ॥ 
( देखो चित्र न० & ) 


मन्दाररेखा सरलस्वरूपा तन्मध्यगा चेद्धि रुरोश्च । 
सोभाग्यशाली मचजस्तदानीं मानी महोजा धनताडपेति ॥ 8 १॥ 


यदि शनैश्चर व मङ्गल की रेवा सीधी होकर प्रतीत हो आरं उन दोना कै बीच मं 
गर हरे ब्रहस्पति की रेखा टेदी होकर भासत ता वह भाणा साभाग्यशला इता 


भ क, 


हा मानी ब महाबली होकर धनसमृह को पाता हे ॥ ६१॥ ( देखो चित्र न° १०) 


सो सुरेखा विशदा विभाति सपाबुरूपा सुखन्दितस्य । 
सोयं नरः स्याद्रधवसायशाली वित्ताभिलाषी जनवञ्चकश्च ॥ ६२ ॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा साफ़ सीधी दयो व ब्रहस्पति की रेखा सर्पाकार्‌ होकर मतीयमान 
होती हो तो वह भाखी रोजगारी शकर धनाभिलाषी होता हा जनवश्वक होतादे।।६२॥ 
( देखो चित्र ० २१) 


भान्तीह भाले मञुजस्य यस्य चिना पिभिन्रा बहुशो हि र्खाः। ` 


पीडाकराघातद्पेति देहे दोभाग्यशली दयितावि्हीनः ॥ €२ ॥ 

निस प्राणी के भाल में वहुतसी रेखायं चिनभिन होकर सोहती हो ती वह द्‌ाभ्य- 
गाली होकर प्यारी से विहीन होता हा देह मे कष्कारक आयाता को पाता है ॥९२ ॥ 
(देखो चिन्न न° १२) 

॥ नीचोप्वभिन्ना बरजिना हि सोरी दिच्डिन्नकर्डा धिषणाधेपा स्यात्‌ । 

। केजी रेखा यदि भाति भाले प्राप्ता तनिष्टं धननाशमेति॥.8५॥ 


|, यदि शनैर की रेखा निचले तथा ऊपरले भाग मे भग्न होकर टेढ़ी सोहती हो व 
शृहस्पतिकी ` रेखा टेदी व तीन खण्डबाली होकर भतीत होती हो तथा मङ्गल की रेखा 
। हकर जिसके ललादमं सोहत होतो वह प्राणी अनिष्ट के पाकर धनक्षय 
कोपाता हे ।॥ 8४॥ ( देखो चित्र न० १३) ९ 


दिच्छिन्नमध्या सरलाकेष्रनोमध्ये विभिन्ना गस्भोमयोश्च । 
सम्पत्तिनाशं लभते मलष्यस्तथाधिकाशीडृतवस्तहानिम्‌ ॥ ६५. ॥ 











च ॥ कः 
न १. र 8 ध 
"क नि 


रहता ६ ॥ १००॥ ( देखो चित्र न १८ ) 
 संमध्यभग्ना रविजस्य सखा वामिशाखा.धिषएस्य भाति। ` 1 


१८ साषदिकशाश्चस्य 


यदि शनैर की रेखा सीधी होकर विचक्तेभाग से दोधसी दो रेखाश्रों से कटी हई 

(५ (प @\ भ 
प्रतीत होवे रौर बृहस्पति तथा मङ्गल की रेखा मध्यभाग मे भग्न देखपड़ती ह्यो तो क 
एणी सस्पत्तिनाश व अधिक्नतवस्त की हानिक्षो पाताहै।8५।॥ (देखो चित्र न° १४) 


ए क (षि 


गन्ट्स्य्‌ रखा क्बादक्ातश्चदबाखवन्यस्य तथा वभावत) 
भता ग्ब विनता यदना द जन्य मङ्जाऽवमः स्यात्‌ ॥ ६६॥ 
यदि शनैर व बृहस्पति की रेखा धन्वाकार होकर प्रतीत हो गौर मङ्गल की रेषा 
गहसे हेतो इई लचीसी भासती दय तो वह प्राणी अधम होकर दुजेनता मं परायण 


भे क 


रहता ३ ॥ €& } ( द्खो चिच न० १५) 
+ अस, (५, 


रखा गभार वचश्दा हं शयं वमात कच्छ बहता पतेश्च्‌ । 
दुशामवस्थामदलम्ब्यं जन्तुजायाभिथरता भयतषपोात ॥ ६७॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा विशद होकर गदे प्रतीत दो सौर ब्रहस्पति की रेवा वक्रा 
कार देकर सोहती हो तो वह प्राणी दुष्ट अवस्था का अवलस्बनकर निज नाशते 
अनादृत होता हुखरा भयसमूह को पाता हे ॥ §७ ॥ ८ देखो चित्र न° १६ ) 
भाले बशल मञजस्य यस्य मध्ये बिभग्ना यदि भाति मान्दी। 
नीवोष्वेभगना इनिना शयश्च साप्यां सुभग्ना ुशिला हि कौजी॥६२॥ 
सोय भङ्ष्यो नरघातकारी वेश्याविहागी बनितापदाशै । 
दुरोदराक्रान्तमना सनस्वी प्राप्रोति शस्यं स्वयमेव भीत्या ॥ ६६ ॥ 
जिसके विशाल भाल में यदि शनैश्चर की रेखा वीच कटीहूरं सोदती हो व निचते 
तथा उपरले भाग मं बृहस्पति की रेखा भग्म होकर टेढी प्रतीत हो यौर "मङ्गल शी 
रेखा सपेसमान ब भग्न होती हई टेढी होकर प्रतीयमान होती हो तो बह पाणी नरहत्य 


र भ 


कारी, वेश्याविहारी, वनितापहारी होकर ज््माड़ी व॒ मनमोजी दोताह्ा इरसे श्रापएरी 
मात को पाता ह॥ &८ । €& ॥ ( देखो चिन्न ० १७ ) | 
यस्यास्ति भाल्ते विशदा गभीरा स्वा यदेका धरषाफ़ृतिश्चेत्‌। 
पोयं जघन्यो मज॒जो जनानां नीचस्वभावो भमतेऽप्यजसम्‌॥ १००॥ 


जिसके भाल मँ उज्ज्वल व गहरी दोतीहृईं एकी रेखा धन्वाकार होकर भरतीत हे 
तो बह पराणी मघुजो म यध होताहश्मा नीच स्वभाववाला होकर हमेशा श धृषता 


सायं मरुष्यश्चपलस्वभावश्चञ्चसभावोऽतरतभावमेति ॥ ९॥ 





उत्तरं प्रथमाट्भः । १६. 


याद्‌ शनश्चर की रेखा वीच भग्न होकर प्रतीयमान होती दय चर्‌ यदद श्ुहस्पति कीं 
एला बामभाग मं तीन शाखाश्रोवाली होकर सोहती हो तो वह प्राणी चपलस्वभाववाला 


व्‌ प्रदाप् भमावव्ाला होकर असत्यता को पता दं यानी भग दहताई॥ ९२॥ (दता 
पित्र न० १६ ) 
| 


श्लाश्चत्ो यदि भान्ति भाले संमध्यभगना प्रथमा चतुर्थी | 


सोयं नरः स्यात्सश्लस्वभावः सतां चारेण य॒तो मनीषी ॥२॥ 
यदि भाल मे चार रेखाये सोहती हां उन्होमे से पहली व चौयी विचले भाग में 
कटहर प्रतीत हो तो वह प्राणी सीषे स्वभावताला व वुद्धिमान्‌ दोकर सजनो क्रे च- 


क भ, 


सासे यक्त रहता है॥ २॥ (देखो चित्र च० २०) 


सपाननाभा यहि भाति मान्दी इुजञ्ययोश्चेत्ष्लिा विभाति । 

उञ्चस्थलादे पतितो अलष्यो देहाभिचातं लभते नितान्तम्‌ ॥ ३॥ 

यदि षानेश्चर की रेखा स्फणाकार होकर सोहती हय श्रौर मङ्गल व बृ्स्पति की 
रवा टेदीसी मास्तीद्े तो बह पाणी ऊचे स्थान से गिरता हमा ददम अत्यन्त चोट 


चर्पट क। पाता ह| ३॥ ( देखां चित्र च० २९) | 
भन्द्‌ विद्धग्ना याद्‌ मध्यभग्ना नाच विभम्नार्धषएस्य चला । 

। भिन्ना यदध सरला [हि भोम संमध्यभग्ना इष्लिां खश्च ॥ ४॥ 
दैत्यौचिताख क्षषदधिपस्य दाभ्यां विभिन्ना यदि भाति माले। 
सोभाग्यहीनो हि यदा कदापि पनदेशिी पुनय भोगी ॥ ५॥ 

यदि शनैश्चर की रेखा टेढ़ी होकर विचले भाग मँ भग्न दही ब बृहस्पति की रेखा 

निचले भाग में भग्न होकर डोटीसी हो व मङ्गल की रेखा ऊपरले भाग भ भिन्न होकर 

सीधी होव स्थं की रेखा वीचतें करीर टेद्ठी सोदती हो व शुक्र की रेखा दोटसी ओौर 
चन्द्रमा की रेखा शे रेखाश्नं से कटी हरं प्रतीतं होषे तो वह भारी जव कव सोभाग्यही 


होताहमा फिर ददद्रि ब फिर भोगी शता है ॥ ४।५॥ ( देखे चित्र ५०२२) 


र (५ 


अधन्दसाभ्याः खल्ल केशनिग्ने दरस्वरूपा यहि सक्च सान्त । 


, भाले विशाले गर्भोमयोश्च स्यं दिरेख बेशद विभातः॥ & ॥ 
विशाल भाल मे वालो के नीचे अर्षचन््रसमान ब्येदीसी सात रेखां थतीत हं ओर 
वृहस्पति व मङ्गल इन दोनों की रेखायें विशद ` होकर सपाकार सोदती हा \। ९.) 


सोयं नये मजति वासिहे कीलालगतं पतितो ऽथवा स्याच्‌! 


१ शक्रस्य २ चन्द्रस्य ३ श्रधर्चन्द्रसमानाकारः 8 सपौकारे ॥ 





| ॥ 
-. 
शि ~~ 


२० ॑ सायुरकिशाश्चस्य 


भ्रान्तो भवातों भयतासमेतशिन्तान्वितो वे चपलस्वभावः॥ ७॥ 
तो बह भाणी जल मे डूबता है अथवा पानी के कुण्ड म गिरता हा चान्त, दुःखत, 
५ युक्ग व चिन्तासमेत होकर चपलस्वभावबाला होता हे ॥ ७ ॥ ( देखो चित्र 
मन्दाररेवा यदि मध्यभग्ना तदन्तरे चेद्धिनताररश्च । 
सोभाग्यशाली मजुजस्तदानीं व्युत्पन्नबुद्धिधेनतापेति ॥ ८॥ 
याद्‌ शनश्चर ब मङ्गल इन दोना को रखायं वीच मं भग्न हहं पर्तयमान हीत 
र उन दोनों के वीच मं बृहस्पति की रेखा लचीहुरं सोहती होतो वह प्राणी 


भाग्यशाली दोताह्मा व्युत्पन्नबुद्धि होकर धनसमृहो को पातारै॥ ८ ॥ (देषो 
चित्र न० २४) 


लग्ने मिथश्चेयदि मध्यभगने मन्देञ्यरेवे रिले षिभातः। 
पाशेन त्युं लभते मदुष्यो हत्याप्रकार्डैः सहितो नणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
याद्‌ शनश्चर व बुहस्पाते को दोनां रेखायं परस्पर लगी या सटीहूईं वीच म भगम्‌ 
ह।कर टेढ़ी स।हती हों तो वह भ्राणी हत्यासमृहों से संयुक्त दोताहश्मा फांसी से मातको 
पाता ह ॥ € ॥ ( दंखो चेत्र न० २५ ) 
मान्दा गर्यशि वनता वभावं स्वखस्वरूपा सरप्ाजतस्य । 
भौमी विथुग्ना जटुलेन युक्रा इत्याकरे वे पुरुषः कठोरः ॥ १०॥ 
` यादि शनैश्चर की रेखा गहरी होकर लचीसी सोहती हो, ब्रहस्पति की रेखा बोट॑स। 
होर मङ्गल की रेवा ददी होकर मसा से संयुग मतीयमान होती हो तो वह प्राणी 
कठोर होकर हत्याकारी होता हे ॥ १० ॥ ( देखो चित्र न ० २६ ) 
सोरी शरे सरला विभाति सुरेन््रवन्यस्य च नीचञग्ना । 
स्वस्पस्वरूपा धरणीषुतस्य सोभाग्यशाली धनतासमेतः॥ ११॥ 
यदि शनै्रकी रेखा सीधीसी भासती हो व ब्रहस्पति की रेवा निचले मागमे शीषे 
पौर मङ्गल की रेखा बोस प्रतीयमान होती हो तो: वह भाणी धनवान्‌ हैक 
सौ भाग्यशाली होता हे ॥ ११ ॥ ८ देखो चिच नं ०.२७ ) | 
* स्पाननाभा यदि भाति भासे श्रमध्यदेशे सरला विभान्ति । 
सोयं मठ्ष्यो बहुमाषणाव्यो बामाप्रसङ्गो बलतासमेतः॥ १२ ५ 
यदि माले स्प॑समान होकर एकी रेखा सोहती हो भर भदो के बिचले भाग 


४" 
+ १ क, ३, + 
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उत्तरार्द्धे प्रथमाङ्कः । २१ 


षी वहुतसी रेखां भासती हौ तो वह भराणी बड़ा वक्ता हीकर रमणियां म रत ता 
(हरा बलसमूहय से संपन्न होता हे ॥ १२ ॥ (देखो चित्र न° २८ ) 

भले विशाले मनुजस्य रेखाशिदिन्ना विभिन्ना बहुशो विभान्ति। 
। सोयं महेच्यो बहुकायेकारी सामन्यमात्रोऽखिलमानवानाम्‌ ॥ १३ ॥ 


के छठी = चे 


| जिसके मिशाल भाल मँ बहुतक्ी रेख यं चिन्न भिन्न होकर प्रतीत होवे तो बह भाणी 
बडी चाहनावाला व घने कार्या का करनेहारा होकर समस्त मतुष्यों मं सामान्यमात्न होता 
॥ १२॥ ( दखो चित्र नै २६ ) 

(ष © = च _ = त 

नाचष्विभग्नं कुजमन्द्रखं दक्ष च वामं ्जगाननं स्तः। 


= ५ (= ( 


तदन्त्‌र्‌ चल्ावलाञ्डनाब्य पशन मत्या श्रतमात्‌ बनम्‌ ॥ १४॥ 
मङ्गल रौर शनैश्चर की रेखा निचले तथा उपरते भागमे सपौनन के समान होकर 


म 


सती हा योर उन दोनों के मध्य में वजकारषा निशान भतीयमान होताद्योतो वह 
णी निश्चयकर फांसी से मतकरो पाता हे ॥ १४॥ ( देखो चित्र ने० ३० ) 

सोरी रेखा विनता यदानीं युगनस्वरूपा धिषणस्य भाति। 

२ 9६ @ _ © म (, > 

समध्यभरना व्रणसितस्य दाचा गदि द्ध्ला स्च ॥ १५. ॥ ¦ 
। महाधनाव्यो मलुजो मनीषी सौभाग्यशाली घुखदो जनानाम्‌ । 
। दता दयालुदयिताबुरक्तो धन्यो धरायां धरया समेतः ॥ १६९॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा बड़ीभारीं होकर लचीसी प्रतीत हो ब बृहस्पति की टेदी 
क्र साहती हो व मङ्गल की रेखा बीचम भग्न होकर भासती हा ओर सूयेकी रखा 


(धकार व ग्री होकर ग्द्ीसी दीखती ददो तो वह भाणी महाधनवान्‌, बुद्धिमान्‌, 
भाग्यशाली, जनसखदायक; दाता, दयाल ब दयिता मं अनरकं होकर धरासमेत 


क, क (कि 


गमणएदल मं परशंसनीय हेता हे॥ १५] १६॥ ( देखो चित्र न० ३१) 


` मन्देञ्यरेसे यदि मध्यभगने कौजी सुरेखा सरला विभाति । 

` स्वरपस्वरूपा दिनपस्य भाति वामे विञ्ग्ना किल भागवीया ॥ १७॥ 
` ्युत्यन्नबुद्धिम॑दजो हि शाश्च सोभाग्ययुङ्को धनतासमेतः। 

` प्रवथनाशन्यवपुविलासी सदृत्तशाली चतुरोतिकोपीं ॥ १८॥ 


` यदि शनैश्चर व बृहस्पति की रेखा बीच में. भग्न होकर भासती हो व मङ्लकी 
षा दीषाकरार होकर सीधी सोहती हो ब सूयक दोटीसी ष शक्रकीं रेखा बाय तरफ़ 
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२२ सणदिकशाखस्य 


रेदीसी देख पड़ती द तो वह राणी शासरी, व्युत्पननबुद्धि, सौभाग्यवान्‌, धनवान्‌, बलहि 
व॒ शच्ं चरि्वोवाला ब चतुर्‌ होकर महाकोप होतार ॥ १७ १८ ॥ (देखो चिः 
न° ३२ ) 
% (~ ९ भ 

, स्वरा विञ्चग्ना रविजस्य रवा सपाननाव्या धिषणस्य भग्ना । 

~. पि ५ अर, (५ क, क [ #4 

शाखासर्मता बनता हि मामा च्या मरष्या नर्वातक्रायं ॥ १६॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा दोटीसी हकर टेदी व बृदस्पति फी रेख वीचय मगन हेग 
सपानन से सयुक्क दहो श्रोर मङ्गलकी रेखा शला समेत होकर लचीसी भासती दर 


व (ति 


` बह प्राणी महापरखे दोकर नरदहत्याकारः दता ह ॥ १६ ॥ ( देखो चित्र च० ३३) 
मान्दी गभीरा षिनता बिभाति स्वसस्वरूपा एस्पनितस्य । 
पृथ्वतनजस्य तरस्वरूपा दाघादामन्ना मना चेत्‌ ॥ २०॥ 

सायं जनः स्व्कलहाड्रि सहरक्षा मदनादिरत्सा | 

 खुज्गप्रहारणख हतस्समाक सञ्चप्रहारश्त खरडतस्च्‌ ॥ २१॥ 
यदि श॒नेश्चर की रेखा गहरी देकर लचीसी सोह्ी हो, बस्ति की रेखा दोर 
हो, मङ्गलकी रेखा गहरी होकर सष्ष्मरूप से प्रतीयमान होती हो मौर सू की रेष 
गही व दो रेखां से कटी हुई लचीसी भासी दो,तो वह भाणी कलदी, कोष : 
कामी होकर समरे तलवार से माराजाताहैया शन्नो के प्रहारो से राटा 


न भष, क 


हे ॥ २०।२१॥ (देखो चित्र न° ३४ ) 


[न्दी विञ्ुगना यदि नीचभग्ना ब्रहस्पतेश्चेद्धिनता षिभाति। 
भामी सखदीघा गजना यदानीं संमध्यभग्ना इर्लिा खेश्च ॥ २२॥ 
सोयं नरः स्याकलदासश्क् रक्षस्वभावः शठतासमेतः। 


उपद्रवाक्रान्तमना मनस्वां मन्दां मलाव्यो जनवञ्चकश्च ॥ २३॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा टेढ़ी होक्ररं निचे भाग मेँ भग्न होती इई सोहती ह 
बृहस्पति की रेखा लचीसी भासती ह्यो व सङ्कल की रेखा दीर्घाकार होकर ठी हये ओ! 


© 


सूर्यं की विचले भाग में भिन्न होकर वक्राकारसी सोहती हो तो बह भाणी कलदी, कगे( 


स्वभाववाला, रट ताकस्षपन्नः उपद्रवाः मनमाज।, मख व मला ह्‌[कृर्‌ जर्नाका छतनवात। 
होता हे॥ २२।२३॥ ( देखो चित्र न० ३५) ज 
 मान्दी विना पतो विभग्ना दीघा विभिन्ना सरला गरोश्च। ` 

मध्ये च भग्ना टिला कुजस्य चापाद्रूपा द॒मणेथदानीम्‌॥ २४॥ 


१मन्दो मूखं शनैश्चरे" ८ इति विश्वः ) ॥ 







उत्तशद्धं प्रथमाः । २३ 


यदि शनैश्चर की रेखा चारों तरफ भग्न शकर ठेदरीसी भासती हां ब शस्पति की 
ध, भ 


५ 
छि दीपाकार होकर सीधी सोहवी हो च मङ्गल की रेखा विचले थाग मे कटी फट 


म 


ह ठेदीसी भ्रतीत होवे रौर सं की रेखा धन्वाकार होकर भासती हो ॥ २४ ॥ 
संमध्यभगना किल भागेवीया रामारतो वे रसिको म्ष्यः। 
सत्यप्रवक्ता सरलस्वमावो नम्रो हि वेत्ता विनयी जयी च॥ २५॥ 
। ग्रदि शक्र की सेला विचल्ते भगम कटी हृडं भासतीरो त। बह प्राणी रमखीरतः 
सन्ञाता, सत्यवक्ता होकर सीधे स्वभाद्वाला न्न; वेत्ता ओर विनयी होता द्रा 
¢ होता है ।॥ २४ | ( देखो चित्र न° ३६ ) 
दक्षे विभगना इजिना हि मान्दी दीघां गभीर विनता ुरोश्र । 
स्वस्या विद्धगना धरणौसुतस्य व्याजेन व्याघ्ठः सरलस्वभावः॥ २६॥। 
यदि शनेश्चर की रेखा दाहिने भाग मं भग्न होकर ठेढी सोहती दो व बृहस्पति की 
गहरी होकर लचीसी भासती हो मौर गङ्गलकौ रेखा चेटीसी होकर टेदी देख 
ती हो तो वह भाणी कपटसे धि हा सीधे स्वभावघाला होता ३ ॥ २६ ॥ ( देस्मे 
चेतर न° ३७ ) 


९ भ 





0 


। मध्ये विभिन्ना दुटिला हि मान्दी दक्षे च भग्ना बृहतां पतेश्च । 
वक्राकेयोश्चेत्वलञ दक्षप्ताप्यो ब्युतपन्नइुद्धिषननाशमेति ॥ २७॥ . 

। यदि शनेश्चर की रेखा वीच मेँ भिन्न होकर टेढी सोहती हौ व बृहस्पति कौ रेखा 

विचले भाग म कटी व टेढ़ी होक्षर दाहिने भाग मे भग्न होती हई भासती हो एवै मङ्गल 


| 
भ 


ब सथं की रेखा दाष्टिनी तरफ़ सपीकार प्रतीयमान होती हो तो बह पराणी. व्युत्पन्नबुद्धि 
वला होकर धनक्षय को पाता हे ॥ २७ ॥ (देखो चित्र न० ३८ ) 

सारी सदीघा विनता गभीर दक्षे च भागे जटुलेन युङ्खा । 
उध्वं विभन्ना इुटिला र॒रोश्च सपाञरूपा यदि भाति भोमी ॥ २८॥ 
 संभान्ताचत्तो मत्र॒जोऽतिखिन्नो वेत्ता विशद्धो षिगताभिमानः। 
; उच्चस्थलादवे पतितो भयातः सांघातिकातिं लभते नितान्तय्‌॥ २६ ॥ 
यदि शनैश्चर दी श्वा दीघौकार, ल्वी व गहरी होकर दाहिने भाग प मसा से संयक्त 


हेकर भासती हो व बृहस्पतिकी रेखा उपरते भाग मे भिन्न दोकर ढी सोती हये रौरं 


यदि मङ्गल की रेखा सर्पसमान रूपवाली होकर पतीयमान होती हये तो वह पाणी. सश्रान्त 
4 
्, १ मशकेन युक्तः २ च्रहस्पतेः 2 भोमस्य ७ ज्ञाता ॥ . 


॥ । ` -= 
् । ह 


2 





।- 
व ` समु्िकशाख्चस्य | 


मनवाला, महाखिनन, ज्ञाता, पवित्रास्मा, अभिमानरदहित होकर ऊंवे स्थल से गिराषषा 
से घवङता इमा गाद सांघतिक पीडा को पाता रै ॥ २८।२६॥ (देस चित्र न०२६। 


अधेन्दुयुक्रे खज्ञ चोध्वेभागे मन्देज्यरेखे सरले विभातः। 
मूरयेन्दुयोगो यदि भाति भाले सोभाग्यशाली पुरुषो नितान्तम्‌॥ ९०। 


यदि शनैश्चर व वृहस्पति की रेखा उपरते भाग मेँ ्रधचन्द्राकार निशान से सगु 
होकर सीधी सोहती हो शौर यदि भाल मे सर्थंव चन्द्रमाी सर्वा का योग मासताष् 
तो वह प्राणी बडा सोभाग्यशालीं होता दहे ॥ २० ॥ ( देखो चिच न° ४०) 


ऊवे विभिन्ना विनता हि मान्दी दीघां वेनग्रा धिषणस्य श्वा 
संमध्यभिन्ना इटिला हि कोजी श्चमभ्यदेशे लसितं त्रिश्रलम्‌ ॥ ३१॥ 
देहाभिघातं लभते मत॒ष्यः पातस्य हेतोरतिहानिमेति। 
रमास्पदो वे बनिताविलासी प्रसननमूतिंजनरञ्जकश्च ॥ ३२॥ 

६६ यदि शनेथर की रेला ऊपरले भाग में कटकर लचीसी भासती हो व बृहस्पति र 
रेवा दीर्घाकार होकर लचीसी देख पड़ती हो व मङ्गल की रेखा वीच मेँ कटी ह 
सी प्रतीत हयो ओर यदि महो के वीच में जिशलाकार निशान सोदता होतो बह भर 
देह मे अधात को पाता हेव गिरने के कारण बड हानि को पर्हैचतारे वमेपमकाष 
हाकर वनिताया मं विज्ञास्र करता इश्रा प्रपन्नप्र(त हांकर जन( का मनारञ्जक दृषा 
हे ॥ ३१।३२ ॥ ( देखो चित्र न॑० ४१ ) | 


> ० ^ 


सपायमाना यदि भाति सीरी स्वसपस्वरूपा सुपूजिंतस्य । 
दक्षत्रशाखा धरणोस॒ुतस्य बामेकशाखा विशदा यदानाम्‌॥ ३३॥ ` 


यदि शनैश्चर की रेखा सपोकार के समान होकर भासती हो व बृहस्पति कीं रषा 
. घा टीसीं प्रतात हों मोर मङ्गलक्मा रेखा दाहिना तरफ तान शखावालो व॒ वार्य भा 
एक शाखावाला होकर साफ़ सोदहती हा ॥ ३३ ॥ | 
एेश्वयहीनो मह्जोऽतिलोलो विश्वासघाती बलदपिंतश्च । 


0 


प्रञ्चको.ऽयं जगतो जनानां ध्तस्वभावो ह्यतिगोखाव्यः ॥ ३४॥ 


„ तो वह भराणी रेशवर्थहीन, अतिचश्चल, विश्वासधातक व बलगर्वित होताहुा सरा 
जनां का डलनेवाला व धूतं स्वभाववाला होकर अति गोरवता से सपन्न होता ६ ॥२४॥ 


( देखो चित्र ० ४२) 


१ सर्पसमाना २ शनैग्चरस्य रेखा. ३ जरहस्पतेः ४ मदाचञ्चलः ॥ 





५ 4 


उत्तर प्रथमाङ्कः | २५ 


धन्वाङरतिश्चेद्रविनन्दनस्य सपौसुरूपा युखन्दितस्य । 

वमे विभम्ना महिजस्य गना स्यान्मानवो धै नरघातकारी ॥ ३५ ॥ 
यदि श॒नैशचरकी रेखा धन्वाकार होकर प्रतीत होवे व बरुहस्पतिकी शा सपौकार 
कर भासती हो ओर यदि. भङ्गलकी रेखा ट्री होकर वामभाग म॑ करीफ़टीसी सोहती 
तो वह पराणी नरघातकर होता हे ॥ ३५ ॥ (देखो चित्र न ४३) . 

सपाननाभां विशदस्वरूपां गरेश्च स्वसा सस्पेति सोरीम्‌ । 

वक्रा यदानीं शशिजस्य रेखा हसो विवादी कलदी नर स्यात्‌॥२६॥ 
यदि बोटीसी श्हस्पति की रेखा सर्पसपान मुखवाली विशद स्वरूप शनैश्चर की रेखा के 
| प्च गईं हो ओर यदि बुधकी रेखा वक्राकार होकर भरतीतदहो तो बह प्राणी 


1 


हिसाशाली व निवादी होता हुश्रा लड़ाक्रा होता है ॥ ३६ ॥ ( देखो चित्र न° ४४) 
मन्दस्वरूधा यदि भाति मान्दी दक्षि विभिन्ना धिषणस्य दीघो । 


` कण्ठे विभग्ना कुटिला हि कौजी नीचे गभीर श्ंतिमेति वामाम्‌ ॥२७॥ 
यदि शनैश्चरी रेखा मन्दस्वरूपवाली होकर प्रतीत होवे तथा ब्रहस्पति की रेखा 
हिने भागमे विभिन होकर दीधीकार सोहती दा श्र यदि मङ्गल की रेखा कणएठ- 
१ म षिभिन्न होतीहृईं टेदी व निचले भाग मे गहरी होकर वायं कान. कै पास प्च 

ई >) & ्‌ ं 
ई हा ॥ २७ ॥ . 

सोयं सर्ष्यो नरघातकारी ह्यनिषटकारी प्रमदाविहाशै। 

 शूताभिलाषी मते नितान्तं कधाभिभ्रृतो मदनाड्लश्च ॥ ३८ ॥ 


। तो वह प्राणी नरघातक, अनिष्टकारफः भरमदाविहारी व ज॒ग्राड़ी होकर क्रोध से सुभ 












ताता व काम से घत्ड़ता हुमा हमेशा धूमा करता है ॥ ३८ ॥ ( देखो चिन्न न° ४५) 
` स्वदयस्रूपा यदि भाति भोगी संमध्यभिन्ना विशदा रश्च । 


। दीघा विनम्र टला हि कीजी चिन्ना विभिन्ना किल मवीया॥३६॥ 
यादि शनेर्चर को रेखा बोटीसी होकर सोहती हो व दृहस्पति की रेखा विचले भाग में 
८ हुई साप्र भासती ह ओर यदि मङ्गल की रेखा दीव, लची व टेढी होकर प्रतीतं होती 
ध तथा शक्र की रेखा दाहिने भाय मे कटी व त्रिचले माग पे भग्न होकर सोहत हो ॥ ३६ ॥ 
, साय नरः स्यात्सरलस्वभावो दानी च मानी च महाभिमानी । ,. 
~ ॐ परख भजतेऽप्यजसं मित्राभिषरूतो मदनाहुस्प ॥ ४०॥ _ 

^ स्वर्पस्वरूपा २ बरहर्पतेः ३ मङ्गलस्येयम्‌ कणम्‌ ५ रमणीरस्तलः ६ शनेश्चरस्य 
" शृदस्पतेः ८ मङ्गलस्य € शक्रस्य रेखेति यावत्‌ ॥ | 

| ४ 9 


क 
ऋ 
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निद. 
॥ ५ 4 ४, = ॥ "क्का 1 
अध 


^ 
तः 


१, 


न्नी ` #+ क इङः ष्नच्ः ; चीत 


६  साएद्रिकशाश्चस्य 


३ बह भाणी सीधे स्वभावताला, दाता, मानी व महाभिमानी होता हु्ा क्रोधी, गि 
1तेरस्कृत व कामात॒र्‌ हदाकर परल का सवन करता ₹ ॥ ४० ॥ ( देखा पित्र न° ४६) 


मान्दा गभ याद्‌ माते स्वसा वेत्रस्वरूपा ब्रहतापतेश्च | 
स्चमन्यदंशा बहुकेशयङक्कः सपात्तेशाली धानेकः सुभायः॥ ५१॥ 
यदि शगश्चर का रखा गहरा व अट । हकर सोहत ह। व ॒बहस्पाते कारा चर 


णक -ण्ते 


रूपा दोकर भासती दो चौर यदि भौहों का मध्यदेश बहत बालों से यक्त ताहू 
प्रतीयमान दोता हो तो बह प्राणी संपत्तिशाली व धनवान्‌ होकर अनेक्र भायाभ्रबाता 
होता हे ॥ ४१॥ ( देखो चित्र न° ४७ ) 

= = 


सौरस्य र्वा यदि भाति चासा अग्ना शेषै निकदधेवरत्ता। 


दक्षभद्व्या लासर्तकरखा श्रूमध्यद्शो बहुकशयक्कः ॥ ४२ ॥ 
यदि श्नेश्चरकी रला चोधसी भासती हो व बृहस्पति की रेखा टेदी होकर निकटवती रषं 


४ ^ द +) 


दत्ताकार सं यङ्ग दह्‌! व्‌ दाना बदा पर बाटस्ाएक स्ला शङ्गाकार्‌ प्रतत ह। आर्‌ य 
भह का वचला भाग घनबाला स सयुक्ग दाकर साहतादहा॥४२॥ 


मस्ताभिघातं लभते मरुष्यो बिदंशितः स्यात्ज्ञ ञङ्करयेः। 


छ व 


विषप्रयोगेरतिशङ्धितश्च कोधामिग्रतो भयताछ्येति ॥ ४३॥ 


न 


तो वह प्राणी मस्तक मं चोट चपेट को पातादहे ब कूकुर श्रादि दुष्टजीवों से इसा 


विषपरयागों से अत्यन्त उरा व करोधसे घवड़ाता हस्या मपसमरहों को पाता है॥ ४३। 
( देखो चिन्न न° ४८) ह. 


ग्ना गभी यदि भाति मान्दी दीघो विनग्रा विशदा शुरो । 
' सपाननाभा विनता हि कोजी संमध्यभिन्ना दमणेयंदानीम्‌ ॥ ४४॥ 
यद शनैश्चर की रेखा टेदी व गहरी होकर सोहती हो ब श्हस्यति की रेवा दीप्र 


कार होकर लची व विशद होती हुईं भतीत हो तथा मङ्गल की रेखा सपनन के सपः 


0. 


हकर लचीसी भासती ही आर यदि वीचमं भग्न हुईं सये की रेखा सोती हो ॥ ४५। 


९ 


सोभाग्यशली युषमासमेतः सोन्दययक्रो नितरथदारः। 
युली खिदो महतायपासी मान्यो जनानां श॒खदोश्लुजानाम्‌॥ ५ 


तो वह प्राणी सोभाग्यशाली व शोभासमेत व सुन्दरता से युक्त बडा उदार, घु 
अच्छी त्रि्याबाला दक्र महासामा का उपासीव जनोंका म्राननीय दाता ह 


श ॐ31 ४५ 


मायो करो सुखदायक रोता रे ॥ ४५॥ (देखो चित्र न ४8) 






उत्तरां रथमाङ्ः । २७ 


स्सा गभीर षिनता हि सोरी संमध्यभिन्ना शनिना गुरीश्च । 

+ #९ (+ _ (५ (५ ५ [| शि [ 
दीघो विशद्धा विनता हि कोजी प्यागी धनी सादिका नरःस्यात्‌ ॥४६॥ 
। यदि शनैश्चर की रेखा छेदी व गहरी होकर लचीहृरं भासती हां व बृहस्पति की 
ला वीच तें मग्न होती हई टेदी सोहती हो ओर मङ्गलकी रेखा दीघ।कृति व विशद ` 
कर लचीसी प्रतीयमान होती होतो वह प्राणी त्यागी ब॒ धनव्रान्‌ होकर साहसिक 


ता है ॥ ४६ ॥ ( देखो चित्र न° ४०) 

नीचोध्वैभिन्ना यदि भाति मान्दी संकतिंताखया सुशपूजितस्य । 

धिन्ना विभिन्ना वृजिना इष्य श्रमध्यदेशो विशदो दिशूलः ॥ ४७॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा निचले तथा उपरते भाग म भिन्न होकर सोदती हो व्‌ 
। की रेखा कठती हई चं त हो ओर यदि दुधकी रेखा चिन्नवभिन्न 


कर टद भासती हो तथा भौ चला भाग विशुद्ध दाकर दां रदार्मावाला 
परासता हा ।॥ ४७ ॥ ं 


सोयं म्लष्यश्चवरेऽतिधिज्ञ मिषपमभाभी परिणमदर्शा। 
्ान्स्यापिदीनोऽशिलकायदक्षो व्युतन्नञ्जद्धग्ल् साहसी स्यात्‌ ॥४८॥ 
तो वह प्राणी चतुर, अतिविज्ञ, मधुरभाषी, परिणामदरशी, ग्लानिदीन व॒ समस्त 
यमि भवीण होकर व्युत्पन्नबद्धि दाता इमा साहसी देता ॥ ४८ ॥ (देखो. ` 
चित्र ०५१) 
चापसुरूपा रविजस्य रेवा सपयमाना सुखन्दितस्य । 
` भौमी खदीघौ खल बामथुग्ना चारी सशाखा यदि सब्यभुग्ना ॥४६॥ 
यदि शनैश्चर की रेखा धन्वाक्रार होकर पतीत होवे व बृहस्पति की रेखा सपंसमान 


हकर भासती दो व पङ्गल का र्ाद्‌।घाकरार दीकर वामभागमयग्डा दहा आर याद्‌ सूय 
की रेखा शाखा समेत वायं तरफ़ कटिज्लरूप से भासती हो ॥ ४६€ ॥ 


संमध्यभिन्ना किल मागेवीया शान्या विहीनो म्चजोतिलुन्धः। 

 नाप्रोति सिद्धि सकले सकर्ये परिभमं वे इते नितान्तम्‌ ॥ ५०॥ 
` श्रौर यदि शक्र ङौ रेखा विचलते भाग मे क हई प्रतीयमान हो तो वह भाणी शन्ति- 
हन, तिलोभी दोक्रर समस्त काया मे सिद्धि को नदी पाता ब बड़ा परिभप्र करत्प्र हे ` 
यानी दिन रात उवोग तें दही लगा रहाता है ।॥ ४० ॥ (देखो चित्र ने० ४२) 
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३८ सासद्रिकशाश्चस्य 
नीच विभग्ना संरला हि सो री वामप्रचापा धिषैणस्य भग्ना। ` ` 
कौजी सशासा यदि नी चभिन्ना स्यौ विभिन्ना दिनपंस्य माति॥५५॥ 


च 


यदि शनैश्चर कौ रेखा निचलेभाग में भग्न होती हई सीधी होकर प्रतीत हेष 


, ब्हस्पति के रखा फं जसके वापभाग मं धन्वाकार चिह्र भास्ता हो व निचले विचते 


तथा उपरलं भाग म भग्न हा!कर प्रतीत हो व मङ्गल की श्खा शाखासमेत निचले भा 
म्र भिन्न दो आर यदि सूये की रेखा सपंसमान होकर भिन्न होती हई भासती हो ॥ ११॥ 
ऊर्ष्वेगभीर यदि मध्यभग्ना काव्यस्य रेखा नितं विभाति। 
सोयं नरस्यात्सकलप्रधानः सच्ीलथुक्तो शणभ्रषितश्च ॥ ५२॥ 


दि शक्र की रेखा उपरले माग भँ गहरी होकर विचले भाग मेँ कटती हुईं अटन्‌ 


सोहती हो तो वह्‌ प्राणी समस्त मनुष्यों परं एखिया होकर भले स्वभाव कषे संयुत हता 
हा गुणो से भूषित होता हे ॥ ५४२॥ 


विद्धाचिदेशी खल धापिकश्च दाता धनी स्यादुपदेशकता। 
न्यो वदान्यो ममताविरीनो विष्वस्तबाधोभमतेऽप्यजसम्‌ ॥ ५३। 
` ` विद्वान्‌ विदेशवासी, धामक, दाता, धनवान्‌, उपदेशक, माननीय व वड़ा वक्ना हाक 
ममता से रदित ब वाधाविहीन हीता इश्रा निरन्तर विचरा करता है ॥ ५२ ॥ ( देष 
चित्र न° ५२) ६ 
अथ भालस्यतिलादिलाञ्खनादन्याङ्गेषु तिलादिज्ञानमाद-- ` 
नायां यदा वा पुरुषस्य भाले दक्षे च मध्ये च तथा हि वामे । 
तिल्लादि विहं यदि दश्यते चेदन्यत्र चिदं षिदुषा विचिन्त्यम्‌ ॥५५॥ 
यदिः नारी या नरके भाल मं दाहिने, विचले, तथा वामभाग म विल श्रादि का 
चिह्न प्रतीयमान होता होतो विद्वान्‌ को अन्य अङ्गो म भी तिल आदि का चिह विचारना 
चाहिये ॥ ५४ ॥ ( देखो चित्र न० ५४). | 
१-दक्षे च भागे सलु महैदनिभ्न चंनद्राङ्पाश्वे तिलको विभाति। ` 
स्पृशेन्न मन्दं यदि दक्षभागे व्रथादुरस्थं तिलकं तदानीम्‌ ॥५५ ॥ 
यदि शनैश्चर की रेता के नीचे दाहिने भाग में एक शङ्क के सभीप तिल काचि 













९ सीधी २ शननैशरस्य ३ गुरोः ° मङ्गलस्य ५ स्ैसमाना दे सूर्यस्य ७ कस्य म शनैश्च 
निम्ने £ एक्राङ्कसमीपे २० कथग्रेदिति ॥ - 


उत्तराद्ध प्रथमः । २६ 


सोहता हो ओर यदि शनिरेलवा कोच्तानदहोतो दाहिनी र वक्षस्थल र्म टिक हुष्‌ | 
तिलको कहना चाहिये ॥ ५५॥ ्‌ 
२-शुरेश्च निप्रे ज्ञ दक्षभागे युग्माङ्पाश्वे तिलकादिकं स्यात्‌ । 
नो स्पृश्यते चेच ग॒रनं भोमो दक्षे च पाश्वे प्रवदेत्तिलायम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि बृहस्पति की रेखा के नीचे भागम दाहिनी थोर दो २ श्रङ्क के समीप तिलक 
भादि सोहतेहों ओर यदि गुररेखा व भौमरेला को दूते न हों तो दाहिने पार्श्वं मं तिल 
आदि को कना चाहिये ॥ ५६॥ 
३-दक्षे च भागे खलु भौमनिम्रे बहयङ्कपाशवे यदि माति चिहम्‌। ` 
नो स्पृश्यते बेद्धरणीतन्‌जो दक्षे च बाहो भणितं तिलादयम्‌ ॥ ५७॥ 
| यदि मङ्गलरेखा के नीचे दाहिने भाग मं २ शङ्के निक्रट तिल आदिका चिह सोहता 
ह! आर यदि बह भोमरेखा कोचतानदोतो दाहिनी भुजाक्रे उपर तिल आदिका 
बिह कदाजाता। हे ॥ ४७ ॥ 
४-स्रस्य निम्ने खल दक्षभागे बेदाङ्भपाश्वे यदि भाति चिहम्‌ । 
नो स्पृश्यते चेदिनपस्य रेखा पृष्ठस्य दक्षे तिलकं वदन्ति ॥ ५८॥ 
यदि सूर्यं की रेखा के नीचे दाहिनी ओर ४ अङ्कके निकट. तिल आदि का चिद 
सोहता हो ओर यदि वह सूयेरेखा को स्पशं न करता हो तो पौठके दाहिने भाग मं तिल 
करो कहते ह ॥ ५८ ॥ 
भ-काव्यस्य निग्रे खल दक्षभागे बाणाङ्कपाश्वे यदि भाति चिहम्‌। 
नो स्पृश्यते चेद्धगुजस्य रेखा विघात्तिलायं जटरस्य दक्षे ॥ ५६ ॥ 
यदि शक्र ङी रेखा के निचले भाग मं दाहिनी ओरं पांच ५ अङ्क के पास तिल 
रादि सोहता हो ओओौर यादि पूत्रो रेखा कोद्तानद्ो तो पेटक्री दिनी र तिज्ञ 
रादि नानना चादि ॥ ४8 ॥ . = 
दक्षे च भगे खल्ल सोभ्यनिप्रे शांश्रा्भपाश्वं यदि भाति चिह्‌ । 
नो स्पृश्यते चेच्छाशैजस्य रेखा वत्सस्य दक्षे प्रबदेत्तिलायम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि बधरेखा के निचत्ते भाग में दाहिनी तरफ़ डः अङ्के समीप तिल आदिका चिह 
प्रतीत होता हो भौर यदि पूर्वोक्त रेखा को छता न हो तो वक्षस्थल ॐ दाहिनी ओर तिंज्ञ 
भ्ादिको कहना चाहिये ॥ ६० ॥ 


७-दक्षे च भागे खल्ञ चन्धरनिग्रे श्लो ्पाश्व तिलको षिभाति । 


` १ ुधस्यनीचे २ षड्कपा्ये ३ बुधस्य ४ सप्माह्कपष्यं ॥ = 





३० सश्रकशखस्य 


ना कतंता चेत्कल सामर्खा तुन्दस्य दक्षे तेलक भणन्त ॥ ६१॥ 

यदि चन्द्ररखा कै निचले भाग मं दाहिनी आर ७ शङ्के समीप तिल बाहिका 
चेह सोहता हया अ।र यदि उक्गरेखा का स्पशे नीं क्सताहो याक हृ्रा नहीं प्रतीति 
हो तो पेट के दाहिने तरफ़ तिल आदि को कहते हं ॥ ६१ ॥ 


१ (+ = 


स्-वामे च भागे खलु सोशिनिप्रे नागाङ्पाश्वे यदि भाति चिहम्‌। 
स्पृशेन्न मन्दं न गुरं यदानां पृष्ठस्य बामे तिलकं बदसित ॥ ६२॥ 
यदद्‌ शनरख > नचत्तं भयम बाई तरफ ठ ङ कृ समाप ततत अद का च 
सहता हा आर यदि शन॑श्चर व बृहस्पते रखा क। स्पशे नदीं करता दो तो पीमकरे वा 
(र्‌ तज्ञ खाद ऋ{ कदत ह ॥ ९६२ ॥ | 
&-वामे च भागे पिषणस्य निम्ने नन्दाद्या यदि भाति चिहम्‌। 
क्यालधीरो जठरस्य वामे तिलादिचिहं भाणितं खधीभिः॥ ६३॥ ` 
यदि गुररेखा के नीचे बापभाग में & नव श्रङ्क के समीप तिल अदिक्रा विद्र सोहना 


होतो पठिडित कों पेट के बाई अर तिल रादि का चिह्न करि जिसको सामुद्रिके ता न 


बतलाया हे कहना चाहे ॥ ६३॥ 

१ ०-भालस्य वमे कु्नकस्यनिम्रे दिशाङ्पाश्वे यदि लाञ्छनं चेत्‌। 
वदेत्तदार्नीं सल वामबाहो चिहं तिला निभिः प्रणीतम्‌ ॥ ६४॥ 
जिस पराणी के विशाल भाल मं बाई ओर भोमरेखा के नीचे दश अङ्कके समीप यदि 
तिलादि का िह प्र्तीत दता दा तो उसकी बवाईयजा में तिलादिका चिह्न कि निकर 
मुनियां ने कडा द उसे बताना चाहिथ ॥ ६४५ ॥ 

१-ब्रघस्य बामं यदि नाचभागं सदाङ्पाश तिलकादिकं चत्‌ । 
# वत्सस्य वामे प्रवदेत्तिलादं वेत्ता विपश्चित्पुरषस्य ननम्‌ ॥ ६५॥ 
यदि सूथेके वाम भाग मं नीचे तरफ़ ११ अङ्के समीप तिल आदि का बिह भरतीत 
होता दो तो उस प्राणी के वक्षस्थल में बाई र ज्ञाता परणिडतों को निश्चयकरर तिना? 
का चिह्न कहना चायं ॥ ३५ ॥ प 
१२-वामच माग भ्रयजस्य न्नर प्रयङ्भपश तलका वभाति। 
~ स्पृश्यते चेच्च॑शिजो न शक्रो वामांसके वे प्रदेत्तिलादयम्‌॥६। 
यदि शुक्ररेलाके बामभाग मे नीचे तरफ़ १२ बारह अङ्क समीप तिज आदिका निश 





१ मैमस्यनिन्ने किचुधः॥ ` 


उत्तराद्धं प्रथमाङ्कः । ३१ 


भ 


साहता हो ओर यदि बधरेखा व शक्ररेखाको चता न हो ता वाये स्कन्ध के उपर तिलादि 
फ। कहना चाद्ये ।। ६६ ॥ 


१२३-सोम्यस्य निभ्रे खल्ल बामभागे विश्वाङ्पाशवे तिलकादिकं चेत्‌ । 
वदेद्धिषश्चिन्मलुजस्य तस्य पाश्वे च वामे विशदं तिलाद्म्‌ ॥ ९७॥ 
निस प्राणी के भाल में बधरेखा के नीचे वाइ तरफ़ तेरह ङ्‌ के समीपकी जगह | 
यदि. तिल आदि का निशान सोहता हो तो उसके वामपार्वे मं परिडित को तिल आदिं 
का [चह कहना चादेयं । ६७ ॥ 
१४-शंकराङ्कपार्श्वे खल वामभागे चन्द्रस्य निभ्रे तिलको यदानीम्‌ । 
` स्परशेन्न भिन्दन्न हि चन्दरेलां द्रयात्तिलाद्यं जटेरे च नाभ्याम्‌ ॥६२८॥ 
,, जिसके भाल में चन्द्ररेखा के नीचे बाई ओर चौदह अङ्क के समीप तिल मादिका 
चिह सहता दो ओर यदि पर्वोक्रेखाकोच्तान दहो रन भेदन करता हा तो उसके 


ग ® की ति 


प शरोर तोंदी मे तिलादि कहना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
१५- माल विशालं याद मध्यदशओे मन्दस्य [भ्रं तलका बवेभात्‌। 
नो स्पृश्यते चेत्ल्ञ मन्द्रेखां विदयात्तिलाद्यं जठरस्य मध्ये ॥ ६६ ॥ 
यदि विशाल भाल म शनिरेखा के नीचे मध्यभाग म तिल आदि का चिह भतीत 
हेता हो मौर यदि मन्दरेखा कोनद्ता होतो पेटके बीच में तिल आदि का निशान 
कहना चाहिये ॥ ६& ॥ 
१६-कपालमध्ये पिर्धणस्य निम्ने चिहं तिलाद्यं खल्ल दश्यते चेत्‌। 
 स्प्शेन्न रेखां घुखन्दितस्य वक्षस्थले वे प्रवदेत्तिलादयम्‌ ॥ ७० ॥ 
ललाट के मध्यभाग मे इरहस्पति की रेखा के नीचे यदि तिल आदि का विह देखा 
| हो ओर यादि पूर्वोक्ररेखा क स्पशे नहीं करता हो तो वक्षस्थल में तिलादि का विह 
कृहना चाहिये ॥ ७० ॥ 
१७-चिहं यदानीमलिकस्य मध्ये मोमस्य निम्ने विशदं विभाति । 
स्पृशेन्न रेखां धणीषुतस्य प्रोच्यात्तिलादं जठरस्य वामे ॥ ७१॥ 
यदि ललाट के मध्यभाग मं भौमरेखा के नीचै उञ्ज्वलरूपर तिल आदिं का चिह 
प्रतीयमान होता हो मौर यदि मङ्गल की रेखाका स्पश नहींकरताद्ो तोपेटके वाम 
भाग म तिल आदि का विह कहना चाहेयं ॥ ७१ ॥ 














। १ विद्वान्‌ २ चतुर्दशाङ्कसमीये २ शनिरेखाम्‌ ४ इृहस्पतेः  भोमस्य ६ कथयेदिति ॥ 
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 पणिढतक्रां कना चाद्यं ॥ ७७ । = 


३२ ्‌ साद्रिकशाखस्य 
१८-लालटमध्येः दिन॑पस्य निघ्रे तिलादि चिं यदि दश्यते चेत्‌। 
स्पृशेन्न रेखां दिननायकस्य च्रयात्तिलाद्यं जटरस्य मध्ये ॥ ७२॥ 


यदि कपाल के वीच में सर्थसेखा के नीचे तिल आदि का चिह देखाजाता हो भोर यदि 
सि । ग न च, (ष्य ( 
पवोक्गरेखा को हता न हो तो उस प्राणी के पेट के मध्य मँ तिलादि कहना चादि ॥ ७२॥ 


@ र - शि 


१६-भालस्य मध्ये भृगोजस्य निभ्ने तिलादि चिह्र यदि लक्ष्यते चेत्‌। 
स्प्रोन्न रेखां खल भागेवस्य वत्सस्य मध्ये प्रवदेत्तिलायस्‌ ॥ ७३॥ 
यदि ललाट के मध्यमं शक्र के नीये तिल शादि का चिह्न प्रतीयमान होता हो ्रए 
यदि पुवोक्ररेखा को छता न दो तो उस प्राणी के वक्षस्यलमें तिलादिको कहना चादियं॥७३॥ 
२०-सोभ्यस्य निरे हि कपालमभ्ये धिह तिलाद्यं यदि दश्यते चेत्‌। ' 
स्पृशो रेखां किल भागेवीयां वत्सस्य निम्ने तिलकं वदन्ति ॥७४॥ 


श भि क 


यदि कपाल के मध्य म`बुधके नीचं तिल रादि का चिद्व देखा जातादा जर्‌ याद्‌ चुक्र 


` र्खाक्रास्पश नहाकरतादहां ता वक्षस्थल के नाच तित कां कृटहते हइ ॥ ७४॥ 


२१-चिहं यदाचेदलिकान्तराले चन्द्रस्य निम्ने विशदं विभाति। 
४९ = % ६ (च ६१८, (५ ॐ ५ ठ ४ 
स्णशन्न रखा क्षखदाविपस्य चरयादपानं [तिलकं तदान ॥ ७५॥ 
यदि ललाट के मध्यभाग मं चन्द्ररेखा के नीचे उञ्ञ्वलरूप विद सोहता हो भोर प 
पुतरक्ररेखा का स्पशं न करता हां तों उस प्राणी के गुदादेश में तिलादि चिह कहना 
चाहिये ।॥ ७५॥ 
२२-भाले विशाले खल्ल दक्षभागे मन्दस्य शेषे यादि भाति चिह््‌। 
संस्पृश्यते चेत्‌ खल्ञ सोरिरेखा दक्षोरुसंस्थं प्रवदेत्तिलायम्‌ ॥ ७६॥ 
यदि विशाल भाल म दाहिनी तरफ़ शानिरेखा के शेषभाग मं तिलादि का चिह सीहा 
डो ओर यदि सेरिर्खा को भलीमांति इता हो यान मिलाप करताहो तो दाहिनी 
म॑ तिलादि क निशान कहना चाद्ये ॥ ७६ ॥ 


२३-भालस्य दक्षं चषणस्य रष चह तलाद्य यादि दश्यत चेत्‌ । 
दक्षरसन्षा मचजस्य तस्य घ्रूयात्सुधीरो षिशदं तिलाद्यम्‌ ॥ ५७॥ 


ललाट्की दाहिनी तरफ़ "गुरुरेखा के शेषभाग म यदि तिलादि का निशान दवा 
जातादौ तों उस प्राणा कं दाहिना उरू क। सान्ध के उपर उज्ञ्वल (तलाद्‌ का पि 









१. सूयेस्य .२ श्यक्रस्य २ चश्षस्थलस्य ४ बुधस्य ५ कपालमध्ये द चन्द्रस्य ७ गुदायाम्‌ ५ 


उत्तराद्धे प्रथमाङ्कः । ६३ 
२४-ललाटदक्षे खल भोमशेषे तिलादिचिहवं यदि लक्षयते चेत्‌। . ` 


पदेद्विदीशो मनुजस्य तस्य दक्षे च बाहावमलं तिलायम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यदि कपाल की दाहिनी तरफ मङ्गलरेखा के शेषभाग मे तिलादि का विह लखाजाता 
हो तोउस प्राणौ की दादिनी जा के ऊपर निल तिलादि का चह .विद्रान्‌ को 
| चादिये | ७२८ ॥ ॑ | 
२५-शररस्य शेषे यदि भालदक्षे चिहं तिला विशदं विभाति। 
| कटस्य दक्षे मितं तिलादं प्रज्ञैः सुधी रः खल्ल मानवस्य ॥ ७६ ॥ 
यादे ललाघ्शी दाहिनी तरफ सथरेखा के शेषभाग मे भ्रमलरूप तिलादिक्रा. निशान 
मोत हो तो उस भणी की कम्र ॐ. दाहिनी ओर तिलादिका निशान षड़े धीर प 
षितो ने कटा द ॥ ७६ ॥ ्‌ व | 
२६-भालस्य दक्ष भृगुजस्य शेषे चिहं तिलाचे यदि दीप्यते चेत्‌। 
वत्सस्य मध्ये मञुजस्य तस्य धीरो षदेदे तिलकादिचिहम्‌ ॥ ८०॥ 
यदि भाल की दाहिनी तरकर शक्ररेखा के शेषभाग मे तिलादि का चिह्न चमकता 
होतो उस भाणी के वक्षस्थल के वीच में तिलादिका चिद्व परिडित को. कहना 
चाहिये ।॥ ८० ॥ 4 
२७-कपालदक्ष खल सौम्यशेषे तिलादिचिहं यदि दश्यते चेत्‌। ` 
वरसस्य दक्षे पुरुषस्य तस्य व्रूया्तिला् विदुषामधीशः॥ ८१ ॥ ... ` 
यदि कप्राल की. दाहिनी तरफ़ बुधरेखा के शेषभाग मे तिलादिका चह देखाजाता 
हो तो उसं प्राणी के वक्षस्थल कौ दाष्िनी तरफ़ बुश को पिलादि चिद बताना 
चाहिये ॥ ८१ ॥ ्‌ | 
२८-दक्षे ललाटे खल चन्द्रशेषे विरृश्यते चेत्तिलिकादिचिहम्‌। ` 
तरयादिदीशो मनुजस्य तस्य दक्ष तिला जटरे च नाभ्याम्‌ ॥८२॥ ` 
यदि ललाट की दाहिनी तरफ़ चन्द्ररेखा के शेषभाग मं तिल आदिका. चिह देखाः 
जता हो तो उक्त प्राणी के पेट की दाहिनी ओर या तोदी. के समीप तिलादिका चिह 


२६-भालस्य वामे लल मन्दशेष बिह तिला यदि लघयते चेत्‌ . 


 ्राक्गं कवीन्रमुजस्य तस्य पृष्ठस्य वामे विशदं तिलादयम्‌ ॥=३॥ ` 
यदि भाल की बाई तरफ़ शनिरेखा के शेषभाग मे तिलादिका चिह लखानाता हो 





4 
॥ि | 
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२४  , सामुद्रिकशास्रस्यं 
तो उस प्राणी की पीठ के वामभाग मे उञ्ज्वलरूप तिलादिका चिह कवीन 
कहा हे ॥ ८३ ॥ 
३०-भाले वशाल यदि वामभागे देषेज्यशेषे तिलको विभाति 
धीरो बदेद्धे पुरुषस्य वामे वत्सस्य निभ्रे तिलकं विशालम्‌ ॥ ८४॥ 
यदि विंशालभाल मे बा तरफ़ गुरुरेखा के शेषभाग में तिलादिका चिह् भासा 
हो तो उस प्राणी के वक्षस्थल के नीचे वामभाग मं विशाल तिल का चिह पणिडित को 
बताना चाहिये । ८४ ॥ । 
३१-वामे कपाले सलु भोमशषे तिर्लादि विहं यदि हश्यते चेत्‌ । 
ब्रयालुधीरो मञुजस्य तस्य पृष्ठस्य वामे रुचिरं तिलायम्‌ ॥ ८५॥ 
यदि कपाल के बाई तरफ भोमरेखा के शेषभाग तिलादिका चिद देखाजाता 
हो तो उप्त प्राणी की पीठकीं बाई ओर सुन्दर तिल्लादिका चिह्न पण्डित को कहना 
चादि 1 ८१५ ॥ 
३२-वामे ललाटे दिनपस्य शेषे चहं तिलादं यदि लक्षयते चेत्‌। 
वरयाद्‌ धन्द्र मदुजस्य तस्य वमांसनिभ्रे ल।लतं तिलादयम्‌ ॥८६॥ 
यदि भाल के वयं तरफ़ सयेरेखा के शेषभाग मे तिल आदिका चह लखाजाता ह 
तो उस प्राणी के वायं कन्ध के नीचे ललितरूपी तिलादिका चिह इषेश को वताना 
चाहिये ॥ ८६ ॥ 
३३-भालस्य वामे भगुजस्य शेषे संलक्ष्यते चेत्तिल कादि चिम्‌ । 
` प्रोङ्गं सुधीभिमेसचजस्य तस्य तन्दस्य वामे विशदं तिलादयम्‌ ॥८७ | 
यदि तलाट के वाम ओर शक्ररेखा के शेषभाग मं तिलादिका चिह भला।भाति लखा 
जाता हो तो उस पराणी के पेट के वाये तरफ़ उज्ज्वल तिलादिक्रा निशान पता च 
` कहादै 1८७ ॥ ` । 
३४-भाले विशाले यदि वामभागे सोम्यस्य शेषे तिलकादिकं चेत्‌। 
वत्सस्य वामे खलु पञ्जरे वा चिहं तिलायं ध्वनितं कवीन्द्रः ॥ ८८॥. 


यदि विशालभाल म वाये तरफ़ बुधरेखा के शेषभाग मे तिलादिका १ रतीष- 
मान होताहो तो उस प्राणी के वक्षस्थल के वामभागमें या पांजर मं तिल दिका चिह 
कर्बान्धोनेकदाहं।॥८८॥ छ: 


३५-भालस्य वामे खल चन्द्रशेषे चिदं तिलायं यदि दश्यते चेत्‌। 
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| ८ उत्तरा प्रथमाङ्कः । ` ३५ 


प्रो्गं तिलाद्यं पुरूषस्य तस्य नाभो च पाश्वँ जटरस्य वामे ॥ ८६ ॥ 
यदि ललाट कै वायं तरफ चन्द्ररेखा क शेषभाग मे तिलादि का चिह्न देखा जाता ही 
त रस माणी के तादी, पाश्भ ओरौर पेटके वामभाग में तिलादि का विह पुनियों ने 
कहा ह ॥ ८8 ॥ ` ९ 
३६-दक्षे कपालस्य च नेत्रचुस्स्यां संदश्यते चेत्तिलिको यदानीम्‌ । 
गीतं तदानीं खल मानवस्य चिहं तिला जटरस्य दक्षे ॥ 8० ॥ 
दि कपाल के दादिने तरफ़ नेत्रे उपर चदे के निकट तिल आदि का चिह भली 
भांतिदेखा जातादहोतो उस्र पभ्राणीके पेटके दाहिने तरफ तिलादि का विह महषियों 
|ने गाया है ॥ 8० ॥ ¦ 
|३७-पाश्च च दक्षे परुषस्य भाले श्वः समीपे तिलको विभाति । 
प्ोक्ठं तदानीं खल्ल परिहतेन्देश्चिहं तिला कटकोपरिस्थम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिस प्राणी के विशालभाल मे. दाहिने तरफ़ भह के निक्रट तिल आदिका निशान 
यदि सोदहता होतो उषकरी कम्ररफे उपर र्किहए तिलादि का चिह परिडतों ने 
कहा है ॥ ६१ ॥ 4 | 
३८-भाते विशाले खल्ल दक्षपाश्वं नेच्ान्तिके चेत्तिलकादिकं स्यात्‌। 
` ` नितम्बदक्षे पुरुषस्य तस्य चिहं तदानीं यनिभिः प्रणीतम्‌ ॥ 8 २॥ 
यदि बविशलमाल मे दाये तरफ़ नेत्र के समीप तिलादिका चिह पर्तत हाता हां तो उस 


> 4 


प्रासी के चतडो के दाहिनी अ।र तिलादिकरा चह पु कदा हं ॥ - २ ॥ 
३६-भालस्य निप्र खल दक्षपाश्वेँ चक्षस्पमीपे तिलकालकः स्यात्‌ । 


= (५ 


दक्षे च पाशं [कैल पञ्चरस्य प्राग तला पुरुषस्य धार: ॥ ६ ३॥ 

यदि भाल के नीचे दाद्िन तरफ़ नेत्र के समप तिल आददिका चह प्रतीयमान 
हतादहोतो उसप्राणी की पंजर के दानि भागे तिलादि का निशान धीरो ने 
कहा हे ॥ ६३ ॥ 
। ४०-ललाटनिभ्रे खल दक्षपाश्वे नेच्रान्तिके चेत्तिलको बिभाति। 
 . दक्षोरुनिभ्रे लसितं तिलादयं परङ्गं परेः परुषस्य तस्य ॥ &४॥ ` 
यदि ललाटके नीचे दाहिने तरफ़ नेन के समीप तिलादिका निशान सहता ष्टो 
तो उस माणी की दानी उर के नीये लसते हए तिल्लादिका बिह पुराने कविय ने 
कदा हे ॥ ६४ ॥ + --# ध 

्‌ १ लोचनसमीपे = पुरातते परिडतैः ॥ 









[वि ॥. 
-् 


^ फ दहिन तरफ़ तिलादिका चिह्न कवरिय।नेंक 


` न 
6, = च, १ € 
«> + [कि # ^ श 
। ष + 
[न 1 ॐ तो 
¢ च ॥ 
(शि 






३.६ साद्रिकिशाश्चस्य 


५ १-वामे कपाले खलु नेत्रकोणे संहश्यते चेत्तिलको यदानीम्‌। 
वामोरुनिभ्रे कृटिदेशके वा चिहुं तिलायं कथितं कवीद्धैः ॥ ६५॥ 


यादि कपाल के. वामभाग में नेजकरोण फे उपर तिलादिका निशान .देखा जाता 
होतो उस पार्थी कवा उरुके नीचया कमर पर तिलादिका चिद कवीन्द्रो ने 
कह! हे ॥ ६५ ॥ 
४२-वामे लंलटे खल नेत्रपाते संलक्ष्यते चेतिलको यदानीम्‌ । 
नितम्बवामे मचुजस्य तस्य चहं तिलाचं भणितं सुधीभिः॥ ६६॥ 
यदि ललाट के वामभाग में नेत्रपात के समीप तिलादिका चिह्न भलीभांति लखा 
भाता हो तो उसप्राणी के चतड़; फे वायं तरफ़ तिलादिक्रा चिह पठिढतों ने 
कहा हे ॥ ६६ ॥ 
४३-भाले विशाले खल्ल वामनेत्रे विदहश्यते चेत्तिलिको यदनीम्‌ । 
वामे सिंतम्ब परुषस्य तस्यं ज्ञेय तलाय काथं के्वान्द्रः॥ ६७ ॥ 
दि बिशालभाल में वाय नेत्र के उपर तिलादिका विह्न देखाजाता हो तो जः 
माणी के वायं चूड के ऊपर कवीन्द्रो से कटै हुए तिलादिका चिह्न जानना चाहिये॥६९७॥ 
४४-वामम्बकोे खल्‌ निभ्नभगे कणस्य चरस्यां तिलको विभाति । 
पृष्टेच भागे कटकस्य तस्य ख्यातं तिलाद्यं विदुषामधीः ॥ ६८॥ 


` यदि वाये नेत्रकोण के निचलेभाग मेँ कणेचरदे के उपर तिलंादिका चिह साहा, 
होतो उस भाणी की कमर के पीव तिलादिका निशान पणिडितेन्द्रौ ने कहा ३ ॥ €< ॥ 
९ ५-गर्डोपरिस्थं खल वामभागे कणेस्य निम्ने तिलकादेकं चेत्‌। 

वामोरनिम्रे परुषस्य तस्य विहं तिलादयं प्रदेप्छभधीरः ॥ ६६ ॥ 


1जसक्र बाइ अ।र कान क न॑।च गाल क ऊप्र्‌ टके हर्‌ । दिका नेशन्‌ 1 


- 
1 
छ 


क ० 


भास्तादहातः उस प्राणी को बाई उरू कै नीचे तिलादेका पणिडिता क। कना 
, चादि ।॥ € € ॥ 


४६-उध्वर च भागे खलु दक्षकणें प्रतीयते वे तिलको यदानीम्‌। _ ` 
रोकं तिला मच॒जस्य तस्य दक्ष च देशे जठरस्य नूनम्‌॥ २००॥ १ 






[ वा ९ 






हं || २०० ॥। 


उत्तरार्धे प्रथमाङः। ` ३७ 


१७-विद्योत॑ते चेद्धिशदे कपाले दक्षे च कणे तिलको यदोरधवं । 
वदन्ति विप्राः पुरुषस्य तस्य दक्षे च पाश्वं तिलकं तदानीम्‌॥ १॥ 


दि विशदक्रपाल में दाहिने कान कै उपर तिलादिका निशान सोहतादहोतो उस 
प्रणी की दाहिनी पाश्वं के नीचे तिलादिका चिह्न बद्धिमानोंने कहा है॥ १॥ 
४८-दुक्षस्य कृणेस्य च कोणएदेशे संलक्ष्यते चेत्तिलको यदानीय्‌ । 
दक्षस्य पाश्वेस्य च निन्नभागे प्रोकं तिलादयं पुरुषस्य तस्य ॥२॥ 
यदि दादिने कान के कोणदेश मं तिलादिका निशान भलीभांति लखाजाता दहो ` 


$ भ ` कि 


उस प्राणी की दाहिनी पाश्वं के नीचे तिलादिक्ा चिह परणिढितों ने कहा हे ॥ २॥ 
१६-ऊर्वे च भागे खज्ञ वामकणे प्रतीयते चेत्तिलको यदानीम्‌ । 
ख्यातं तिलाद्यं पुरुषस्य तस्य वामे च भागे जटरस्य चिहम्‌॥ ३॥ ` 


याद्‌ कामकणं क उपरत भागम तलाबदका चह प्रतायमानदहतादहदात। उस प्राणी 
पेट के वामभाग में तिलादिका चिह्न पृनियोंनेकदादहे॥३॥ 
\०-वामस्य कणेस्य च मध्यदेशे संलक्ष्यते चेत्तिलकालको वे | 
वामस्य पाशवेस्य च निम्रभागे चहं तिलाद्यं भणितं प्रवीएेः॥ ४ ॥ 
यदि बा कानके । बेचे भाग में तिलघ्रादि का विह लखाजाता ह तो उस प्राणी 


ौ बाई पारश के नीचे तिलादि का चिद भवीणनि कदा हे ॥ ४ ॥ 


\१-वामस्य कणस्य च नेभ्रदशं विरयजतं चत्तलका यदून्‌ । 
वामस्य पाश्वेस्य च निग्रदेशे [चह तला पनया बद्‌न्त॥ ५॥ 


यदि वाये कान के निचलेदेश मे तिलादिका विह भासतादो तो .उसखभ्राणी की 


हणः क > क क@ क भ 


ई पार्थ के नीचे तिलादिका विह पनियों ने कहा ३ ॥ ५ ॥ 
\२-दक्षाम्बमध्ये खल्ल नम्नभाग सलक््यते च[त्तलक। ह यस्य । 


मरूयात्तलाद्य पुरुषस्य तस्य दक्षे च पाश ।कल गह्यकस्य।। & ॥ 


जिसके दाहिने नेत्र के मध्यदेश म नीचे तरफ़ तिलादिका निशान यदि लखाजनाक्न्‌ 
तोउस भाणी की गदा की दानी ओर तिलादिका चिह पण्डितो को कहना 
दिये ॥ ६ ॥ ्‌ 











१ प्रकाशते २ नीचभागे ३ संदृश्यते ४ नीचभागे ५ श्रपनदेशस्य ॥ `“ 


४. 


५६ -दक्षाम्बपातो परितोऽथवा चेदारम्भदेशे संज्ञ नासिकायाः । 


स सापरिकशाखस्य 
५३-दक्षौम्बकोणे मचजस्य यस्य नासाविलग्नं यदि भाति चिहम्‌। 
तदा शरीरस्य च मध्यमाङ्क प्रक्गं तिल्लायं वदतां दरेरयेः। ७॥ 


जिसके दाहिने नेत्रकाणमं नासिकालग्न तिलादि का चिह्न यदि सोहताहोतो र! 
प्राणां के मध्यमाङ्गभ तिलादिका निशान कहनेवालो में भधान परिडितों ने कदाहं ॥ ७॥ 


सते ^ ० ह 


9४-दक्ष च भागे खलु नासिकायाः संहश्यते चेत्तिलिक। यदानीमू। 
ग्यप्रदशं मङ्जस्य तस्य प्राक्ग तताय य(नामस्तदानाम्‌॥ ८॥ 
यदि नासिक्रा के दाहिनेभाग मे तिलादिका चिह्न भलीभांति देखाजाता हो तोप 
प्राण। क गुदाम तलादेका चिद पुनिधानेकटादहं। ८॥ 
५५-वामाम्बनिभ्रे पुरुषस्य यस्य प्रणस्य मध्ये तिलको विभाति । 
| वाम च द्र खलु गृह्यकस्य चह तला मनय वदान्त ॥ ६ ॥ 
, जिस भाणी के वामलोचनके नीचे नासिककरे वीचपरं तिलग्मादि का चिद्र सोहता 
ता उसक्र गुदाकरे वामभागमं तिलादेका चिद्न मुनेलाग कहते ह ॥ & ॥ ्‌ 
५६-पामाम्बपातस्य च मध्यदेशे विद्योतते चेत्तिलिको यदानीम्‌। 
अपानद्ारे मदुजस्य तस्य वमे च भागे तिलकं वदन्ति ॥ १०॥ 
वापलोचनके पातस्थलके मध्यदेश मे यदि तिज्ञादिका चिह सोहतादह। तो उस्र 
के गदाद्रारपर वामभागम तिलादिका चिह्न पण्डितलोग कहते हं ॥ १०॥ 
५७-वामस्य नेत्रस्य च निन्नदशे विराजते चेत्तिलको यदानीम्‌। 
गुदस्य दारे खलु वामभागे चहं तिला त्वपरं भणन्ति ॥ ११॥. 
यदि वामलोचन के निचले भागम तिलादिका चिह्न भासता हो तो उस भाणी के युदा 
दरार के बार्येमाग मं पण्डितलोग अपर तिलादि का चह कहते ह ॥ ११॥ 


५८-कपालपाश्व खल दक्षनत्रपातस्य रम्भ ह्यथवा च मध्य्‌ । 


विद्योतते चेत्तिलकालको वै तुन्दस्य दक्षे परं तिलादम्‌ ॥ १२। 


यदद्‌ कऋपलि क पाश्वर म दाहिने नृत्रमात क असम्भम अथा मत्यम तित श्रा 
निशान भरकराशता हे ते पेट के दादिनेभाग मं रपर तिलादि का निशान कहा ६॥ ^^ | 
, 


॥ 
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दश्िरने्क्रोणे २ प्रधानैः २ वामनेजनीचे 9 नासिकामध्ये ५ गुदायाः द बाम 
पातस्य ॥ च 


उत्तराद्धं प्रथमाङ्कः | ३ €. 


 सलक््यतं वे तिलका [ह तस्य नाभ्याश्र दक्ष तलक वदान्त॥ १३॥ 
यदि दाने नेत्रपात के ऊपर श्रयवा नासिका के आरम्भदेश मेँ तिलादि का निशान 
ताजा हो तो उस भाणी कौ नाभि के दादिनेमाग मँ तिलादि को कहते हं ॥ १३ ॥ 
९०-वामाम्बपातस्य च मध्यदेशे आरम्भके वा तिलकादिकं चेत्‌। . 
तुन्दस्य बामे पुरुषस्य तस्य चहं तिलाद्यं कवयो भणन्ति॥ १४॥ 
याद्‌ दाहेन या वायं नेत्रपात के मध्यदेश या आरम्भदेशमं तिल आदि का चिद 
होतादहाता उस प्राणा के पेटके वामभागमें तिलादि का चह कवियों ने 
इहा हे ॥ १५४ ॥ ू इ 
६१-सव्याम्बपातस्य च मध्यभागे किंवा च शेषे तिलको बिभाति। 
| त्रूयासुर्धारि प्ररजस्य तस्य वामे च पाश्वे कटकस्य विहम्‌ ॥ १५॥ 
यदि बामलोचन के पातस्थल के विचलेभाग मे अयवा शेषभाग मे तिलादिका 
नशन सोहता द्रो तो उस प्राणी कौ कमरकरे वाये तरफ़ तिलादिका विद्र पणडितकरो 
[ चाहे ॥ १५ ॥ 
२-नायौ यदा वा पुरुषस्य वक्रे दक्षाम्बपातोपरितस्तिलादयम्‌ । 
वदेत्सुचिह मल॒जस्य तस्य खष्कस्य पाश्वे कषिदक्षपाश्वे ॥ १६॥ 


क्ष के क 


| निस नार या नरके बदन मं दाहिने नेत्रपात के ऊपर तिलादिका चिह्न प्रतीयमान 
ताहो तो उस पराणी के गलहरीं या कमर के दाहिने तरफ तिल्लादिका विह कना 
दिये ॥ १६ ॥ 
३-दक्षाम्बपातस्य च मध्यदेशे संदृश्यते चेत्तिलका यदानीम्‌ । 
दक्ाङ्मध्ये विशदं तिला विदढद्रिराद्येभणितं तदानीम्‌ ॥ १७॥ 
यदि दाहनं नेत्रपात के मध्यदेश मे तिलादिका चिह भलीभांति देखाजाता शो 
| उस प्राणी के दाहिने अङ्कके बीच विशद तिलादि का चिह आध दिद्रानों ने 
हा ह ॥ १७॥ 
-दक्षाम्बपातस्य च शेषदेशे नासान्तिक चेत्तिलको पिभाति। 
कथिप्रदेशस्य च निन्नभागे चिदं तिलादयं कथितं नरस्य ॥ १८॥ 


यदि दाहिने नेत्रपात के शेषदेश मँ नासा के समीप तिलादिका विह सोहता हो 
उस प्राणी की कमर के निचलेभाग मे तिलादिका बिह पुनियों ने कहा है ॥ १८ ॥ 
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8० सासदरिकशाश्चस्य 


६५-वामाम्बपातस्य च निभ्नदेशे विहं यदानीं विशदं विभाति। 
कुचस्य वामे मचुजस्य तस्य विदयात्तिलाचं विदुषामधीशः॥ १६॥ 
यदि वामनेत्रपात के नीचेभाग मे विशद तिलादि का निशान सोहता हो तां उष 
प्राणी के कुचकरे वामभाग या गलदहरी के वाये तरफ़ तिलादि का चिहबुधेशौ क 
जानना चाष्टेय ॥ १€॥ „= नि 
६६ -वामाम्बपातस्य च मध्यदेशे विराजते चेत्तिलि को यदानीम्‌ । 


= अ (५ 


बरयाद्विपश्चि्पुरूषस्य तस्य गुदान्तिक वे विशदं तिलाद्म्‌॥ २०॥ 
यदि वामनेत्रपात के मध्यदेश मे तिलादि का चिह विराजताद्येतो उस प्रणीक 
गुदके निकट व्रिशद्‌ तिल।दि का निशान पणिडित को कहना चाहिये ॥ २० ॥ 
९७-आरम्भदेशे सज सव्यनेत्रे घाएस्य मले यदि भाति चिहम्‌ । 
 ्रयात्तदानीं मज्ञ॒जस्य तस्य कटेश्च वामे त्वपरं तिलायम्‌ ॥ २१॥ 
यादि वामनेत्र के आरम्भदेश मया नासिका की मूल में तिलादि का चिह सोहन 
होतो उप्त भ्राणी कीं कमर के वामभाग म अपर तिलादि को कहना चाहिये ॥ २१॥ 


कि त 6 


९ ८-दूक्षाम्बक्राएछस्य च [नभ्रदशं सम॑क्ष्यतं चात्तलका ह यस्य। 

वदेद्‌ इधेशः खल्ल पञ्जरस्य दक्षे च पावे विशदं तिल्यम्‌ ॥ २२॥ 

जिस माणी के दाहिने नेत्रकोण के निचलेभाग मं यदि त्रिलादि का निशान देषा 

नाता. ह तो उसङ्गे पांजर के दादिने तरफ़ त्रिशदतिलादि का चिद बुधेशेः को कहना 

चाहिये ॥ २२ ॥ 

&8-दक्षस्य नेत्रस्य च मध्यदेशो विहृश्यते वेत्तिलको यदानीम्‌। ` 

ज्ञा मदान्तो मञ्जस्य तस्य शुदाप्रदेशे तिलकं वदन्ति ॥२३॥ 

यदि दाहिने नेत्र के मध्यभाग म तिलश्मादि का निशान देखाजातादहो ती उप 

भाणी के गुदाप्रदेश म तिलादि का चिह्न बडे विज्ञोने कष्टा है यानी महात्मा विद्रलो 
कहते हं ।॥ २३॥ .. . 

७० -वामाम्बनम्नस्य च मध्यदेशे प्रतीयते वेत्तिलको यदानीम्‌। 

प्रानैः सुधीरः पुरुषस्य तस्य चस्य वामे भणितं तिलादम्‌॥२४॥ ` 

यदि. वामलोचन के नीचे मध्यदेशे तिलादिक्रा चिद भर्वायमान होताहो तो उष भराणी 

के ङ्च के वामभाग में सुधीर भ्ा्ञलोगों ने तिलादि का चिह्न कहा है ॥ २४॥ _ ` 


ह:  ७१-वामाम्बरपातस्य च निभ्रदेशे संलक्यते चेत्तिलको यदानीम्‌। 4 
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उत्त प्रथमाङ्कः । १ 


 गुदप्रदेशस्य च वामपाश्वं चिदं तिलादयं भणितं घुधीभिः॥ २५॥ 
यदि वामनेत्रपातत के नीचेभाग म तिलादि फा निशान लखा जाता होतो उस 
प्राणी की शुदा के वायं तरफ़ तिलादि का चिह परिडितो ने कदा. हे ॥ २५॥ 
७२-वामाम्बपातस्य च कोएदेशे तथा च मध्ये तिलको विभाति । 

गुद्याङ्गमध्ये मञ्ुजस्य तस्य चहं तिलादयं यनयो वदन्ति॥ २६ ॥ 
याद्‌ वाप्रनत्रपात क क{णदश म एव्‌ नच्रपाव क यचल भागम तलाद्‌ का [चह 
पतेत्‌ हतादातां उप्त भ्राणाको गुदा के विंचले भाग ये विल्लादि का निशान भनि 
लोग कहते हं ॥ २६ ॥ १ | 
७३-ष्िम्बनिष्रे खल पातसभ्ये नासान्तिके बा तिलका विभाति । . 

बृयात्तदानीं पुरुषस्य तस्य खंष्कस्य वामे त्वपर तिलादम्‌॥ २७॥ ` 
याद्‌ वापल्लेोचन के नीचे पातके मध्यमया नासा के निकट तिलादि का चि 
सहता हो ता उस पराणी की गल्लहरी के वापभाग मे अपर तिलादि का चिह्न पण्डित 
को कहना चाहिये ॥ २७ ॥ ¦ 
७४-भालस्य पाश्वे पुरुषस्य यस्य दक्षाम्बमध्ये यदि भाति चिहुम्‌ । 

वत्सस्य दक्ष जटरान्तिके बा प्रोकं तिलाधं विशदं खधीभेः॥ २८ ॥ 
1जसके माल के पाश्वं म दाहय लाचन के बाच म याद्‌ ।चह सहताद्यता उस 
प्राणी मे वक्षस्थल के दाहिने तरफ़ या पेट के पास विशद तिलादि का चह परिडता 
कहा हे ॥ २८ ॥ ्‌ द. 
७५-दक्षाम्बकोले खल्ल नेत्मभ्ये नासान्तिक बा तिलको विभाति। 


==, 


वत्सस्य दक्ष पुरुषस्य चामरे संकीतेतं वे वेशद्‌ तिलाद्यम्‌॥ २६ ॥ 
यादे दाहिने नेको यानी नेत्र के मध्य मे.या नासिका के सभीप.तिलादि कानि 
शान साोर्हता हो तो उस प्रणी के वक्षस्थल के दाहिने भागव अग्रभाग मं विशद 
 तिलादि का बिह कहा है ॥ २& ॥ | 

७६-वामाम्बकोणे पुरुषस्य भाले विद्योतते चेत्तिलको यदानीय्‌ । 

` वत्सस्य वामे विशदं तिलाचं संभाषितं वे बदरा वरेएयेः ॥ २०॥ 

। जिसके भाल में वामलोचन. के. कोण में तिलादि . का चिह यदि. भतीयमान रोता 
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पान पण्डिता ने कहा हे ॥ ३० ॥ 





शह तो उस प्राणी कै वक्षस्थल ॐ बाय तरफ़ विशद तिलादि का बिह कदनेवालों मे से 
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४२ : साघदिकशास्स्य 


७.७-वामाम्बकोणस्य त॒ चाग्रभागे संलक्ष्यते चेत्तिलको यदानिीम्‌ । 
वमे च पाश्वं खल्ल वत्सकस्य संवणितं वे त्वपरं तिलायम्‌ ॥ ३१॥ 
याद्‌ बामल{चनकांण कै अग्रभागम तिलादि का चिह लखाजाताद्य तां उस प्राणा 
कं वक्षस्थल के वाय तरफ अप्र तिला का चिह्र एनियानेकृहादं।३१॥ 
७८=- वृकस्य दक्षे खल नासिकाया शन्प्रस्य निम्ने तिलको विभाति। 
उर्व च भागे किल दक्षिणांसे चिहं यनयो भणन्ति॥ ३२॥ 
यदि मुख के दाहिने नासिकारन्ध के नीचे तिलादि का निशान सोहता द्योतो ष 
प्राणी के दाहिने कन्धा के उपर तिलादि का चिह्न पनिलोग कहते हं ॥ २२ ॥ 
७६-आओष्ठस्य शेषे खल्‌ दक्षनासाशेषे च भागे ति [नीम्‌। 
नरयात्तदानां परुषस्य तस्य वोष्वेदेशे विशदं तिलायम्‌ ॥ ३३॥ 
यदि ओष्ट के शेषभाग या दक्षिण नासाके शेषभाग मे तिलादि का निशान सोत 
तो उस पभराणी के कुच के उपर या गलदहरी के उपर विशद तिलादि का चिह कहना 
चाहिय ॥ २२॥ ` | 
८ ० दक्षं च भगं खल ना्काया उष्वास्थतश्रत्लकाो विभात। । 
वि्याद्डइधेन्द्रो मदजस्य तस्य गुद्याङ्गदक्षे तपरं तिलायम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि दाहिने तरफ़ नासिका के उपर तिलादि का निशान भासता हो तो उस प्रणी 
कीं गुदा के दाष्टिने तरफ़ अपर तिलादिका चिह्न बुधेन्द्र को जानना चाहिये ॥ ३४॥ 
८१-वामे च भागे खलु नासिकायाः शेषे च देशे यदि लाञ्छनं चेत्‌। ` 
, वत्सस्य वामे त्वपरं तिलायं गायन्ति विप्रा यएगोखाव्याः॥ ३५॥ 
यदि बाये तरफ़ नासिका के शेष देश में तिलादि का विह देखा जाता ही तो उ 
प्राणी के वक्षस्थल के वामभाग मं अपर तिलादि का विह गुणगोरवसंपन्न ब्राह्मण 
ने गाया हे ॥ ३५ ॥ | 
२-धघ्ाणस्य निम्ने खल्ल वामभागे वक्रस्य मध्ये ह्यथवा तिलश्चेत्‌। | 
त्रयात्तिला्यं परुषस्य तस्य गद्यस्य मद्स्य च मध्यदश ॥ ३९ ॥ | 











२ मुष्कोध्वदरेे इति वा पाठः ॥ 





द्ध # ५ 
उत्तराद्ध प्रथमाङ्कः ।. ` ४३ 
यदि नासिका के नीचे वामभाग मं अथवा वदन के वीच मं तिलश्रादि का चिह्न 


क~ 


तीयमान होता हो तो उक्च पराणी की. शुदा व लिङ्ग के बीच मे तिलादि का निशान क 
हना चाहिये ।॥ ३६ ॥ 


-३- पासं च भागं खलु नासंकाया मध्यस्थले चेत्तिलिका विभाते । 
3, © (५. 


सुदह्यस्य सद्स्य च सध्यर्दश वद्बरदयभातत तिलादम्‌ ॥ २५७ ॥ 
यदि वाय तरफ़ नासिका के विचले भाग में तिल श्रादि का चिह्न सोहतादो 
उप प्राणोकागुदाया लिङ्गके मध्यभागमं तिलादि का चिह आदि के विद्रानों 
१६ ह ॥ २७ | ठ 
८४-भाले विशाले मनुजस्य यस्य नासाग्रभागे तिलको विभाति। .. 
वदेत्तदानीं बदतां प्रषानो गुह्याप्रभागे त्वपरं तिलास्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिसके वरिशालभाल मँ नासिका के अग्रभाग मे तिलादि का चिह्न सोहता हेतो उस 
ण की गुदा के अग्रभागमें अपर तिलादिका निशान वुधेर्शो को कहना चाहिये २८॥ 
८५-दक्तं च भागे खलु नासिकाया नासर चेत्तिलको यदानीम्‌ । 
` विदयात्तदाना पुरुषस्य तस्य गुद्याङ्गदक्षे तपर तिलायय्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि नास्तिका के दाहिने तरफ़ नास।पट के वीच मे तिलादि का विह भासतादहोतो ` 
उत प्राणी की गुदा के दाहिने भाग में अपर तिलादि का विह जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


८६--वामे च पाश्वं खल्ल नासिकाया मध्ये च नासापुटकस्य कवा । 
विद्योतते चेत्तिलको यद।नीं लिङ्गस्य वामे भणितं तिलायम्‌ ॥४०॥ 
यदि नासिका के वापपाश्वेम या नासापुट कं मध्यम तिलादि का चह भतींयमान 
हेता हां तो उस भाणी के लिङ्ग के बामभाग म॑ तिलादिका विह पणिडितो ने कटा हे।४०॥ 
<७-दक्षे च भागे खलु नासिकायाः पयेपरिस्थस्तिलको विभाति । 
विज्ञा महान्तो मद्जस्य तस्य ग॒द्याङ्देशे तेलकं वदान्त ॥ ४१ ॥ 
। दि दाहिने तरफ़ नासाप्रट के उपर टिका हमा तिलका निशान सोहता दहो तो उस ` 


भ 


ति गुह्यङ्गदेश म तिलादि का चिह्न पुञ्य परणिडितलोग कहते ह ॥ ४२१ ॥ 


८-नासोपरिस्थस्तिलको विभाति दक्षे च भागे पुरषस्य यस्य । 
न लिङ्गस्य च म्रलमध्ये दक्षे तिला भणितं सुधीभिः ॥४२॥ 
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` २ भक्राशते \ त्रिशेषज्ञातारः २ पूज्याः ॥ 
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९४ |  सायुद्रिकशास्चस्य 
जिसके दाहिने तरफ़ नासिका के उपर टिका हश्मा तिलश्राहि का चिह. सोहा शे 


तो उस पराणी के गुदा व लिङ्ग की मूल के मध्यमे दादिनी ओर तिलादि का निशान 
पाएेडता नं कटा ह ॥ ४२ ॥ 


८६ -घ्राणोपरिस्थः खल बामभागे विसजते चेत्तिलको यदानीम्‌ । 
दस्य मेदूस्य च भ्रलमध्ये वामे तिला क्षयो गदन्ति ॥ ४३॥ 

जिसके वाये तरफ़ नासिका के उपर टिका इमा तिल्लादि का चिह यादि विराजता 

होतो उसप्राणीकीगुदाव लिङ्ग की पृल के मध्य मं बाई ओर तिलादिका निशन 

 कविलोग कहते ह ॥ ४३ ॥ 
६ ०-ग्रान्ते यदानीं खल्ल वामगणर्डे प्रतीयते चेद्धिशदं तिलायम्‌ । 
 गद्याद्गनिभ्रे किल दक्षभागे चिहं तिला कथितं कवीन्द्रः ॥ ४४॥ 

यदि बापगण्ड के परान्तदेश मे उज्ञ्वलरूप तिलादि का चिह्र भरतीत होता हो ती उष 

पराणीं के दाहिने तरफ़ गुदा के नीचे तिलादि का चिद कवीन्द्रो ने कष्टा है ॥ ४४॥ 


8 १-वामे च भागे वदनस्य यस्य चिहं तिला यदि लक्ष्यते चेत्‌। 


ऊर्व च भागे किल वामपाणो वदेत्सुधीये विशदं तिलायम्‌॥ ४५॥ 
जिसके वदन के वामभाग मे तिल्लादि का चिह्न यदि लखाजाताहो तां उस प्रणाक । 
वाय हाय कं उपर वशद तलाद्‌ का चह कहना चाहवे । ४५॥ 


६ २-ऊध्वंस्थले चेदध्रस्य मध्ये संलक्ष्यते वे तिलको यदानीम्‌। 
गातं तदानीं मल्रजस्य तस्य गह्याग्रभागे त्वपरं तिलादम्‌ ॥ ४६॥ 


यदि ओष्ठके उपर विचले भाग मं तिलादि का चिह लखा जाता हो तो उप्त पाणी 
को गुदा के अग्रभाग मे अपर तिलादि का विह पण्डितो ने कहा हे ॥ ४६ ॥ 


& ३-निभ्नो्टमध्ये यदि भाति चहं दक्षे च जानो भणितं तिलायम्‌ । 
नौ मभ्यदंरो खल बामजानां दक्षे च दृष किल दक्षजानां ॥४५॥ 


यदि निचले शोष के मध्य मे तिलादि का चिह सोहता हो तो उस प्राणी की दाहिनी. 
तिलादि का विह पण्डितं ने कहा है मौर यदि मध्यदेश मे न हो तो बहि नहु 
लादि को कहना चाद्ये आर यदि दाहिनी तरफ़ देखा जाता हो तो दाहि इ 


तेलादि चिह्न चतुरो ने कदा र ॥ ४७ ॥ 
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उत्तरादधं प्रथमाह्कः। ४५. 
(६४-मध्यस्थले चेचि्ुकस्य यस्य प्रतीयते वे तिलको यदानीम्‌ । 
। पादोपरिस्थं तिलकं तदानीमाहृंडनीन्द्रा मनुजस्य तस्य ॥ ४८ ॥ 


1... \ १ = _ (~ [+ ~ (५ भ ~ उ 

जिसको चिबुक ( गोदी ) के बीचमं तिलादि का चिदह्प्रतीयमनदहतादहाता उस 
{ अ ९९0 आक स [ , चा, ९ क [ (९ क  , ऊक ५ 

रणी के पोवों कै उपर टिके हुए तिलादि का चिह मुनीन्द्रा ने कदा हं ॥ ४८ ॥ 





स स क 


६५-पकरे विशाले चिड्कस्य मध्ये संरश्यते चेत्तिलिकालको बे । 
जक्लोपरिस्थं त्वपरं तिलादं वदन्ति विप्रा वदरतताबर्ण्याः ॥ ४६ ॥ 


ॐ श्त क शद 


विशाल बदन व टोदी के बीच मं यरि तिलादि का विह देखा जाता होतो कहने 
लो मे भधान ब्राह्मणलोग जांधके ऊपर टिके हुए अपर तिलादि को कइते हे ।। ४६ ॥ 


६६-दक्ष च भागे चिञ्चकस्य शेपे संलक्ष्यते चेत्तिलको.यदानीम्‌ । 
करयाच्दानीं पुरुषस्य तस्य उरोश्च संघावपरं तिलायम्‌ ॥ ५०॥ 


यदि दाहिने भाग में गोदी के शेष देश मे तिलादि का चिह लखा जाता हो तो उस 
प्रणी की उरु दी संधि में अपर तिलादि क्रा निशान कहना चाहिये ॥ ५० ॥ 


न स, 


६७-वामे च भागे चिद्चुकस्य यस्य प्रतीयते चेत्तिलको यदानीम्‌। 
सान्धस्थलस्थं खल्‌ सकिथनोश्च विहं तिलायं सपरं बदन्ति॥५१॥ 


 निसकी ठोढी के वामभाग मे यदि तिललादि का चिह्न प्रतीयमान होताहो तो उरु 
निर $ कक क क@= (र 
( निरोह ) की सन्धि मे टिके हुए अपर तिलादि विह को कहते ह ॥ ५१ ॥ 


&८-ऊष्वस्थले चेत्खलज्ञ कर्टनस्या विराजते वै तिलको हि यस्य । 
गुह्यङ्गमभ्ये किल नाभिदेशे गायन्ति चिं तपरं तिलादयम्‌ ॥५२॥ 


जिसकी कणठनली के उपरले भाग में यदि तिलादि का चिह सोहता हो तो गदा कै 
भ्य मया तोंदी के उपर्‌ श्रपर तिलादि का चिह कविलोग कहते ह ॥ ५२॥ 


«गलस्य नल्याः सल्‌ दक्षपौश्वँ चिहं तिला विशदं विभाति। 
वदेत्तदानीं मज॒जस्य तस्य उरो दक्ष भणितं तिलाययम्‌॥ ५३॥ ` 


यादे गले की नली के दाहिने तरफ़ विशद तिलादि का चिद सोहता हो तो उस 
गणी कौ उरु के दाहिने भाग मेँ तिलादि का विह पणितं ने कदा द ॥ ४३॥ 


। १ वदन्ति २ द्स्िणमागे २ उज्ञ्वलवणंम्‌ कथयेत्‌ ५ दक्िणे॥ ` 
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९ ० ०-कृर्टस्य नव्याः खल्‌ बामपीश्व प्रतायते च्‌द्शद्‌ [तलाद्‌ । ( 
व्रयात्छुचह्न परुषस्य तस्य ऊरोश्च सन्धेः किल सव्यदेशे ॥ ५४॥ 


यादि कणएठनली के वामभाग म उञ्ज्वलरूप तिल।दि का चिह भतीयमान होता 
ता उस भाणी करौ उर सन्धि के वाये तरफ़ तिलादि का चिह्न कहना चाहिये ॥ ५४॥ 


इति तिलादिज्ञानम्‌ ॥ | | 
 भलाङ्पिज्नानभिदं मयोङ्गं नारीनशणां शभदं शिषेशे ! । 
भ्यासमात्रेए नशः सप्ज्याः थ्रया्रूव्यां सकलभ्रियास्ते ॥ ५५॥ 


. अहो शिवेशे ! यदह भालरेखा के सलक्षणं का विज्ञान दभने कहा है, नो 
क 

नारी गणो को शमदायक है क्रि जिसके अभ्यासमात्र से मतष्य लोग पहाप्रजनीय होते 

ओर बेरी लोग भ्रमएडल मं सवो के प्यारे दोग ॥ ५१५॥ 


र कसयाणं कलयव्वीशः परटतस्सादरात्‌ भिये | 
लाके धन्यतगे श्रयान्मङ्गलानां च मङ्लः ॥ ५६ ॥ 


श्रहो प्रिये { आद्र समेत पद्रते हृए मनुष्य को मङ्गलो का मङ्गलरूप होकर इश नाक 
 परमश्वर कल्याण का देवं श्रार्‌ वह, परुष लाकर य धन्यताद्‌ दने याग्य द्‌र्वेगा॥ ५ ६॥ 










इत न्रापद्द्रनवर्‌ शारङषधरसक्ालत साणाद्रक्शास्लस्पातच्तराद्‌ भालसर्खासुलक्नषण- 
वखननाम प्रथमा उद्धः समाप्त पफाणात समर्‌ ॥ 


\ | ` समाप्रज्य प्रथमाङ्कः ॥ 
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रथ सायुद्धिकशाश्चस्यात्तराद दितीयाङ्स्य चीप । 
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सामुद्धिकशाखस्योत्तर्दे 
हितीयाङ्माह ॥ 





मङ्लाचरणखम्‌ ॥ 
नत्वाहं गजतुण्डकं गणपति सोख्यप्रदं शाम्भवं 
धन्यं धमेधरं धराथिपदतं सिन्द्रभालाह्ितम्‌। 
| विध्नव्यृहहरं परेशनिरतं श्रत्यादिभिः सेवितं 
स्व्राध्याययुतं स्वरोदयगतं ज्ञानं घषे षिन्यदे ॥ १॥ 
सापुद्रिकस्वमाध्याये सुस्वम्रानाह- 
नन्द्‌ उवाच । | 
„ केन स्वेन किं पुरयं केन पुंसा भवेत्युलम्‌। ~ 
कोपि कोपि च सस्वभस्तत्सवं कथय प्रमो ॥ १ ॥ 
नन्दगी बोले कि, हे प्रभो ! केस स्वम से पुरुषों को क्या पण्य होता हे ? ओर किंत 


प्रसेक्या सुख हाता है ओर कौन कोन सस्मर दं उन सवो कों किये ॥ १ ॥ 
तत्रैव काखशाखायां पुणयकाण्डे मनोहरे ॥ २॥ 


| श्रीमगवानुवाच । 
वेदेषु सामवेदश्च प्रशस्तः सरवैकमैषु । ` 

ए. बोले कि, वेदौ मे सामवेद सव कमो में परशस्त .हे वहां दी काएवशाकाः ` 
॥ परनोह एएयकाण्ड के उपस्थित होने मे ॥ २ ॥ | 
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छ. २ | सासक्किशाखरस्य 


सुग्यक्को यश्च सुस्वप्रः शश्वत्परयफलप्रदः। 
तत्सर्वं लिखितं तात ! कथयामि निशामय ॥ ३॥ 
जो सुस्वभ भकटित हे वह निरन्तर पएयफल का दाता है हे तात ! बह सथ लिख। ई 
म कहता ह स॒निये ॥ ३ ॥ 
स्वभ्राध्यायं प्रवक्ष्यामि बहुपुरयफलप्रदः । 
स्वग्राध्यायं नरः श्चुता गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्व्राध्यायको मे कटहगा जोकि बहत से प्रणयफल क्रा पद्टाता रै उस स्वमाध्यायकर 
सुनक्रर मनुष्य गङ्गास्नःनका एल पाता हे ॥ ४॥ 


स्व॒प्रस्तु प्रथम याम संवत्छरफल प्रदः । 


द्वितीये चाटमिमोधेश्चिभिमोसेस्तृतीयके ॥ ५ ॥ 
जा स्वन्न पहल पहर म द्खजाता ह वह्‌ सलभर म्रफलदायकदहताद वजा दुसरे 
पटर म द्खजतता ह वह्‌ आट महन मफलदेतादहं रार जां तसरं परम स्वम 
द्‌खाजता ह वह्‌ तान मह्ना म एत्तदायक हता हइ ।॥ ५॥ 
चतुथे चाधमासेन स्वरः स्या फलप्रदः । 
दशाहे फलदः स्वभ्रोऽप्यरणोदयदशने ॥ & ॥ 
र स्वप्र चौथे पहर मे देखा जाता है बह आये महीना ( पन्द्रह दिन) म फल को 


© 


देता हे ओर जों स्वञ्म अरूणोदय के दशन मे देखाजाता रहै बह दश दिन मे फलदायकं 
दाता इ ॥ ६॥ 


| प्रातः स्वप्नश्च फलदस्ततक्षणं यदि बोधितः। 
४ दिने मनसि यद्दृष्टं तत्सर्वं च लभेद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो स्वर भभातक्राल देखाजाता हे बह जगनेपर उसी क्षण एलको देता हे दिन मे नो 
देखायया वा मनम विचारा गया है उत्त सवको निथयकर पाता हे ॥ ७॥ ‰ 
चिन्तान्याधिस्षमाशुक्ो नरः स्वभ च पश्यति । 


1 तत्सर्वं निष्फलं तात प्रयात्येव न संशयः॥ = ॥ 
इहतात! जो भारी चिन्ताव व्याधि से संयुक्क होता हया स्पभ्र को देखता हं वह 


+ सपण निस्सन्देह निष्फलता को प्र्दोतादं॥८॥ र 3 ॥ 
क जडो मूतरपुरैषेए पीडित भयाङलः।- = ` ` ` 
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उत्तद्धं दितीयाङ्कः । 
दिगम्बरे शक्रक्षेशो न लमेत्छप्रजं फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज[ भरणि स्त्रम्मम जड़ हकर पशावव दस्तस पाडत वभय सबव्यडल व गङ्गा तथा 


व 


इ कैशक्ला हांजाता.ई बह स्वग्न स उपजहए फल का नदा पाता ह । & ॥ 


ट्टा स्वभ्र च निद्राल्लयदि निद्र प्रयाति च । 
विम्रदव्यङ्गिशचेद्रात्रौ न लभेतस्वभजं फलम्‌ ॥ १०॥ 
जा निद्रावान्‌ पराणी स्वसको देखकर निद्राको माप्त हदोतादं आ।रजो रातिम बिमूद 
[जाता हे वह स्वमन फलको नदीं पाता हे॥ १०॥ | | 
उक्ता काश्यपगोत्रे च विपत्ति लभते धुवम्‌ । 
दुर्गते द्गति याति नीचे व्याधिं प्रयाति च॥ ११॥ 
काश्यपगोत्र सं कहकर निश्चय विपत्ति को पाता हे) दुगेत म द्गति को पाता मौर 
मरव्याधिको परप्नदोतादहे। ११॥ ` 
शत्रौ भयं च लभते पर्छ च कलह भवेत्‌ । 
कामिन्यां धनहानिः स्याद्रात्रो चोरभयं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
के देखनेमं भयको षपाताहे, मृखेके देखनेमे लडह दोतीदहेव कामिनी मं 
विनाश देता दे आर रात्रिम चोरांका भय दता हे॥ १२॥ 
निद्रायां लभते शोकं परिते बाज्छितं फलम्‌ । 
न्‌ प्रकाश्यश्च स॒स्श्वः परिडतेः काश्यपे ब्रज ॥ १३॥ 
स्वसममं निद्रा के राजाने पर शोक को पाता है, पित के देखने. पर वाञ्डित एत 
$ णता हे ओर्‌ पणितो को भला स्वम प्रकाशित नदी करना चाधि इसालये कोाश्येप- 
| # पास चल। | १३॥ 


गवां च इञ्जरणां च हयानां च ब्रजेश्वर । 

प्रासादानां च शैलानां उक्षाणं च तथेव च ॥ १४॥ 
आरोहणं च धनदं भोजनं रोदनं तथा । 

प्रतिगृह्य तथा वीणां सस्याव्यां भ्रमिमालमेत्‌ ॥ १५॥ ठ 
¦ £ बेनेर्बर | स्वम मेँ वैल, हाथी, घोडा, देवमन्दिर, राजमन्दिर, पाड ओओर दक्षा ` 












स्यसपृनन भरमि को पाता है ॥ १४।१५॥ 


चे 


१ तो घनदायक होता है तथा भोजन व रोदन करे रर वीणा कों लेकर बनावे | 


॥ सा्रदिकशाश्चस्य 


शञ्राच्चेष यदा विद्धो रणेन कृमिषा तथा । 
दिष्टया श्थिरेणेव संयक्रोप्यथमालमेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जां स्वञ्चम्‌ श्व श्रक् से विध जे षाक, मि, विष्ठा अ।र्‌ रधर से सयुक्क दानाद्‌ 
ता वह्‌ धन का पाता इ । १६॥ | - 


स्वप्रेऽप्यगभ्यागमन भायाल्लाभं करोति च | 
 भज्रासङ्ग पिषच्छुक नरक च पिशव्यापे ॥ १७॥ 
नगरं प्रविशेन्ङ्घं समरज बा सुधां पिबेत्‌ । | 
शभवातौमवप्रोति बिपुल चाथेमालमेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो स्वस्र म अगस्यागमन करता हेतो भावौ को पाता है, जो मूजसिक्त बीज गो 
पीता हे ओर नरक में सता देव रान्निमें नगर कोजाता हे या भूत्रसमेत सुधाक 
पताह तो वह शभवात। की प्ता ह्या ब्डभासे धन को लहता हे ।॥ १७ । १८॥ 


गजं नृपं सुवणं च इषं धञ्ुमेव च । 
दीपमन्नं फलं एष्पं कन्यां त्रं रथं ध्वजम्‌ ॥ १६ ॥ 
टम्बं लभते दष कीतिं च बिपुल भियय्‌ । 
पृणेड्म्भं द्विजं बहि एषं ताम्बूलमन्दिरम्‌ ॥ २० ॥ 
शङ्कधान्यं नटं वेश्यां रष्ट भ्रियमवाष्यात | 
गोक्षीरं च घतं रश्च चाथं पश्यं धनं लभेत्‌ ॥ २१॥ 
हाथा; रजा; सना; बल, धनुष) दापक; अन; एल, फूल, न्या; खाता, रथ, ध्वजं 


अर्‌ ऊुट्म्ब क। दख कर्‌ यश॒ आर्‌ घना लत्ष्मका पाता रह तथा पृखङ्ुञ्म, ब्राह्मणः 
[र्न इरा, तास्बूलः ` षान्द्र, सफद्‌ धार्य, नट्‌ आर्‌ वश्या कं देख कर्‌ लक्ष्म 


क कषे कि, 


धावा श्ररगठःकाद्षवधी को देख कर यथंसिद्धि, पण्य च धनको पाता हे॥ १६।२१॥ 


पायसं पञ्चपनै च द्‌ि दुग्धं वृतं मधु । 

म्टन्न स्वस्तिक युक्त्या शुबं राजा भविष्यति ॥ २२॥ 
पक्षिणां माङ्षाणां च यङ्क मासं नरो यदि । 0 
बह शृमवातां च लभते वाञ्छितं फलम्‌ ॥२३॥ 


बी 


| प कमल | के पत्ते पर्‌ खीर, दरी, धी, शद्‌? मादा सन्न जार स्वस्तिकां र भोनर 
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उत्तरद्धं दितीयाट्ः। ५ 
निश्चय कर राजा होता हे पक्षी व यतष्योका मांसतजो भरारी खाता हे वह बहत सा ्‌ 
, शभरा ओर बाज्छितफल को पाता रै ॥ २२।२३॥ 

श्नं वा पाट्कां वापि लन्ष्वाध्वानं च गच्ति। 

शरास च निभलं तीयं तत्तथेव भविष्यति ॥ २४ ॥ 

भलया सतरेयो हि सप्रधानं भविष्यति । 

हष च फलिनं दृक्ष धनमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ २५॥ 
याता का खङ्ाऊ #। पाकर सापर्‌ं चले या पन्‌ †{चभ्रल तलवार लकर ` चले आर्‌ 
। भेला ( घन्नई ) रादि से तरता है वह भधान होता है मौर फले हए दृक्षको देखकर 
1%[ [नन्व कर्‌ पदाद्‌ | २४२५ 
यस्थ श्वेतेन सपं दश्यते दक्षिणे जे। ` ` 
साअचसान्ञभते माया विनीता प्रियवादिनीम्‌ ॥ २६॥ 
सपण भक्षितो यो हि अथंलाभश्च तद्षेत्‌ । 
सखप्रे सयं विधं रद्र स्व्यते व्यापिवन्धनात्‌ ॥ २७॥ ` 


$~ 


` मिसकरौ दाहिनी युनामें सफेद साप काट खमे तो वह योडे ही सभय में षिनीताव 
वाधनं माया कों पता हे रदे जोस्व् प सांप से मह्षित हो वह अथलाभ 
ग पाताहे ग्रौर स्वस में सूयं व चन्द्रमा को देखकर व्याधिवन्धन से चट जाता ॥ २७ ॥ 
वडवा खद्टया कञ्च ₹दष्र जाया चम॑द्‌भ्रषम्‌ । 
स्वभ्र या नगडवद्ः प्रातश्द्त्तमा लमत ॥२८॥ 
ब्राह्मणी या ोडी, एगीं ओर कराङली को देखकर भाया को निश्वय कर पादा हे 
रर जो स्वञ्र मे वेडी हयकडीसे वाधा गया द्ये तो बह उक्तम प्रतिष्ठा को पादाहै॥२८॥ 
। दध्यन्नं पायसं शङ तडागे वा नदीतटे । 
विशाय पद्चपन्रे च सोपि रजा गपिष्याति ॥ २€ ॥ 
जलोकसं इृश्चिकं च सपं च यदि पश्यति। ` 
धनं एं च विजयं प्रतिष्ठं च लभेदिति ॥ २०॥ 


नो पाणी स्वम ते तालाब या नदी के किनरे फटे केला के पत्ते पर ददी, भात आर 
रीर फो खाता है वह राजा होता है खौर यदि स्मर में जोर वीद््‌ मौर साप को देखता 
। "न, पु, विजय ओर भरतिष्ठा को पाता दै ॥ २९ । ३० ॥ 





६ साद्रिकशाश्चस्य 


श (4 


शृद्धिभिर्दधिभिः कोलेवानरेः पीडितो यदि । 
निश्चितं च भवेदाजा धनं च विपलं लभेत्‌ ॥ ३१॥ 
मत्स्यं मां मोक्गिकं च शङ्खचन्दनहीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्व्रान्ते विपुलं धनमालभेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि स्वम में सींगवाले, दाढवाले, सृञ्रर श्रौर बानरों से पीड़ित होता ह तो बह 
निश्चय कर राजा हएत हस्रा बड धन क! पाता हे र्‌ ज। प्राणा मद्ल + मात, प्रात) 
सङ, चन्दन अ।र दह्‌(राकादेखताद्ेत। वह्‌ स्वरान्त म भारा धन पताह ।॥३१।२३२॥ 


सुरां च शरं स्वण थक्ला विष्ठां धनं लभेत्‌ । 
प्रतिमां शिवलिङ्गं च लमेदटष्रा जयं धनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फलितं पष्पितं बिखमाम्रं रष् लभेद्धनम्‌ । 

हषर च जलमग्नि च धनं बुद्धि श्रियं लभेत्‌ ॥ ३४॥ 


जो प्राणी स्वमन मं मदिरा, रक्र ओओरसोना व व्रिष्ठाको खातारहेता वह धन क) 
पाताद्रेव जो मिं व शिवलिङ्गको देखता हेतो वह जय व धनको पाता दहै ओर जो 
फले, फुले वेल व ओवि को देखता हे तों वह धनको पाता हे ओर जो जल व आआगीक। 
दलता | वह धन, वु! अर्‌ लक का पाताद्‌।॥ ३३। ३४ 


अमलकं धा्रीफलसुत्पलं च धनागमम्‌ । 
देवताश्च द्वेजा गावः पितरो लिङ्गिनस्तथा ॥ ३५ ॥ 
 यददाति भियः स्वरे तत्तथैव भविष्यति । 
शङ्काम्बरधगं नारी शङ्कमारयाुलेपनाम्‌ ॥ 
समाश्लिष्यति यः स्वे तस्य श्रीः सवैतः सुखम्‌ ॥ ३६॥ 
जो स्व मँ आमरा, अवरा, कमल, देवता, व्राह्मण, गौ, पितर ओर लिङ्गियो को 


देखता है तो बह भरणी धनको पाता है रौर जो परस्पर देता है बह वैसाही होता है| 
रार जां स्वस म सफ़ट वसा को धार व स्फटद माला पहने व . चन्दन क्‌। लगाये ह | | 
नारी का ्रालिङ्गन करता हे उसको लक्ष्मी मिलती हे व॒ सव कहीं युख को पता 


ह | ३५ ।२३६॥ 


पीताम्बश्धरं नारीं पीतमाद्यन्चलेपनाम्‌ । 
उपरगरहति यः स्वप्रे कसयाणं तस्य जायते ॥ २७ ॥ 





उत्तराद्ध [दतायङ्ः । ५9 


नो स्त्र मं पीतवच् धारे, पौतमाला पहन व पीतचन्दन काह लेपन किये हुई रमणी 
^ श्रालिङ्गन करता हं त उसक। कस्याण होता हं ॥ २७ ॥ 


सवाणि शक्ानि प्रशंसितानि भस्मास्थिकापासविवनितानि। 


सवाण॒ ष्याम बानान्दतान गहस्तदबाद्नब[जतान ॥ ३८ ॥ 
स्वपर म राख, दडी, कपस से रदित सार सफ़ेद चाज प्रशसित होती हं ओर्‌ 


१ = 


ऊ हाथा दवता अ।र ब्राह्मण सं बाजत सार। काला चाज्ञ व्रिशेषता स 1नान्द्त 
१हत्‌ ह ॥ || 


दिव्या खी संमिता षिप्रा रलभरूषणभ्रषिता ॥ 
यस्य मन्दिरमायाति ् प्रियं लभते धुवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वभ रनभ्रपणों से भषित ब्राह्मणी प्रमाणबाली दिग्य रमर्ण। जिस कै घर आती हं 
ह प्रियपदा्थं को निश्वयकर पाता हे | ३6 ॥ 
स्वपे च बाह्यो देवो ब्राह्मणी देवकन्यका । 
कुमारी चाषटवषीया रतश्रषणएभ्रषिता । 
यध्य तष्टा भवेत्स्वतरे तस्य तुष्टा च पावेती ॥ ४० ॥ 
भिसके स्वमन मे ब्राह्मणः देवता, बाह्मणी, देवकन्या; कुमारी ओर रत्रमूषर्णो से 
पित श्राठ वै की कन्या सेतुष्ट होती है उसके उपर पा्चैतीजी रसन होती हं ॥ ४० 1! 
बाह्यो बाह्मणी वापि संत॒ष्टः संमिता सती । 
फलं ददाति यस्मे च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ४१॥ 
यः स्व बाह्यणो नन्द ! करोति च शभाशिषम्‌। 
` यद्वदति भवेत्तस्य तस्येश्वयं भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
। ब्राह्मण या बाह्मणी जोकि साध्वी होकर भलीभांति मानौ गई द वह्‌ सन्तुष्ट होकर 
निसके लिये फल को देती है उसके पत्र उपजता है ४१ हे नन्द ! स्वम मे जो ब्राह्मण. 


| ना कोक 


एुभाशीवाद देतादहे याजो कहता हे वह उस स्वसद्रश्के होता हे ओर निश्रयकर 


४ ---- ९५ ४ 


वय हता. हे ॥ ४२ ॥ 


परिष्टो दविजघरेष्ठश्चायाति यस्य मन्दिरम्‌ । 
नारयणः शिवो ह्या प्रविशेच.तदाश्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


। 
। ` सम्पतिस्तस्य भवति यशश्च विपुल शमभम्‌। ` 






५ ्‌ ` सशद्विकशास्रस्य 


पदे पदे सुखं तस्य सम्मानं गौरवं लभेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वम मं निसक्रे घर सन्त॒ष्ट होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण भाता है उसक्रे आश्र मँ नासयण, 
शिव व ब्रह्माजी अते है ब उसकी सम्पत्ति बदरी है ओौर शभदायक वड़ाभाशै यश्‌ 
इ।ता हं आर पद्‌ २म उप्र सुखहोताहं मर्‌ बह सम्मान व गौरवता कों पाता 
इ ॥ ४२। ५४ 


कस्मादपि स्वप्रे त लभते सरभीं यदि । 
भ्र मेलाभो भवेत्तस्य भायां चापि एतित्रता ॥ ४५. ॥ 
करेण कृत्वा हस्ती यं मस्तके स्थापयेखदि । 
राज्यलाभो भवेत्तस्य निश्चितं च श्चतो श्चतम्‌ ॥ ४६॥ 
यदि स्वप्र मे एकराणवी। सरभी गञऊको पाजाता हतो उसे थमि का लाभ होतार 
अर्‌ ज्ञा पतत्रच् म्ल्ता ह ८५ स्तेप् म हा गणड सं पकड कर्‌ जपा मथ एर 
धरतेता दे ता उसकांराज्यक्ा ताभ दता हे यह नित शाक्लाम सनागृया ३।४९६॥ 


(५ 


स्वरे त बाद्यणश्रेष्ठः समाश्लिष्यति यं नरम्‌ । 
तीथेस्नायी भवेत्सोपि निरश्चितश्च श्रियान्वितः ॥ ४७॥ 
स्वम मे श्रेष्ठ बाह्मण जिस नरं को लिपयलेता है तो वह्‌ निश्वयकर लक्ष्मी सेस 
पन्न दता इअ ताथस्नाय। इति इ ।॥ ४७ 

स्पे ददाति पुष्पं च यस्मे परयषते दि जः। 

जययुङ्की भवेत्सोपि यशस्वी च धनी सखी ॥ ४८॥ 

स्वप्र रषा च तीथानि सोधरतगरहालि च। 

जययुङ्गश्च धनवांस्तीथेस्नाथी भवेन्नरः ॥ ४६ ॥ 
` स्व मे ब्राह्मण जिस पुएथ्रवान्‌ के लिथे फूल कोदेता ह बह भारी जययुङ्ग होता 
मा यशस्वी, धनी व सुखी हता है ४८ स्वस में तीर्थ, राजघर, रत्र ओर घर्‌ को देल 


कर प्राणी जययुक्र होकर धनवान दता हुमा तीरथैस्नायी होता है ॥ ४& ॥ 2 तु 
त 4 ६ ह व न ६ £| . 
= स्वर तु एृकलश कथ्ित्कस्मं ददाते वा। 


ह. ५ णत्रलाभो भवेत्तस्य संपात्ते वा समालमेत्‌॥ ५०॥ ` 
१ हस्ते कृता ठ इडवमादकं वापि सुन्दर ॥ 3 4 
9 | ौ मन्दिरमाय र || । [तिक त्ल्मा लभते वभ ॥ ५.१ ॥ 3. 





ए र. 





उत्तरार्धं दितीयाङ्ः। & 
स्व मे कोई करिंसी फे लिये पूरी कलश को देता है तो उसको पुत्र का लाम होता 
या सम्पत्ति कों पाता है ५० हाथ मेँ कुडव या आढक को धरकर सुन्दरी रमणी जिस 
षै घर्‌ श्राती है वह लक्ष्भी को निश्वयकर पाता ह॥ ५४१॥ 
दिभ्या स्री यद्वहं गत्वा पशैषं विघनेघयद्‌ । 
्थलाभो भवेत्तस्य दाद्धियं च प्रयाति च ॥ ५२॥ 
यस्य गेहं समायाति भायेया सह बाह्यः 
पावेत्या सह शभ्था लक्ष्मनारायणोथवा ॥ ५३॥ 


० 


दिष्य रणी जिसके यर जाकर विषएठाका त्याग करती हेतो उसको धर्थकालाभ 


भ 
६0 
= 
ह 








५५ 


होता है ओर दरिद्र चलाजाता है ५२ जिसके घर में ब्राह्मणी समेत बाह्मण आजाता ह 
तो उसको पावती समेत महादेव या लक्मरी समेत नारायणजी मिलते दं ॥ ५३ ॥ 
बरह्मणो बाद्यणी वापि स्वप्रे यस्मे ददाति वा । 
> (4 ८ यं ^ ९ ९ 
धन्यं पएष्पाज्जाल वापे तस्यं श्रः सवतः सखा ॥ ५४ ॥ 


क = क क, (0 क क ते (षि 


ब्राह्मण या बाह्मणी स्व्न मे जिसक्ते लिये धान्य व पुष्पाज्ञलि को देती है उसके यहां 
चारा शरोर से लक्ष्मी आती हे ओर वह भाणी सखी रहता हे ॥ ५४ ॥ 
 उक्गाहारं पष्पमास्यं चन्दनं च सितं तथा। 
+ प (५ ५ ©\ (प 
` स्वे ददाति विप्रश्च तस्य शीः सवेतः सखी ॥ ५५ ॥ 
गोरोचनां पताकां वा दशिामिष्चदर्डकम्‌ । | 
(५ ५ ~~ = ५ © ५ 
स्नग्धान्न लमत स्वभ्र तस्य नाः सवतः सुखा ॥ ५६॥ 
सङ्गाशर, युष्यमाला मौर सप्रेद चन्दन को जो बाह्मण स्वर मे जिसको देता है 
। उसको लक्ष्मी मिलती रै. मोर वह सव करीं सुखी रहता ३ ५५ गोरोचना, पताका, 


ज 


इदि इलकादए, सिद्धान्न या सिनगधान्न को जो भरणी स्वम पे पाता दै तो उसक्रो 
| सक्षणा माप्त होती है र बह सव कहीं सुखी रहता हे ॥ ५६.॥ 
्‌ बद्यणो ब्रह्मणी वापि ददाति यस्य मस्तके । 
छत्रं वा शुङ्कधान्यं बा सं च राजा विष्यति ॥ ५७ ॥ 
स्वम रथस्थः पुरुषः शङ्कमास्यालेपनः। 
| तत्रस्थो दपि अड्छ्े च पायसं वा दृपो भवेत्‌ ॥ ५८॥ 
| . गसण या राह्मी भिसके माये पर छात को धरती है या सकद धान्यको चदाती 


हः . 
| 
| 


1 ४27. ५ । , ¬ 4 ४ क 
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॥ क दका ~क, 
* , "नी - "चै 


| +) ० 


र सणुद्विकशाखस्य ` 


अ 


तो वंह राजा होता है ५७ स्मे रथ में वेढा. परुष सफ़ेद माला पहने थ 
दन को -लगये हए बहां टिकाहुश्रा दही या खीरङो खाता हेतो बह रजं 
ताह ५८ || 

स्वप्रे ददाति विप्रश्च ब्राह्मणी वा खषा दधि! 

प्रशस्तपात्रं यस्मे वा सोपि राजा भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 

दाति बृस्तक स्वप्र यस्म परयवतं जः | 

स मव्रदशवविख्यातः कवन्द्रः पारइतंश्वरः ॥ ६० ॥ 

ब्राह्मण या ब्राह्मणी स्वम मं जिसके लिये सधा, दही आर योग्यपात्र को देती 


(५ 


षतो बह.निश्चय कर राजा होता ह ५६ बाह स्वम मे निस एण्यवान्‌ के लिये 
पुस्तक को देता हे तो वंह विश्व मँ विख्यात होता हा कवीन्द्र होकर पणिडतेश्वर 


ए) 
न न 


इातादहं।॥६९०॥ 
यं पाठयति स्वप्रे या मातेव च सतं यथा । 
सरस्वती सुतः सोपि तत्परो नास्ति परिडतः॥ ६१॥ 
ब्राह्मणः पाटये्यञ्च पितेव यतपूवकम्‌ । 
ददाति पुस्तक प्रीत्या स च तत्सदृशो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
` स्वरमर्मेजो माता पुत्र के नाई निसको पदाती है बह सरस्वतीसुत होता है आर 
उससे परे परणिटित कोई नर्द होता है ६१ ब्राह्मण पिता के नाई यत्नपू्ैक जिसको ` 


क (0 प, 


पदाता हे भौर प्रीति से परस्तक्र को देता है वह उसके समान दाता दै॥ ६२॥ 


प्रप्रात पएस्तक स्वप्र पथवायजतत्रकवा। 
स परिडतो यशस्वी च विख्यातश्च मरीतजे ॥ ६२॥ 
स्वप्र यस्म महामन्त्‌ वप्रा वप्रा ददात चत्‌। । 
स भवत्पुरषः प्राज्ञा धनवान्यएवान्पधाः ॥ &९.॥ 
स्वन मे जो मनुष्य माग में या जहां तहां एस्तक को पाजाता ह तो वष्ट पिठत ष यशस्वी ` 
होकर पृथ्ीमश्डल मे. विख्यात दता हे ६२ स्वम मे ब्राह्मण या ब्राह्मणी. निके. 
लिये महामन्त्र को देती है त। वह पुरुष भराज्ञ, धनवान्‌ ब गुणवान्‌ हकर वड बद्धिबाला ` 
 होताहे॥६८४॥ 1 
“ स्कोददादिःमन्त्रंवा प्रतिमां वा शिलामयीम्‌। 
स्मे ददाति विप्रश्च मन्त्रसिद्धिश्च तद्भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ ` ध 


॥ ४ - (कि ४ ~ ६ व ह । 

ऋ क ॥ => 0 १ द > ५... 

> =^ ४ > 1 कवि ^ ॥ > ~ ध १ नकः 
क वको, ^ ५ न ॥ ॐ 

< ष्ट नि = ज “2: ऋ ~ ५६ (रः > "७ ++. न > म १ क") ५ 
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 'उत्तरद्धं दवितीयाङ्कः । ११ 
विप्रान्वध्रसम्रह च रष नल्ाश लमत्‌ | 
राजेन्द्रः स भवेदढापे क वाच कविपर्डितः॥ ६8 ॥ 
स्वम मे व्राह्मण जिसके लिये मन्त्र या शिलामयी भ्रतिमाको देता हे तो उसके 
ग्् की सिद्धि होती हे ६५ ब्रह्मण या ब्ह्मणसमूर्हो को देख ब नमस्कार 
कविं 


जो आशीवाद्‌ कों पाता है वह राजन््र रोता हे अथवा [ मे पण्डित 
कहता हे ॥ ६६ ॥ 


शङक्कधान्ययुतां भ्रमि यस्मे विप्रः सथुत्स॒जत्‌। 

स्वभे च परितुष्टश्च स भवेतपथिवीपतिः॥ ६७॥ . ` 
स्के विप्रो स्थे कृत्वा नानास्वर्ग प्रदर्शयेत्‌ । ` 
चिरजीवी भवेदायधनदृद्धिभेवेद्ध्रवम्‌ ॥ ६८ ॥ 


कद क, कि 


स्वे बराह्मण सफ़द धान्य सयक्त पृथ्व कों जिसतकं लये देता हं यार जां परित्ष्र 

ताह बह पृथ्वीका स्वामी होता हे ६७ स्व्रपं बराह्यणः जिसको रथम करके नानाभांति 

स्वगेक्ो देखलाता है वह चिरजीवी होता है व उसकी श्राय व धनङ्गी बढती निश्चय कर 
हाती हे ॥ ६८ ॥ 


विप्राप्रश्च सन्ता यस्म कन्या ददति च। 
स्वप्रे चस भवन्त्य धनाद्यो भ्रपातेः स्वयम्‌ ॥. ६६ ॥ 
स्वप्र सरावरदष् समद्र वा नदा नदम्‌। 
शङ्ाह्‌ शङ्शेल च रष प्रेयमबाषयात्‌ ॥ ७० ॥ 
स्व मे च्ाद्मणी व बाह्मण जिसके लिये कन्या को देता दे. वह नित्यदही धनशल। 


। हुमा अपी राजा होता है ६8 स्वप्र म॑ सरोवर, सषृद्र, नदी, नदः, सफ़ेद सांप 
भ्र।र सफेद पहाड़ को देखकर प्यारे पदाथ को पाता दै ॥ ७० ॥ ` 


यः पश्यति खतं स्वप्रे स भैचिरजीषनः। 

अरोगो रोगिणं ष्च खिन च घसी भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
दिव्या श्री यं प्रवदति मम स्वामी भवान्भव। 

स्के दष्ट च जागतिं स च राजा. मवेद्वम्‌ ॥ ७२ ॥ 


४ प जो मृतक को देखता हं वह चिरजीनी होता है, अरोगा कों देखकर अ्रसेणे 


वि 
। ज 








. 3 
^ साघद्रकशास्लस्य । 

- [१ 05, ३. णद म, = ॥ ९ क 1 भ (२ 
अर्‌ सुखी कों दैखकर सुव ` होता है ७१ स्वरभममें दिव्य रमणीं जिससे कहती दे 


क 


सि आप भरे स्वाभी हवं एसा देखक्रर जो जाग पड़ता हेतो वह निश्चय कर राजा 
(ता दह्‌ ॥ ७> || 


स्वपे च बालिकां टरा लब्ध्वा स्फारिकिमालिकाम्‌। 
` इन्द्रचापं शङ्कघनं स प्रतिष्ठं लभेद घ्वम्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वम विप्रो वदति यं मम दासो भवेति च। 
ह्रिदासस्य सद्धक्कि लभ््वा स वेष्णयो भवेत्‌ ॥ ७४॥ 
स्वप्र मे वालिक्रा को देखकर व स्फटिक माला को पाकर इन्द्रधनु ब सक्षेदं मेध क़ 


[® 


देखकर वह निश्चय कर पततिष्ठा को पाता है ७३ स्वर्यं ब्राह्मण निससे कहता हे 
तुभ मेरे दास होजाप्रोव हरिदास की जूटन पाकर ब्रह तरैष्णव्र हेता ह | ७४ ॥ 
0 (८ © ® र. 
स्व (वप्रा हारः शम्बरहा कमला [शवा । 
६ ऋ ५ (४ 
शङ्खा खा बदमाता वा नाहूबा। बा सरस्वता ॥ ७५ ॥ 
= _ = ^~ (~ 
गृलका ब्शधय बाजक गाधक्रा मम्‌। 
` गो ल्‌ः १, इ 
षालश्च बलगपराः स्वप्रावाद्धः प्रकाशतः ॥ ७६ ॥ 
जिसने स्त्रम मे चह्मण को देखा वह विष्णा व महादेव को देखता है घ जिसने 
बरह्मणां कां देखा बह लक्ष्मी व पावती को देखता हे व जिसने शतरेताम्बर धारिणी ची का 
्राल।कन किया उसने वेदमाता का दशेन पाया व जिसने गङ्गाजी को देखा उसने 
सरस्वती का दशन पाया बव जिसने मोपालिका वेशधारिका वालिका का भवरलोकन 
करिया उसने मेरी राधिका का दर्शन करिया व जिसने वालकं को देखा उसने बालगोः 
पालो का दशन प्राया एसा स्त्रभवेत्ता्ोनि भकाशित किया हे ॥ ७५ । ७६ ॥. \ ` 


एष ते क्‌।थतो नन्द्‌ सुस्वरः पुण्यदेतुकः। 
ओदमिच्छसि कि वा त्वं किं शरेयः कथयामि ते ॥ ७७॥ 
ग्रहो नन्दजी { यदं पुणयहेतुक्र भंला स्वरम तुमसे मेने कहा शव तुम क्या सुनने ¶। 
श््छा करते दो १ फिर मे तुमसे क्या कहूं ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीत्रहरैवतं श्रीृष्णनन्पखण्डे सुस्मदशनम्‌ ॥ १॥ = ` 


" उत्तरार्धं दवितीयाङ्कः। 9 १३ 
अथ इम्स्वद्रा यथा 


नन्द उवाच | 
श्रतं सव महाभाग दुःस्वप्ने कथय प्रभो । 
उवाच तञ्च भगवाच्‌ श्रूयतामिति तदचः॥ १॥ 


क क, क 


₹ महाभाग ! मनं सव सुनादं भभा { दुःस्वम कां किये रसा उन का वचन सुनकर 
भभगवान्‌ नी उनसे बोले करि सुनिये मं कहता हं ॥ १॥ 


स्र हसात या हबाद्वबाह्‌ य।द्‌ पश्यति । 


नतक गतिम्‌ च वपत्तस्तस्य [नन्तम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वमर्मेजों हषं से हसता हे आर यदि विवाह तथा नाचनेबाले को देखता है या श्रमिं 


क @ च्य) 


शाप्त गात का सुनता हं तो उसका निय कर व्रिपत्ति आनकर पेरलेती ह ॥ २॥ 


दन्ता यस्थ विपाञ्यन्तं विचरन्तं च पश्यात्‌ | 
धनहानभवेत्तस्य पाडा चापि शरारजा ॥ ३॥ 
्भ्याङ्गतश्च तलन या गच्यदक्षणा दशम्‌ | 
सराष्रमाहषारूदा खल्युस्तस्य न सशयम्‌ ॥ ४.॥ 


जिस के दांत व्रशेषता से पीडित होते दंव व्रिचसे हए को देखता है तो उसके षन ` 


भ 


री हानि व शरीर से उपजी हई पीडा होती हे ३ेजोतेल से अभ्यङ्गित . होकर गदहा, 
इ्टव्‌ भसा पर चदा हरा दक्षिणदिशा को जाताहे तो उसकी निस्तश्य मोत 
हेजाती हे ॥ ४॥ | ‹ 
स्वप्र चण जवापष्पमशाक केरवारकम्‌ । 
विपात्तस्तस्य तल च लबण॒ यद्‌ पश्यति ॥ ५॥ 
नग्नां दृष्णां चिज्ननासां श्ष्ठस्यं विधवां तथा । 
कृपदक्‌ तालफल दश शाकमव्राषएयात्‌ ॥ & ॥ 
. यदि स्वरम चना, गडहल का फूल, अशोक, कनेर, तेल ओर लवण को देखत दै 


६ ट 
= उसका विपत्ति होती है ५ नेगी, काली, नकट शू्रकी विधवा ( राड.) . श्री कोड़ा 
१, वालफ़ज्ञ कों देखकर शोक को पाता है ॥ ६ ॥ 4 


स्वप्रे रुं बाह्यं च ब्राह्मणीं कापसंय॒ताम्‌। 


ए छकार क 





द । 
7. 
# 


१४ साघदरिकशाख्लस्य 
विपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्मीयाति गृदादवम्‌ ॥ ७॥ 
वनपएष्पं रक्तपुष्पं पलाशं च सप्तम्‌ । 
कापासं शुङ्खवस्रं च दष्ट इःखमवाश्ुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि स्वममें रुष्ट ब्राह्मण ब कोपवती बाह्मणी को देखता है तो उसको पिपत्ति होती 
` ह आर उसकी लक्ष्मी परे निश्चय कर चली जाती हे ७ बवनपुष्यः रक्तप॒ष्य, वहूपुष्पित 
पलाश कपाप् आर्‌ सफ़ेद्‌ वल्ल को देखकर दुःख कों पाता दहे।॥८॥ 


गायन्तीं च हसन्तीं च कृष्णाम्बरधरां स्ियम्‌ । 
रषा छृष्णां च विधवां नरे श्त्यमवाश्रयात्‌ ॥ ६ ॥ 
देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च। 
्रास्फोटयनिति धाबनित तस्य देशो विनश्यति ॥ १०॥ 
क मूत हस्ती कल चक पहने काल वृधा क्ख क दखकर भराय मतिका पाता 


भ अ, ४ 


हे & जहां देवततागण नाचते, गते व हसते ईं अर ताल ठकपे हए दोडते हं उसके देश 
का विनाश होजाता हे॥ १०॥ 
वान्तं मत्रं पुरीषं बा वैं रोप्यं सुवणकम्‌ । 
प्रत्यक्षमथवा स्वप्रे जीवितं दशमासिकम्‌ ॥ ११॥ 
कृष्णाम्बरधरं नाश इष्णमाय्यादुलेपनाम्‌। 
उपगरह।ते यः स्वर तस्य ख्त्युभविष्यति ॥ १२॥ 
वमन, पूज, विष्टा, वैच, स्पा रौर सोन। इनो जो त्यक्ष अथवा स्वम्न मँ देखता हं 
तो वह दश मदीना जीता हे ११ काले व्ञ पहने, काली माला धारे ब काला अनुलेपन 
लगाये हई नारी को जो नर स्वम्न में आलिङ्गन करता है उसकी मौत हो जाती ह ॥ १२॥ 
सतं वत्सं च मण्डं च भ्रगस्य च नरस्य वा । 
यः प्रप्रोत्यस्थिमालां च विपत्निस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ १३॥ 
भ्यङ्गितस्तु हविषा क्षीरेण मधुनापि वा। 
 ; तक्रेणापि गडनेव पीडा तस्य विनिश्चितम्‌ ॥ १४॥ 


मरा हमा वच्ड, हरिण व मनुष्य का मूड मर इडया की माला को जो प्राणी खम 
` म देलता है उषको निश्चय कर विपत्ति होस है १३ ओरनजो भाणी स्व्म^्मं धी) दूष, 
शद्‌, मढा यर गड़से अभ्यद्गित होता हे तो उसको निथय कर पीड़ा होती है ॥ १४॥ 


र 


व 
हि 3 ५ ` 


गह 0 कि २ ; ५ 


उत्तराद्धे देतीयाङ्कः । 


रथं खरोद्सयक्तपेकाकी योधिरीहयेत्‌ । 
तञ्रस्थोऽपि च जागति शल्य न संशयः ॥ १५॥ 
रक्ाम्बरधरं नारी रक्रमादयादुलेपनाम्‌ । 


उपग्रह्‌(त यः स्वत्र व्याविस्तस्य विर्याश्चतम्‌ ॥ १६॥ 
यदि स्वम में अकेला प्राणी गदहा व ॐटसे जते हए रथपर सवार होता है मौर वहां 
[ हुमा भी जागता रहता हे ता उसकी निःसन्देह मातदही दोजाती हे १५ लाल वख 
¦ लाल माला पहने व लाल चन्दनकादी लेप लगाये हृ रमणीकोंजों भाणी 
प्रमं आलिङ्गन करता हे उसको निय कर व्याधि होती हे १६॥ 
पतितं नखकेशं च निवाणाङ्गारमेव च । 
भस्मपूर्णा चितां दष्टा लभते मृत्युमेव च ॥ १७॥ 
श्मशानं शङ्ककाष्टं च तृणानि लोहमेव च। ` 
मीं च किञचिक्छष्णां बा दष्ट दुःखं लमेद्धवम्‌ ॥ १८॥ 
गिरेदृए नख, केश, श्रागीका अगार ओर भस्मपूरित चिताको देखक्रर पाणी मौतदी 
| पाता है १७ रमशान, सफ़ेद काष्ट, तृण, लोहा या कुडेककाली स्याद को देखकर 
पणौ निश्वयक्रर दुःखकरो पाता हं ॥ १८॥ 
पादुका फलक रक्रपष्पमाद्य भयननकम्‌ । 
पं मसूरं सुदं वा द्च सयो व्रणं लभेत्‌ ॥ १६ ॥ 
भग्नभाण्डं क्षतं शूदर गलत्छुषठ च रोगिणम्‌ । 
 रक्राम्बिर्‌ं च जध्ल शकर महष तथा ॥ २०॥ 
कण्टकं सरलं काकं भल्लकं वानरं खरम्‌ । 
पयं गात्रमलं स्वप केवलं व्याधिकारणम्‌ ॥ २१९॥ 
| खड़ाऊ, ढल, लालफूलो की माला, भयानक पदाथ, इद्‌, मसूर या भंग को देख 
कर शीघरही धाव को पाता है १ टे बासन, घायल शूद्र, गलक्कुष्टवाला रोगी, 
ालवह्ञषारा जटिले, सश्र, भसा, सीधाकांटा, कोथा, री, वानर, गदह, पीब 
भर्‌ शरोर का मेल इनको. स्वम मं देख "कर सेव व्याधि काही कारण होता 


६।२०। २१ ॥ 
अन्धकारं महाघोरं सृतजीवं भयानकम्‌ । 
दृटा स्वप्रे योनिलिङ्गं विपत्ति लभते धवम्‌ ॥ २२॥ 






9& ` ` , सशद्िकशा्चस्य 
स्वपर महायोर अन्धकार, भयानक मरा हृश्रा जीव भौर योनिलिङ्ग को देखकर प्राणे 
नियकरर विपदा को पाता हे ॥ २२॥ 
ऊषेशरूपं म्लेच्छं च यमदृतं भयंकरम्‌ । | 
पाशहस्तं पाशशख्ं दद्रा शृतं लमेन्नरः॥ २३॥ 
ब्रह्मणो बाद्यणी बाला बालको वा सतः सुता । 
 विदायं ङरुते कोपाद द्ःखमवाष्यात्‌ ॥ २४॥ 
निन्दितवरेशरूपधारी स्लेच्ं श्योर भयक्रर पाशपाणि व पाशायुधधारी यमदूत को देख 
कर प्राणी मोतक्रो पाता है २३ ब्राह्मण; बदणी, बाला, बालक) एत्र या पुत्री कोपे 
हिस्सा को न वांटतेहुए देखकर दुःख को पाता हे ॥ २४॥ 
कष्णएपुष्पं च तन्मास्यं शल्यशखखाख्धारिणम्‌ । 
म्लेच्ां च विहृताकारं दष ख्यं लभेद्धवम्‌ ॥ २५॥ 
वाद्य च नतन गात गायन रक्रवास्सम्‌ । 
खदङ्गवाद्ययमनद्ध रद्र दुःख लमदृष्वम्‌ ॥ २६॥ 
 कालाफूल या कालफूलों कौ माला शस्य-शख-अह्लधार शौर वि्ठतरूपिणी 
म्लेच्छा रमणी को देखकर प्राणी मोत को निश्चयकर पाता हं २५ वजाना, नाचना) गाना) 
रक्रवलख्धारा गायक, मृदङ्गवाजा श्र।र मुरचङ्ग आदि वाजा को देखकर पराणी निशयकर 
दुःख को पाता हे ॥ २३ ॥ 
मत्स्यादषास्यया हं तद्भाठिमरण श्वम्‌ । 
धिननं वापि कवन्धं वा विदतं य॒क्ककेशिनम्‌ ॥ २७॥ 
क्षिं वरस्य च छवेन्त दश्च मर्यं लभेन्नरः । 
मृता वाप शृता बाप ष्या म्लच्छा मयान काम्‌ ॥ 
पग्रहाति यः स्वप्र तस्य गृल्यु(वानान्रतः ॥ २८॥ 


स्त्र म॑ जो प्राणी. मत्स्य रादि जीवां को पक्रड़ता हें तो उसके भाङका मरण निधय 
कर होता है कटाहृश्ा या विना शिरका धड़, बीमार, बालो को चिटकराये, हाथ पर चः 
लति ओर नाचते हुए जन को देखकर पराणी मौतको पाता हे -मृतक्पुरुष) या मरी 
काली भयानक म्लेच्छा रमणी को जो स्वम मे लिपटा लेता हे तो उसक्गी मोत निधय 
कर होती हे ॥ २७ ] २८ ॥ 


येषां दन्ताश्च भग्नाश्च केशश्चापिप तन्ति च। 


उत्तरां द्वितीयाः । १७ 
वन्या तेषा पाडा वा तच्छंरजा ॥ २६ ॥ 


सप्र म जिनके दांत रजते ओ्रौर बाल्ल गिरपडते हं उनके थनकीं हानि या उनके 
से उपजी हरं चौडा रोती हं॥ २६॥ 


उपद्रबन्ति यं स्वे शृङ्गिणो दंष्रिणोपिवा। 

बलिका मानवाश्चव तस्य रजद्लाद्धयम्‌ ॥ ३०॥ 

चिननक्षं पतन्तं च शिलष तष॑ क्षरम्‌ । 

रक्वा्गारं भस्मदृटि दष्ट दुःखमवाष्यात्‌ ॥ ३१॥ 
स्वम म सीगवाले या दादवाले, वालक गनौर मानत्रगण भिसते उपद्रव करते ह उस 
मे राजक्रुल से भय होती हे ३० गिराहश्रा कटाक्ष, शिलादि, भती, खार, लाल 
र्‌ श्रौर भस्मषृष्टि को देख कर दुःख को पाता दे) ३१॥ 

गृहं पतन्तं लं वा धृमकेतं भयानकम्‌ । 

भग्नस्कन्धं तरेवापि दशर इःखमवाश्रयात्‌ ॥ ३२ ॥ 

रथगेहशलप्रक्षगाहास्ततरगात्वरात्‌ । 


= + ¢ 


पतरित भमो ये स्वम विपत्तिस्तस्य सकला ॥ ३३॥ 








` करर दुःख को पाता हे ३२ स्वम मे जो प्राणी रथ-घर) पहाड़, दक्ष, वेल, दाथी, घोडा 
प्रार्‌ गदहा से भूमिम गिरते ह उनको बड़्‌।भारो विपत्ति हाती हं।॥ ३३॥ | 


उबेः पतन्ति गर्तेष भस्माह्मरचिताञ्च च। ` ` 
्षारद्धरडपु वर्णेषु सल्युस्तेषां न संशयः ॥ २४॥ 
वलाद्रङ्नातिं दृशश्च दत्र च यस्य मस्तकात्‌ । 
।पत॒नाशा भवेत्तस्य गवामप तपस्य बा॥ ३५ ॥ 
| गड्हा, भस्म, अगार, चिता, क्षारकुएट आर चना म जां उच से गिरते ह उनक्री मोत 


।7स्सन्देह होनाती हे ३४ जिसके मस्तक से द्याताको कोः दुष्ट षलसे लेलेता है तो 
रसके पिता, गुरु वा राजा का विनाश होता है ॥ ३५ ॥ 


सुरभी यस्य गेदाच याति अस्ता सवत्सिकरा । 

प्रयाति पापिनस्तस्य लक्मीरपि वसन्धरा ॥ ३६॥ 
पारोन करता बन्धं च यं गृहीता प्रयान्तिच। 
यमदृताश्च ये म्लेच्छास्तस्य मृ्युनं संशयः ॥ ३७॥ 


च~ 





गिरता इमा प्र) पाड, भयानक धूमकेतं च्।र्‌ दक्षक्रा टटा. स्कन्ध उनको स्वम्ममं. 


= ज पकाः योन = ननः 
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१८ |  साणद्रिकशाघ्चस्य. 
जिस के धर से बदडासमेत उरी हई खरभीः गऊः चली जाती हे उस पाधीके धरसे 
लक्ष्म खार वसन्धरा ५ जाती रहती हं ३६ स्त्र्ममं यमराज कै दत जोकि ्लेच्छसूप 
धारी इ बे जिस को पकड़ वे पाश से बोधकर लेजाते हं उसके मोत निस्सन्देहं 
जाती हे ॥ ३७ ॥ | 
गणको ब्राह्मणो वापि ब्राह्मणी वा शरुस्तथा । 
परिरष्टः शपति यं विपत्तिस्तस्य निश्चतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विरा(वनश्च ककञ्च इद्र मल्नकास्तथा। 
पतन्त्यागत्य यद्रात्रे तस्य स्रत्यन संशयः ॥ ३६ ॥ 
महिषा भल्का उराः शकरा गदंभास्तथा | 
र्णा चाबान्तयं स्वप्रे स रगो नाञ्चरतं मषेत्‌॥९०॥ 


ञ्यातिषी, बाह्यण वा ब्राह्मणी तथा गस्देव ये स्वन्न में नाराज दंकर जिसको शप 
है उसो निश्चयकर विपदा पेरती है. ३८ शक्चगण, कौमा, कूञ्कर तथा रीच ये 


भ्राकर जिसके अङ्गपर गिरते हं उसकी निस्सन्देह मौत होजाती हे २६ भसा) 
भल्लक, ऊट, स्र आर्‌ गदहा यं स्वस्रम नाराज दाकर जंसके ऊपर द्‌}इते ह १ 
निश्चयकर रोगी हाजाता हे ॥ ४० ॥ | 
इतिं श्रीव्रह्मवेवर्ते श्री कृष्णजन्मखण्डे दुस्स्वदशेनम्‌ ॥ > ॥ 


व्व 


अव सईत्ुचक्ञसादद्रक्महि । 








उत्तरामिषुखस्थो यो यदि गच्छति दक्षिणम्‌ । 
दिङ्मटः स तदा ज्ञेयः सक्षमासान्न जीवति ॥ १॥ 
` नो पाणी उत्तरदिशा के सामने विका हुश्ा यदि दक्षिणदिशा को जाताहै तोः 
दि्ढ जानना चाहिये वह सात महीना से अधिक नहीं नीता हे ॥ १॥ 
शद्धनिमेलमादित्ये विवरं यदि पश्यति । ` 
तद्रषीन्ते क्षयं याति नान्यथा भेरवोदितः॥ २॥ 
यदि को$ भणी, सूर्यमण्डल म निमल विवर ( गडहा ) कों देखता है तो बह बा 
सें क्षयको भो होता दे अन्यया नदीं होसक्गा पेमा भेरवने.क्हाहे।॥२॥ 


~; ह 
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रत्तराद्धं दितीयाङ्ः । | १६ 


सितं ष्णं हरिभं सम्रलं भाञ्वमरडलय्‌ । 
याद्‌ पश्यति सदा स्रो वे बषादध न जीवति ॥ ३॥ 
यदे कोई भाणी मूलसमेत सूर्थमण्डलको सफेद, काला मौर दरस्दसमान वणबाला 


~ ~ (4 


| देखता हं बह दः मदीना से अधिक नहीं जीता दं। ३॥ 


रविबिम्बे जले दे संप न शृतिः कचित्‌। ` 

खण्डे दिश्रु कमान्बलयुरेकद्ित्रिषु मासतः ॥ 

मध्यच्चदरे दशाहेन तजे प्रमसङ्कले ॥ ४॥ 
जव जलम सूरथैका मण्डल पूरा देख पक्ता है तो कभी मौत नई; होती है ब दिशा 
खणड क्रमसे एक मासः दो मास'व तीन मास में मौत होती है ओर यदि शरमसैङुलित 
जल मं स्रयके मण्डल मं मध्यवर्ती ेद्‌ देखा जातादहतो दश॒ दिविस मे मोत 


च १ अ 


ताइ ।॥ ४ 
अरुन्धतीं रवं साम दायायां वा महापथम्‌ । 


यो न पश्यति निस्तेजो वबान्ते भ्रियते धुवम्‌ ॥ ५॥ 
रुन्धती, धुव, सोम वा छाया मं निस्तेन महापथं को जो नहीं देखता हे वह वषांन्त 
निश्वयकर मर जाता हे॥ ५॥ 
सच्छिद्रो दश्यते चन्द्रस्तददा दपणेरविः। = ` 
टश्यते निस्प्दो वापि यस्यापो भियतेऽब्दतः॥ ६ ॥ 
जो प्राणी दपेण ( शीशा ) में चन्द्रमा श्रौर सूर्यं को देदसमेत देखता है या निस्पृहं 
ता जाता दह्‌ तां बह वषं के भातरहा मर जाताह।॥६॥ 


संपूर्णो वहते सयां यस्य सोमो न रश्यते। 
| वषोन्ते जायते श्रत्युः कालज्ञानं शिबोदितय्‌ ॥ ७॥ 

भिसकी सूर्यनाडी ( इड़ा ) पूरी बहती हो ओर चन्दरनाडई ८ पिङ्गला ) नही देख 
[ती ह तो उकी वर्षान्त मे मौत होती है यह कालज्ञान श्रीशिवंजीने का रै ॥ ७ ॥ 
| यस्य वा स्नानमा्रेण हृदयं यदि श॒ष्यति। 

धमा वा दशन यस्य सकमासान्तजविनम्‌ ॥.८ ॥ 
पङ स्नानमात्रसे यदि हृदयं सूखनाता है या भिस देन में मां देख पता है 
पदीना के.वीचमें दीं मति होती दहं ॥८॥ ` ` `“ ` 
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अग्रतः पृष्ठतो घापि यस्य स्यात्छरिडतं पदम्‌ । 
0 = € नक ०3 (५ म्‌ ८ 
कदमेपांशदञ्चे गा स्मासान्तजीवनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रागे या पीदे जिका पर कीचड़ या शृल्िखमृरह मँ खण्डित भासता हो उसकी सत्त 
महीला के मीतरदी सोत रोजारी रह \। € ॥ 
ङृष्णरक्ानि वसराखि रङ्मास्यालुलेपनय्‌ । 
स्वभ या लभतऽकस्माल्दश्मास्ान्त न जीवाति ॥ १०॥ 
जो पाणी एकारक्ती स्वसभे काले व सालकपडे लालमाला ब लालचन्दनकादी 
छ, ९ ^ १ २५ +» _ ९ 
अनुलेपन पाजाता टै तो वह गाणी द्यः सहीनापरेः मदर नहीं जीता है ॥ १०॥ 
| (~, ^ + ति द म 2 स 
मङ्खः शाल स्श्ातस्त्यागा इ दवचमरदकम्‌ । 
ये 5 ञी ^ 
यस्येतानि निववन्ते पशमासान्तं न जीवति ॥ ११॥ 
` ङ्के (भरेम) शीत ८ रवभाव ) रमस्ण शुक्रि, त्यास, बुद्धि रौर वल ये जि 
अङ्ार्णख बदल जातं हता वद खः मातत यतर नष्टा जाता ई॥ ११ 


रक्षसंभ्रतवेतालेः श्वानशूकरगदभेः। 
गृद्धैः काकेरल्कैश्च महिषेवां समल ॥ 
स्वप्रे वेष्ेतमालमानं पश्येदन्दान्न जीवाति ॥ १२॥ 
जो स्वम्न में राक्षसः, य॒त वेताल, छता, सद्यरः गदा, गीष, कौमा, उल्लू, भसा 
आर उट इन्होंसे पेरा इसा अपना देखता हैते दह प्राणी साल के भीतर नई 
जीता हे ॥ १२॥ 
परासारस्छा यदा पश्चदात्पच्छाययथापिवा। 
खष्लास्तारकाः पश्ये लखणएमासान्ते न जीवात ॥ १३॥ 
जो अपनी दाया को वक्षस्थलं एषन्द देखता ई अथवा श्नाक्राश में तारागणों को 
काले वणवाल देखतः दं त वह पाणी दः यद्दीना के भीतर नदीं जाता ई॥ १६॥ 


, - निशि चाप॑ दिवा चोर्कामभेषे निभि दशनम्‌ । 
। यः पश्येन्म्रियते सोपि परमासाच्छङ्येदितम्‌ ॥ १५४॥ 
जह रात्रिमे इन्द्रधनु व दिन मे उरा च मेषरहेत सवयस रात्रेका दशन करता £ बह । 
अ मासी चः पदीनामें मरनाता ६ एला शकररने कहा ६ ॥ १४॥ ' 3 
„3 ष ` श्कावतें बोध्ये गस्फयोम॑म॑सन्धिषु। = 
¦ + ` स्यन्दनं यस्य नैवास्ति कासादष्वं न जीवति ॥ १५॥ 
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.उत्तराद्रं दितीयाह्कः। २१ 
ललाट, भौँह का बिचला भाग, गणठा श्नौर मर्भसन्धियां इन्हे जिसके पसीना न 
अता. ह वह महीना से उपर न्ट जीता ह ॥ १५॥ 
चृश्षषी सवतो नित्यं न शरसीत्यपि निश्चितम्‌ । 
द[पमन्ध्‌ न जानाति पक्षादूध्वन जतव्िति॥१६॥ 
जिसके दोनो नेत्र निरन्तर वहा कश्ते हयं व जो निश्चयक्षर सुनता नदी श्रौर दीष 


0 


२ गन्धकोभीनजानताद्योत) बह पराणी पञ्च से अधिक नष्टं जीता है॥ १६॥ 
ओष्टयोधृसरतं च शष्कं बा ताजदेशक्म्‌। ` 
स्कन्धो च भगनमायान्तो षरमासान्ते न जीवति॥ १७॥ ¦ 

निके दोनों ओट धूपरवखं सेद्ध गथ हो-व तालू सूखगशया हो योर दोनो कन्थे 


3 " 


३ेपे पिदित देते दहांतो वह भासी दः महीना कफे बीच यं नक्षं जीता ३॥ १७॥ 
थुञ्जतो.यस्यवा नित्यं यका वा मक्षिकादयः। 


त्यजतो वाथ वैरस्यं परमाप्तान्ते न जीवति ॥ १८॥ 
जो जश्ां या मक्ली मादिका को सदेव खाता या विरसता को त्मागतादहेतो वद 
| दः महीना के भीतर नहीं जीता है ॥ १८॥ 1 


।  अहोरात्रदयं यस्य पिङ्गलायां सदागतिः | 
, तस्य वधद्रयं ज्ञेयं जीवितं त्वेदिभिः॥ १६॥ ` . . 
जिसका प्रन दो दिन पिङ्गला ( चन्द्रनाडी ) मं वहता रहे ती उसका जीवन दो 
वप का तच्ववेदियों को जानना चाये ॥ १६ ॥ 
निरातर बहत यस्य बाड्रकषुट [स्थतः । 
वत्सर यव्रदायुःस्यायबद्‌न्त मनः ॥ २० ५ 
जिसका वायु एकर नासापुट म टिका ह्या तनस बरावर वहता र. तों उक्षा 
नीबन एक वप का पणिढतों ने कहा है ॥ २०॥ ` | 
रात्रो चन्द्रो दिवा सूर्यो वहेयस्य निरन्तस्‌। ... : 
`“ ` तस्य म्यं विजनीयाल्मसाभ्यन्तरे सराः ॥ ३६ ॥ 
 नसको चन्द्रनाड राति स मोर देन म सनाड( निरन्तर बदहत। रदे ती उसको बत 
अः पेना के भीतर पण्डित को जानना. चाद्ये ॥ २१.॥ 
` -एकादिषोडशाहानि यदि भासुमरन्तसम्‌ । 
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बरटेखस्य च वै भृत्यः शेषाहन च भासिकैः ॥ २२ ॥ 
जिसकी सूयनाड़ पक्ष, मास, वषं के पहले दिन से लेकर सोलह दिन परथन्त बरावर 
बहती रहे तो उस प्राणी की मृत्यु महीना के रेषदिन मं कहना चादि ॥ २२॥ 
संपूण वहते सयश्चन्द्रमा नैव ₹श्यते। 
पक्षण जायते मृट्युः काल न्ननेन भाषितम्‌ ॥ २३॥ 


न 


वधे-मास द पक्ष के पहले दिन मे जिसके दक्षिण नासाप्टकी वायु लगातार 
वहती रहे एव वामनासापुटकी प्रन नहीं चलती देखी जरे ते उस प्राणी की पक्ष भर 
मं मृत्यु होजाती है एेसा स्वरज्ञानी योगियों ने कहा रै ॥ २३॥ 
संपूण वहते चन्द्रः सूर्यां नैव च दश्यते । | 
मसेन दश्यते श्रत्युः कालज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ २४.॥ 
वष-मास व पक्ष के पडले दिन में जिसकी चन्द्रनाडी यानी वाम नासापुटकी श्वास 
निरन्तर वहती रहे ओर दक्षिण नासाएटकी पवन नदीं वहवी देखी जरे तो उस प्राणी 
की मास भरम मोत दजाती हे «सा कालज्ञानायोगीनें कटा दहे। २४॥ 
 सभ्रत्र एरष वाश्व समकालं प्रजायते । 
तदासो चलितो ज्ञेयो दशाहे प्रियते धवम्‌ ॥ २५॥ 
जिसके एक काल यं दी मूज-मल ओर अधोवायु निकलते ह तो उसको चलितः 
जानना चादिथं भोर वह पाणी दश दिवस के बीच में निश्चयकर मरजाता दे ॥ २५॥ 
एव चन्द्रप्रवाहश्च सखलाभा जयस्तथा | 
© ् * 
मयचन्द्रपरणाशे तु सयो मृत्युन संशयः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार चन्द्रमवाह चलता रहे यानी इडानाड़ी से पवन समकाल में बहता रहे तों 
सुखका लाभ ओर जय हेता हे ओर जिसका दक्षिण नासापुट व वामनासापुट का पवन 
एकवारदी बन्द दोजावे तो शीघ्दी उस भाणी की मौत निस्सन्देह दयजाती हे ॥ २६॥ 
अरुन्धतीं धुवञओेव विष्णोश्ीणि पदानि च। 
^ श्राखदहयना न पश्यन्त चतुथ मात्रमस्डलम्‌ ॥ २७॥ 
अरुन्धती, शुव, विष्णुपदत्रय चौर चौथे माठ्मणडल को आयुहीनलोग नर 
देखते हं ॥ २७ ॥ 
त रुन्धती भवेजिहया शवो नासाम्रपुच्यते । ¦ 
 शरवोमध्यो विष्एपदं तारकं मातृमर्डलम्‌ ॥ २८ ॥ 
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. उत्तगद्धं दितीयाह्ः। ` २२ 
निहा अरुन्धती" होती हे,-नासिका का ्रग्रभागश्वुव' कहता हे, भह का बिचला 
पग विष्णुपद्‌ ओर चश्ुस्ताराको मात्रमणएडल कहते द ॥ २८ ॥ 

नव धुषः सप्तमो बा पञ्चताश भिनाक्षिक। । 
$ दिनं 9 = _ ° (५ ते ग 
जिहामेकदिनं प्रोकं भ्रियते मानवो धुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
नो मोहं का मध्यभाग नरह देखता है तो बह भाणो उसी दिन से नव या सातं दि- 
वसत म मरजाता हे जो चक्ुताराको नहीं देखता दे तों वह पांच दिनर्मे, जो नासाका अम्र 
भाग नदी देखता हे वह तीन दिन मे आर नो जिह्ा कोः नहीं देखता है तो वह प्राणी 
एही दिनम निश्चयकर मर जाता हे ॥ २९ ॥ 


कोणमष्णोङ्गलीभ्यान्तु किञ्चित्पीडां निरीक्षयेत्‌ । 

यदा न इश्यते बिन्दुदेशाहेन जनो सरतः ॥ ३०॥ 
( श्रो के कोण को अंगुलियों से ऊुदेक पीडित कर देखे यदि विन्दु नहीं देखा जाता 
तो बह भाणी दश॒ दिविस के भीतरही मर जाता रै ॥ ३० ॥ 

याम्य निप बडयस्य बात द्वाचशम्‌ ।॥ 

अखणं तस्य चेवायुः क्षयेदह्रयेण हि ॥ २१॥ | 
। जिसके दृक्षिणनासापुट मे वायु दिनि रात बहता हो तां उसकी अखणिडित आयर्दीय 
न दिन मेक्षीण दहो जाती है॥ ३१॥ ` 

व्यहोरात्रं त्यहोरातरं वायुवेहति सन्ततम्‌ । 

साधकमामस तस्येह जावितं खल्ञ च्‌च्यतं ॥ २३२ ॥ 

दो दिन वदो रात किंवा तीन दिनं व तीन रात पर्मन्त जिसका वाय॒ निरन्तर बहता ` 

हे तो उसका जीवन उद महीना पर्मन्त रहता हे ॥ ३२ ॥ 

बहिनासापुषटे युग्मे दशाहनि निरन्तरम्‌ । 
युश्ेत्सहसंकान्तः स जीति दिनद्वयम्‌ ॥ ३३॥ 
. निष्का श्वासा दोनों नासापुट म दश दिन पन्त लगातार बहता रहे तो बह पराणीं 

दिनि तक जीता रहता ह ॥ २३ ॥ 

नासावत्मदढय हित्वा यस्य वाय॒यखादजत्‌। 

स॒ वेदिनद्यं स्थिता ततो यमपुरं बेत्‌ ॥ २४॥ 


^ स््थयुग्मम्‌ ॥ 


+ 
४. 
, | 


२४ ` साघुक्रिकिशाखस्य 
. जिसका शाख दोनों नासारन्भों को दोडकर केवल खखसेरी चलता रहै तों वह 
भणी दो दिन टिककर यमालय को जाता हे ।॥। ३४. ॥ 
्कस्मादीक्षते यस्त॒ परुषं इृष्एपिङ्गलम्‌ । 
तस्मिन्नैव क्षणे रूपं स जीवेद्स्सरद॑यमय्‌ ॥ ३५ ॥ 
ज। प्राणो एकाएकी परूषक्रो काले पीते वणेबाला देखता हे एवं उपा क्षणम 
रूपान्तर को निडारता हेतो वह दो वपे पथन्त जीता हे।॥ ३५॥ | 
यत्र वीयं मलं मूत्र त सरनमनन्तरम्‌ । 
इत्येकद्‌ा। भवेद्धापि अनब्दमाय॒श्च नश्यति ॥ ३६ ॥ 
जिसके एकदी समय मेँ बीज, मलः पत्र ओर दछीकये होते द उसकी एक वषं का 
अयु शष रहजाता हं याना वह्‌ प्राणो एक साल भरके वाद नहा जीता द ।॥ ३६॥ 
इन्द्रनीलनिभं व्यो नाकं ध्रमं समीक्षते । 
इतस्ततः प्रघ्मर षरमाक्ष च स जवति ॥ २७ ॥ 
नो प्राणी श्रक्राश में इन्द्रनीलमणि के समान वण को देखता हे या धुभेले इधर उधर 


 घूमते हए श्राकाश को-ही निहदारता हे तो वह छः मास परथन्त जीता हे ॥ २३७ ॥ 


अरुन्धता इवङ्चव ववष्साक्लाप पदाच च्‌ । 
आसन्नमृत्यन पश्येबतुर्थ मातृमरडलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिसकी मृत्यु निकरटवरतीं होती इं तो बह प्राणी असन्धती, धुव, विष्णयुपदत्रय आर चयं 
मातृमणडल को न देखता हे ॥ ३८ ॥ 
भद्रेहिवारे सूयस्य पुशीडृत्य दिवाकरम्‌ । 
प्रत्याष्छु न तम्पश्यत्वरमास्न स भृत्यमाष्््‌॥३६॥ 


भाद्रमास इतवार के दिवस दिवाकरं को पुषटकरं भृति से जल मेँ उनको न देख पबे 
तों वह्‌ दः मह्‌।नाकं वीच मे मरजातादहे॥ ३६ ॥ । 


वे'ति नीशदिवस्त्वन्यकद्रम्लादिससस्यच। “` । 
` रकस्मादन्यथाभाव षरमाप्षन स खलत्युभार्‌ ॥ ४० ॥ 
जो पराणी जलका स्वाद नदीं पाता हो एवं कटुरे व खद रादि श्रन्यान्य वस्तुनो का 


स्वाद्‌ विपरीत जानता हो ते। वह खः महीना से अधिक नदीं जीताहे॥ ४०॥ 
` १ पश्यति २ रविवारे २ जानाति ॥ | „ "व 


क नि 
"५ # ॥ + 





उत्तरद्ं द्वितीयाङ्कः ) #. २५ 


षरमरासमृत्युलोकंस्य कर्टोष्टरसना यदा । 
श्यन्ति सततं तस्य नरस्य तालपञ्चमाः॥ ४१॥ 
जिसके कण्ठ, श्रोट, जीभ श्र तालु ये सदेवं सृखते 'रषते हा तो वह छः मास्त क्त 
प्य म मरत्यक्रे लोक को जाता ह ।॥ ४१॥ 
रेतःकवचने्रान्ता मलिनानि भवन्ति वे । 
स एव यासनगरं ष मापि बजेन्नरः ॥ ४२॥ ` 
जस क चाः वक्षस्थल अर नत्र # नर्‌ य मलस मास्ततदहाता कह प्रणा च्छ 
नामं यमपुरको जाता हे ॥ ४२॥ 
दतमारद्य शकट [नवेग यस्य मस्तकम्‌ । 
चद्‌ प्रयात तस्याः रस्वासाल्षरसक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
गाड़. पर जद्द चदकर जिसका माथा प्रूपजावे तो उस पराणी की आयुर्दाय दः 
हाना के भीतरदी निश्वयकर क्षीणता का प्राप्न हती ह ॥ ४३॥ 
सस्नातस्यापि यस्याश्च हदयं परिशिष्यति । 
चरणौ च करै शपि भजिमाप्षं तस्य जीवितम्‌ ॥ ४४॥ 
, भलीभांति नहाये हए जिस प्रणी का हृदय जस्द्‌ सजाता हो मर दोनों पैर व हाथ 


गाघ्रहा सूल्जात हदा ता उस्र जव्रन तानपास्च पयन्त्‌ रहता. हे याचा वह्‌ प्राण। 
च महनाम हा मरजाता हइ ॥ ४४॥ 


पथवादनमवद्स्य पाद्‌ खस्डपदाश्तः । 
पाश्वं च कुण्डलं वापे पञ्चमासान्स जीवति ॥ ४५॥ 
जां प्राणी स्वम या अचानकदी प्रथकवी के द्‌ खणड ब खाणए्डतपदाङ्कति मर पाश्वां 


९ भष, (९ 


कण्डलाकृति कों निहारता हं तो बह पाच महीना से अधिक नहीं जीता ह ॥ ४१॥ 
दहः प्रकम्पते यस्य दहृबन्धाजपं निश्चलः । 


ृतान्तदूता बध्रनिति चतुर्थं मासि निश्चितम्‌ ॥ ४६॥ 
। निसकी दह्‌ वहतर्‌। कृपित दा अर द६ॐ%। दन्धयनमा न्ब ( अकड्तासा ) भाः 


के, क, छ 


ता हो तो उस भणी को चौये महीना सँ यमद्त निधकर वाधते है ॥ ४६ ॥ 
[नजस्य प्राताबम्यस्य नश्चरलष्दछ.च्‌। 
~ उत्तमा त पर्ये परमासेन िनर्यति॥ ४७॥ 


¢ ^ ५ यमपुरं २ ज्ञणेगेऽनः शकसो.ऽस्न स्यादित्यमरः २ श म्‌ ॥ 
६. `, 


4 । 
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२६. श सापरदिकशाश्चस्य 
जो भाणी निल जलौ मे अपनी दाया ( परद्याही ) को शीश विना देखता है तो 
वह्‌ चः महीना के भीतरही मरजएता हं ॥ ४७ ॥ 
मातश्चर्यत्स्थल्वं वाप धन्रन्द्र न पश्यात्‌ । 
चन्द्रस्य मण्डलं यस्तु रात्रो ग्योभि दिवव ॥ ४८॥ 
युगपच्च चतुर्दिष्च शक्रकोदण्डमण्डलम्‌ । 
भूधरो भधरमरो वा गन्येनगरलयम्‌ ॥ 
दिवा निशा च नृत्यञ्च एते पञ्चत्वहेतवः॥ ४६ ॥ 
निसका स्थल में मतिच्रप्रदो जवे आंरनो इन्द्रधन्वा को न देखता हो वं राक्र 
के सप्रय आकाश में चन्द्रमण्डल को न निहारता दो ओंर दिन मं माकाश कों नक्षत्रपं 
देखता हो ओर एकी समय चारों दिशाश्ं म इन्दर का चापमणएडल शौर पर्व॑त पवेताप्र, 
गन्धबेनगरालय आर दिन रात मे नाच का दशन करतादहोतो वह भरारी शीघ्री 
मरजाता हे ।। ४८ । ४& ॥ ्‌ ६ 
करावरुद्धश्रवणः संश्रणोति न च ध्वनिम्‌ | . ` 
स्थलः कृशः कशस्स्थलस्तदा मासान्न वतेते ॥ ५०॥ 
नो प्राणी हाथों से कानों को दवाता हा शब्द्‌ को नहीं खनता है ओर जिसको 
मढा दुबला व दुला माटासा भासता होतो वह प्राणी मदीना से अधिक्‌ नही 
बचता ई ॥ ५०॥ 
यः पश्येदत्मनश्चायां दक्षिणाशासमाधिताम्‌। 
देनाने पञ्च जीविता पञ्चत्वयपयाति सः॥ ५१॥ 


=> क 


जो प्राणी दक्षिण दिशामें विकी अपनी दाया को नहीं देखता ह वह पांच दिवसं 
जींविंत रहकर मरजाता इ ॥ ५१ ॥ 
. प्रत्यत भल्यत्‌ यस्ह पाचाघ्ुरयक्षसः। 
भतः प्रतेः श्वभिगपरगोमायुग्रगसूकरेः ॥ ५२ ॥ 
शरभः शलभः श्येनेवायसेरपि कोरकैः । 
` स्वपर संनीवितं षट वषान्ते यममीक्षते ॥ ५३॥ 


स्वम मे जिस माणी को पिशाचः अघर, राक्षस, मूत, पेत, कृत्त, गथ, सियार, ए! 
 सुञ्रर, शरभ ( मृगभेद्‌ ) .पतङ्ग! बाज, कौशा ओर चकोर ये देखते या खाये. तेते त 


च. 
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उत्तराद्धे दितीयाङ्कः । = २७ 
साल. मसे बाद यमराज को देखता है अथवा स्व में पिशचदिकों को जीवित 
ता ह तो वह वषीन्त म मर जाता हे ॥ ४२।५३॥ 

गन्धपुष्पांशकेः श्येनैः स्वां ततं म्रूषितां नरः । ` 

यः पश्येत्स्वप्रसमये सवशे मासान्न जीवति ॥ ५४.॥ 
जो प्राण स्वरं के समय चन्दन, एूल यार सफ़ड्‌ वघ। से भ्रपिति अपने शरीर कों 


३ 


सता ह वह्‌ राह महानास आधक नदा जता हइ ॥ ५४॥ 
पशराशिञ्च बर्मीकं यपं दरुडमथापि च । 
5धियेहति वे स्वप्रे सोषएटमासासएश्यति ॥ ५५ ॥ 


ज। प्राणं स्वम मं धृ्तिराशि, व्यमोर, य॒पकए ओर्‌ दणड पे चढता हे वह आठ महीना 
भीतर द सरजाता ह| ५४५॥ | 


रसभारूढमात्मान तलाभ्यक्रञ्च मार्डतम्‌ । 
यंभालये नीयमानः स्वप्र पश्येत्स परवेजाच्‌ ॥ ५६ ॥ 


जो भाणी स्स मे गददे पर चढ़े व तैल से भूषितं अपन। को निहारता हे तया पूज 
गों को देखता है तो वह शौघदी यमालय को पर्हैचाया जाता हे ॥ ५६ ॥ 
स्वमोलो स्वतनौ वापि यः पश्येत्स्रम्रगोचरः । | 
 तेणानि शष्ककाशनि षषे मासि न जीवति ॥ ५७॥ 
जो प्राणी स्वर मे अपने शीश या अपने शरीर के उपर तण या सूखे कार्ठको देखता 
तो वह चह मदीना से अधिक नरह जीता ह ।. ५७ ॥ 
लोहदर्डधरं इृष्णपूरूषं ृष्णवाससम्‌ । 
स्वयं योऽग्रे स्थितं पश्येत्रिमासान्नात संशयः ॥ ५८॥ 
नो प्राणी स्व मं लोहदण्डधार व काले चख पने हए काले परूष को आगे खम 
गरा आपह देखता है तो बह निस्सन्देहं तीन महीना से अधिक नहीं जीता हे ॥ ५८ ॥ 
कालीं दुमा यः स्वो वध्नीयाद्वाहुपाशकेः। 
| षरमासेन च वीक्षेत नगरीं शमनाक्नयाब्‌ ॥ ५६॥. . 
ना पाणी स्परमपं काली कुमारी को बाहुरूप पाशो से वांधलेता ह तो बह छह मदीना 
° भ्रहो यमपुरी को देखता है ॥ ५६ ॥ 


अरशिमिषिम्बं सूयच वह चैवांशुमालिनम्‌ । 


हष्कादशपासाच न चोध्वं सतु जावा र ॥ ६० ॥ 
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7 3 सायद्रिकशाखस्य 


भ + [4 ^ क ० ट" 9 रल ९ चत = 
जो भाणी स्वस सूकरो किरणरहितमणडलवाला ब अग्निकोडशुमालौ देखता ईत 


वह प्राणी ग्यारहमाससे उपर नहीं जीता दै ॥ ६० ॥ 
च ® (५, श 
हन्यत १।कपङ्लानः पट्टुतरै्त वामतः | 
स्वच्यायामन्यथा दष चतुपञ्च स जीवति ॥ ६५॥ 


जो प्राणी स्वमन सं काकगर्णो से इनक्राया जाता है व जिसके वामभाग भ॑धृरि 

© क ~< ध १ 
वषती हो ओर जो अपनी खा को अन्धथा देखता दो तो वह चार या पांच मास 
क न, ॥ 


पयन्त जता हे ॥ ६१ ॥ 


धरतेस्तलंस्तथाद्‌रस्तायन तज्ञमात्मनः। 


यश्च पश्यदशिरस्का मासाच्चाध्वं न जावातिं॥ ६२ ॥ 
जे प्राणा स्वस्ममकषाः तलः, शशा अर्‌ जल के दाय अपना काया क शश्च तनां 
निद्रारता दहता बह एक माससं अक्र नदा जमततादे।॥ ६२॥ 


यस्य नेत्यं शवगन्धो गात्रवेसनयोरपि । 
9 इ 9 ०9 कष (षि नि 
तस्याध मासिकं ज्ञेयं योगी चापि न जीवति ॥ ६३॥ 
जिस भाखी के शरीर व बल्लां मं सदा मुश्दे कीसी गन्ध आती हो तो उसका जीवन 
प्रधमासपर्यन्त जानना चाहे ओर्‌ यदि योगीद्येतोभी नहीं जीतादहे॥६२॥ 
यस्य वे स्नानमाच्रन्तु कपालं चाशु शष्यति। 
| पीतं चापि जलं पश्येद शाहं तस्य जीवनम्‌ ॥६४॥ 
| स्मानमात्र से जिस पराण का कपाल (मत्या ) शीघ्र सृ जादा हो ओर पि इए 
पानी को देखता हों यानी पानी पीचुका दो प्यास न इर्त दो बारम्बार पीता होतो 
उसक्रा जीना दश दिव पन्त रहता हे ॥ ६४ ॥ 


ऋक्षवानस्यानस्थो यो गच्देदक्षिणां दिशम्‌ । 
स्वनने पश्यति तस्यापि भ्रयुख न संशयः ॥ ६५ ॥ 
जो पराणी स्वञ्मम रोव वानर कौ सवारी पे चढा दक्षिण दिशा कों जाति हए 
श्रयना को देखता हे तो उस की निस्सन्देह मोत ही होजाती हे ॥ ६५ ॥ 
५ रक्ृृष्णाभ्बरधर गायान्त वा दसान्त च । - 
4 दक्षिणाशां नयेद्धापि स्वप्रे सोपि न जीवति ॥ &६॥ . 


> 


४: स्त्र भ लाले ब कालं कपड़ पटने हुई काभिनिया जस प्राणी को गातीया देसाई 


॥ 
"वो 
न 





उत्तगदधं दितीयाट्ः | २६ 


्ाम्रमस्तकमूलादा निमग्नं पङ्कस्ागरे । 
सवप्ने पश्येत्तदा यस्तु स सयो भ्रियते नरः ॥ ६७ ॥ 
जो भणी स्वञ्न सं आश्रक्त की फुनगी या जड़ से कीचड़ के सागर मं गिरे हए भ्रपना 
को देखता है वह्‌ शीघ्रही मर जाता द ॥ ६७ ॥ 


केशाङ्गारविताभस्मञ्चजगानजलां नदीम्‌ । 
हृष्ट स्वग्रं दशाह वा श्त्यरकादश् दन ॥ ६८ ॥ 
भणी स्व मं केश, शगार, चिताभस्म, साप आर निजंलः नदी को निहासता देतो 
उसको दश दिन या ग्यारह दिनम दी मातर जाती हं ॥ ६८॥ 


सूर्योदये शिवा यस्य कोशन्याति च सम्युखम्‌। 
विपरीतं पुरीषं वा सयो भ्रत्य स गच्छति ॥ ६६ ॥ 
ूर्योदय के समय सियार जिसके सामने फेकरता हुमा चला जाता ह एवै निसकत 
मल बहुत सा निकलता हे तो वह प्राण शीप्र दी ग्यु को पाता हे ॥ ६& ॥ ` 
`“ यस्य वे थुङ्गमात्न्तु हृदयं बाध्यते चधा । 
जायन्ते दन्तहंषांश्च स गताथुनं संशयः ॥ ७० ॥ 
मोजन करद्क ने पर भी जिसका हृदय भरल से व्याकुल वना रद्रा हो आर दन्तदपं 


क क, कह 


ते हों तो बह निस्सन्देह मरजाता ह ॥ ७०॥ 
शक्रायुधं चाधरात्े चन्द्रस्य प्रहणं दिवा । 
हष तेन च संक्षोएजीवितं नात्र संशयः॥ ७१ ॥ 


जो प्राणी अर्धरात्र के सपय इन्द्रधन्वा योर दिन मं चन्द्रयरहण को देखता दे तो उस 


प्राणी का जीवन जद्द क्षीण होनाता हे इसमे सशय नहीं हे ॥ ७१ ॥ 
नासिका वक्रतमेति कणे नयनकेो तथा । 
नेत्रे बाष्पं सरेयस्य स गच्छदयमसादनम्‌ ॥ ७२॥ 
जिख प्राणी की नाक टीः दोजावे तथा कान ब नेत्र ठे होने र. भिषक नेर 


= => ~~~ 


इरासा निकलता दवे तो वह पराणी यमालथं कों नाता ह .॥ ७२॥ 


नि 


इति `भस्टुसृचक्स्वाध्यायः ॥ 


नि 
\ शतरुक्षथवाताग्लस्पर्शानामसदहय दविजाः । यन्न स्युर्वातपिष्वाभ्यां न्तदषेः स कीरितः॥ 
¶ ( रते.भावम्रकाश ) ॥ र द 
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३० साुद्रिकशास्रस्य 
अथ शारीरकाध्यायो व्याख्यायते ! 
तक्ष्य उवाच । 
कृ यदत्पद्यतं जन्गतग्रायं चहवविधं | 
त्वचा शक्र तथा मामं मेदो मजास्थिजीवनप्‌ ॥ १॥ 
गर्डजा बालं करि सहा भगवन्‌ { चार भरक्रा््ाले पाखसप्रहा म प्राणो केसे उपजता 
ह ! तथा खाल, रुधिर, मांस, मेदा, म्ना, हाड आर जीवन ये किस भांति उपजते ई।१॥ 
पादो पाणौ गरदं जहा दन्ताः केशा नखानि च| 
सान्धमामा हयनेकाश्च रेखानेकविधास्तथा ॥ २॥ 
पाव, हाथ) गुदा, जिहा, दांत केश, नख ओर अनेक सन्धिमा्ग तथा अनेक प्रकार की 
रखायं किस भांति उपजती हं ।॥ २] 
कामः कोधो भयं लजा मनोहषेः शुभाश॒भम्‌ | 
विचित्रं डिदधितं चापि नादीजालेन बेशटितम्‌ ॥ ३॥ 
काम्‌, क्रोध, भयः लला, मनोहषं ओर नाडीजाल से वेष्टित विचित्र विद्र क्रिस भांति 
उपजते हँ ॥ ₹? ॥ 
इन्जालमद अन्यं संसारभ्सारसागरं | 
क्ता काञ्च महमबाहा ससारऽसारसागर्‌॥ ४॥ 
हे महावाहो ! श्रसार सागरससार मं इस दश्य को इन्द्रजाल के नाईमे मानताहं 
` शरोर इस असार सागरससार मे कती कोन हे ? उसे कदिये ॥ ४॥ 
श्रीभगवाद्वाच । 


कथयाम पर गष्यमनास्यय तु कस्याचत्‌ । | 

येन विज्ञानमात्रेण सव्ञतं प्रजायते ॥ ५॥ 

श्रीभगवानजी बोले किं; परमगोपनीय जो फि किसी से कहने योग्य नही है उस. 

करो मे कहता है जिसके विज्ञानमात्र से स्रत उपजती हे ॥ ५ ॥ न 

साधु षष्टं वया लोके संदा संजीवकारणम्‌ । ` 
५ वैनतेय श्रुष्वाय एकायरहृतमानसः ॥ ६ ॥ 

= ४. श इन्द्रजाल ( इन्द्र=पेश्वयै श्रथोत्‌ चल्तुराई ) जाल राखो को ढकना, < जलनढकना )षु ए 


श्थवा श्रौषधी से ची्ञं अर तरद्‌ खे दीणखना, वाज्ञीगरी, छलकपर, फरफन्द्‌ # भ) 
। ओः < न 


। ध 
१.१ 
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उ | स (~ ९ ङः १ 
त्रौद्धे द्ता्याङ्कः। २१ 
। गरुड्जी ! हुम ने बहुत अच्छा प्रह्वा दै जो क्रे सदेव भली भांति जीवोंका 
कारण हे उसको राज सावधान सनवाले होकर सुनो ॥ ६ ॥ 
^ ८ _ _ $ = €~ 
"ऋतुकलज्लिन्तु नारयण त्जाहनचहएटयम्‌ । 
- [ ९ ~ ह्य न ( ४ 
यतस्तस्मिन्बद्यहत्या पसश्चससुत्थिता ॥ ७॥ 
नारियों का छऋट्काल ( मासिक्रधमे ) चार दिन परथन्त व्याग देना चाद्ये “यानी छत 
प्रयदस्लीसे चार दिन संभोग वचाना चाष्िये ” क्योकि उस पुरातन समय इन्द्रको 
छ्रासुरके मारडालने से उपजी ब्रह्महत्या लगी थी उसे उन्होने चार भागोंमें वांटदियाथा 
एक भाग ब्विरयो मे भमीञ्ायादहे॥७॥ 


प्रथमेहनि चाण्डाली दितीये ब्रह्मघातिनी । 

तृतायें रजक ज्या चर्तथऽहान शभ्यात्‌ ॥ = ॥ 

जिस समय स्री रजस्वला हो तो पहले दिन चाएडाल), दूसरे दिन बह्यधातिनी, 
भ, ति 










४, 


धोविन जानना चाहिये र चौये दिन शुद्ध हौजाती है ॥ = ॥ 
सप्राहात्पित्देवानां भवेदोग्या त्रताचेने । 
सुश्राहमध्ये यां गभस्तत्सभ्रातमालम्लचा ॥ € ॥ 


| । दिवस के अनन्तर नार पितर व देवताश्रा के व्रताचनमं सयोग्य होती ह मंर 

सात दिन के वीच मं गर्भं रह जाता देतो उप्ी पेदायश मल कहलाती हे ॥ & ॥ 
युग्मासु एता जायन्ते चयो युग्मासु रात्रिषु । 
परवैसप्कयुत्सृज्य तस्माद्यगमास संविशेत्‌ ॥ १०॥ 

हले के सात दिन छोड कर युग्म ( सम ) रारो मं पुत्र पदा देते द ओर विषम 


भ 


मं कन्याये उपजती हे उसल्िये यग्म रात्रिया मदी नरको नारीसरे समागम 
। चा्हेय ॥ १०. ॥ 


 षोडशास्त निशाः सीणां सामान्याः सष्ठदाहताः। 
या[द्तदंशी रधिभेभस्तिष्ठति तत्र चत्‌ ॥ ११॥ ` 
| न लसे रयसियों के लिप सोल्लह रायां समान्य कहलाती दं उनमसे 


4 ७ 


पाल्या तकर यदि मभ टिकर जता हे॥ ११॥ 


गषमभाग्यनिधिः पचस्ततो जायेत धामकः। 
सा निशा तत्र सामान्येन लभ्येत खगाधिप ॥ १२॥ 
१. सते गुणव भाग्य करा निधान देता हु धार्मिक होकर पुत्र उपनता हे-यानी 


चै ५ ५ द्र न »4 
ज ब र 


डर - . सायद्विकशाक्चस्य 


उस गर्भं से जो लडका पैदा होता ह तो वह गुणवान्‌ व भाग्यवान्‌ दोकर शार्भिक क्ता 
है हे खगनायक ! उस रात्रि को सामान्य पुरूष नदीं पासक्त हं ॥। ४२ ॥ 
पञ्चमेहनि साश्नीयाच्डोङ्कयमाधय मोजनय्‌ । 
कटुक्षारं च तीष्णं च त्यजेदयन्नेन भोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
`. पांचवें दिन बह स्री सकद मीठे भजन को करे ओर कडुञ्रा खारा तथा तीखा भोज 
उपायसे त्याग देषे॥ १३॥ 
खीक्षचमोषधीपात्रं तस्माच्डीतलसेवनम्‌ । 
ताम्बूलं चाथ भ्रीखणर्डं शम च संगमेऽदहनि ॥ १४॥ 
खी क्षेत्र होकर ओपध्यो का पात्र है इसलिये शीतल वस्त्रों का सेवन करे तदः 
नन्तर संगम के दिन मे पान खरे व सिखरन श्रादि शमपदाथों का भोजन करं ॥ १५॥ 
निषेकसमये याद्‌ नरे चित्तविकरपना । 
+ (५ © (५ (५ 
तारक्स्वभावसंभ्तिजन्तुभति पक्षिप ॥ १५॥ 
अहो खगनायक ! गभांधान के समय जेते पररूप में चित्त लगजाता है 
पेदा होती ह ॥ १५॥ ्‌ 
शुक्रशोणितयोयागे पिर्डोत्पत्तिः प्रजायते! 
जठरे च स्थितो जन्तुस्तारापल्युश्च विच्युतः ॥ १६॥ 


भ 


त 9, (= 
द रार्‌ चन्द्रमण्डल सग 


=>, (९ ५ 


वेसा सन्ता 


वीज व रुधिर के सयोग दने पर पिण्ड की उत्पत्ति टवा 


ह्श्मा जाव धान्यद्रारा पट म टकजाता दं । १३॥ 


चेतन्यवीजरूपो हि पंशकरे च व्यत्स्थितः। 
कामं चित्तञ्च शक्रं च यदा ह्यकत्वमाषयात्‌॥.१७॥ 
चृतन्प वाजस्प हकर पर्ष क रतस म ्ट्थत हे क्पूम्‌) (चत्त, वयि अरि खस्य जः 


एकता को भ्राश दोजाते हं तवदीं गभ टिकता हे ॥ १७ ॥ . = 
रक्ाधिके भवेन्नारी श्काधिक्ये भवेत्पुमान्‌ । 


शक्रशोणितयोः साम्ये गभः षण्टत्वमाष्याद्‌ ॥ १८॥. 
रङ्ग अधिक्र होमे तो कन्या उपजती है, वीर्यं अधिक दोपरे तो पुत्र उपजता है ग्रौरज 
वीयं व रुधिर ये दोनों वरावर होते ह तो-गमं नधुसकता को प्राप्न रोता है ॥ १८॥ 


ग, + 
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उत्ताद्धं दितीयाङ्कः। ३३ 
शेभवेन्मांसं धाताभेश्च समन्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 


(क 


एकर रात्रि भं कलल दता हेःपांच द्विना मं बुलबुला सा उठता हं अर चोदृह्‌ दिनों 
बाहु समत मरास द्‌।जाता ह ।॥ १६॥ 
एकमासे न प्रणेन पञ्चत्वं च जायते । 
मसिद्रये च पे च तचा मेदश्च जायते ॥ २०॥ 
एक मास के पृं होन से पांच तच उपजते हें दूसरे मास के पूणं होनि पर खाल 
१1९ मदा उपएजत।! ह ।॥ २० ॥ | 
यं जस्थर बनमासन कशाङ्गदयश्रहथकं । 


कणो त॒ नासिका चेव वकं मापे त पञ्चमे ॥ २१॥ 
१।य्‌ मसि क वण दर्ग पर्‌ मजा अर्‌ हाया उपनता दव चार पासके पूण हाजार्च 
१ केश व अरशुलियां उपजर्त(हं आर्‌ पांचवें मास म कानः; नाक ब मख उपनते हं ।। २१॥ 
करठरन्धरादरं ष गदग्ये त॒ सपमे। 
द्गग्रत्यङ्गसंपएणां गभा मासे तथाष्टमे ॥ २२॥ 
छे मात कणए्ठरन््र रौर दर उपजता ह, सातवे मत्र गदा व लङ्ग इद्‌।ता ह तथा 
त्रदे मास्म गभ सङ्ग व प्रत्यङ्ग सपष्यं हजता ह ।॥ >२२॥ 
नवमे मास सप्रप्े गभस्थश्चरति स्वयम्‌ । 
चिकित्सा जायते तस्य गभेवास परिये ॥ २३॥ 
व 1 माक अर्च दाजानपर्‌ गमस्थ पराण पहा चत्लता हइ सर उसका चाहना हों ता 
ह किमे ग्भंका वास कव परित्याग करूगा॥ २३॥ 


रवधके भवन्नाय पएमाज्छकाधक भवत्‌ । 


सका समं द्रव्ये तेविध पर्डसभवम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो सुषिर अधिक्र रोतरै तो कन्या उपजती है व वीर्यं अधिक होवे तो पुत्र उपनता दै ` 
ओर रज ब बीज दोनों समान होवें तो नंसक दोता हे इसभां ति पिण्डको उत्पत्ति तीन 
भृशार कौ कडदाती है ॥ २४ ॥ | 
 ;  शश्जित्रयं विशालाक्ष षाट्कोशकसमाड्लम्‌ । 
| पञ्चेन्धियसमाश्ङ्गं दशनाडीविभ्रषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
ह व्रिशालाक्न ! "तीन शक्कियों बाला, चह. कोशो से व्याप्त पञ्चेन्द्रिया से सेयुक होकर 
श्नं या षे विभरषित होता हमा दद कहाजाता हं ॥ ५ ॥ 
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३४  सद्वकिशास्लस्य 
दशप्राएगणोपेतं यो जानाति स वेत्ति तम्‌ । 


मञ्जास्थशक्रमांसानि रोमरक्रबलं तथा ॥ २६ ॥ 
दश भाणो के गुणों से सयुक्क देहको जो जानता ह बह उसका वेत्ता कहाता है ओर 
मज्ना, दड़ी, वीयं, मांस, रोम ओर रक्त इनका पतला है ॥ २६ ॥ 
षल्कशक्रार्बद्‌ पण्ड तस्यान्ते पञ्चश्रतक्‌म्‌ । 


क्षितेवारि हविभेक्ता पवनाकाशमेव च ॥ २७॥ 
पिण्डम्‌ यह ह कोशं है उसके वाद पृथ्वी; जल, अग्नि) पवन ओर आकाश ये 
पञ्चत हं ।। २७ |] 
एभिभरतेश्च पिण्डस्त॒ बद्धः स्नारनिबन्धनः 
स्थलभरता इमे प्रोञ्ाः स्नाञ्यो ऽन्तरे स्थिताः ॥ २८॥ 


८ ॥ अ, भ 


इन पश्चमृतों से देह जो के नसोसे ैधनेबाली है वदरवैधी हैये स्थूलभृत कहति ह ओः 
इसके भीतर सात नायां भी रहती ह ॥ २८ ॥ 
त्वचास्थिनाञ्यो रेमाणि मांपतञ्चेष तु पञ्चमे । 
` ` क्षितेः पञ्चयुणाः प्रोक्ताः समसिन प्रकीर्तिताः ॥ २६॥ 
खाल, इड़ी, नाडी, रोवां ओर मांसये पांचवें मासमे उपने ये पांच धरतीके 
गुण संक्षेप से कहे हे ॥ २६ ॥ 
लाला मूत्रं तथा शक्रं मज्जा सक्तं च पञ्चमम्‌ । 
रपा पञ्चरणाः ग्रोक्षा ज्ञातव्यास्ते प्रयतः ॥ ३० ॥ 


लार मूत्र, शुक्र, मज्जा ( चवीं ) र रक्त ये पांच जल कै गुण करे हं वे बड़ यत्क 
साथ जानना चाद्ये ॥ ३० ॥ 


षा तृषा तथा निद्रा आलस्यं कान्तिखि च । 
तेजःपञ्चशणाः प्रोङ्गा ज्ञातव्या हि प्रयलतः ॥ ३१ ॥ 
भूख, तषा, निद्रा, आलस्य ओर कान्ति ये पांचःतेज के गुण कदे रजो क्रि बड़ यत. 
के सथ जाननं चा्हैय ॥ २१॥ 
रागद्धेषो तथा लज्जा भयं मोहस्तथेव च । 
पाणिपाद गदा वाचा गुं वायोगषा नव ॥ ३२॥ 
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१ “पिर्डो वोले बले सान्द्रे देदाग रिकदशयोः । देहमात्रे जियापे च गोल सिढकयोरपि । ४: 


 श्रोरट्रपुष्ये च पुंसि स्यातक्कीवमाजीवनायसोः” ( इति मदिनी ) ॥ अ 


उत्तशद्धं दितीयाङ्कः । & 


राग, वेर, लज्ना, भय; मोह, हाथ पाव, गदा, वाणी येनव्र वायु के गुण 
रहे हे ॥ २२ ॥ 
द्पञ्चिन्ता ठु गाम्भीर्य श्रवणं गमनं कमात्‌ । | 
आकाशस्य शणाः पञ्च प्रोक्राः सवत्र योगिभिः॥ ३३ ॥ 
चिन्ता, गस्भीरपना, सुनना आर्‌ चलना ये पांच आकाश के गुणक्रमसे 
न्थोमं योगिथोंनेकहेहं॥ २६॥ 
श्रो तद्ध वक्षषी जिहा नासा बद्धेरितीन्द्रियाः। 
इडा च पिङ्गला चेव सुधुम्ना च तरतीयका ॥ ३४॥ 
कान, खालः नेत्र, निहा ओर नासिका ये पांव ज्ञनिन्द्ियां कहलाती द मौर इडा, 
ला व तांसरा सषम्ना ॥ ३२४॥ 
गान्धार्य दास्तना जहा प्रभव सहजा ध्यता। 
अलम्बुषा कुट श्ेव शङ्खिनी दशमी स्मृता ॥ ३५ ॥ 
गान्धारी, हस्तिनी, जिह; पषा, सहजा, अलम्बुषा, कुद आर शङ्खिनी ये दश नाडियां 
हाती हं ॥ ३५ ॥ 
पिर्डमध्य [स्थताः प्रङ्जः प्रधाना दशनाडकाः। 


प्रासोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥ ३६ ॥ 
शरीर के भीतर ठिकीहुरै भधान दश नाडिका करी दह भाण, अपान्‌, समान, उदान 
. व्यान ये पांच प्राण कहलति ह यानी हृदय म॑ प्राण, गुदा मे अपान, नाभिमण्डल 
समान, कणठ मे उदान ओर व्यान सर्ब॑शरीर म रहता हे ॥ ३६॥ . 
गः दूर्मो ऽथ करो देवदत्तो धनञ्जयः । 


९ (५ 


कवत्‌ भक्रमन्न च पद सवदमहननरू ॥ २७ ॥ 

। नाग, कूम, कुकर, देवदत्त योर धनञ्जय ये पांच उपमाण कहाते है यान उद्वार ` 

बमन ) मे नाग, नेत्रो के उधाढ़ने मे कूपे, चीकने में कर, भाई मे देवदत्त ओर 

एक शरीर मं धनञ्जय पत्रन रहता है ब केवल खाया हा अनाज सव देहधारियों को 
रक होता हे ॥ ३७ | 


^ सुन उद्र नाग आख्यात कूम उन्मालने स्षछतः । छृक्ल शतङञ्लया देवदत्तो विन 
न जहाति खतं वापि सर्वव्यापी धनञ्जयः । पते नाडीषु सवादु. भ्रमन्ते जीव 
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संप्रविश्य गदे सम्यङ्‌ पएथगन्नं पथक्‌ जलम्‌ | 
© © र ११ । 
षध्वेमागं जल इत्वा तदन्न च जलादधः ॥ ३८ || 
वायु गुदा सें प्रचि होकर अन्न ब नल को न्यारा न्यारा करता है व जलो सः 


=, „4. 


प्र करके अन्नको चच कर देता र ।। ३८ ॥ 
सग्नेस्तवथः स्वयं प्राश दगिनि चेव धमेच्छनेः। 
वायुना प्मायमानोऽग्निः परथि पथग्रसम्‌ ॥ ३.६ ॥ 


९.०५ ५ ० 


ञ्रम्निके नीचे आपी भात हमा प्राणवायु अग्निको धीरे धीरे जलाताहे व वायुपे 
जलाया ह्म यग्नि कीट वं रसक्रो न्यारा न्यारा करता हे यानी रसक़ो न्यारा करे मत 
को अलग कर देता हे॥ ३६ ॥ ग , १६ ॥ 
श्रीममवारवाच । 
श्रालयेदेशभिः किट्रो भिन्नो ददाद्वत 
© (५ (५ (५ ५ © 
कृणाक्षनासक्ा जहा दन्ता ना बपरदम्‌ ॥ १ ॥ 
 नखमाला शिरः शेषं विषटामूत्रमनन्तकय्‌ । 
शक्रशोशितसंयोगात्यरकाशेकयदाहतम्‌ ॥ २ ॥ 
भ्रीभगवान्जी बोले क्रि, अदो खगनायक { कान, नेत्र, नाक, जीभ) दाति, नाभि 
लिङ्ग, गुदा, नख भौर शीश इन दश धरो से निकला हा मैल देह से बार जाता | 
यानी अस्प मेलः विष्ठा ब मूत्र आदि अनन्त वहते द मौर बीन-रज के संयोग सेच 
कोशोबाला देह कदाजाता हे ॥ १।२॥ 
ेमकोव्यस्तथा तिखो द्यधेकोटिसमनििताः। 
दात्रशद्शनाः प्राक्ः सामान्याव्सद्यदाहताः ॥ ३ ॥ 
सदेह में सादे तीन करोड़ रोम दं ओर सामान्य से वत्तीस दांत काते हं॥ ३॥ 
विशतिस्तु नखाः केशाः सधविंशतिकोययः। 
मासि पलसहसंकं सामान्यं देहसंस्थितम्‌ ॥ ४.॥ 
वीस नख, सत्ताईस. करोड़ केश ओर एक दजार पल मांस है जो करि सामान्य देकः 
देहयेंरिकादहे।॥४॥ 


श्रं पलशतं ताय वध्यते वे एुशतनैः। ध. 
पलानि दश मेदश्च लचा चैव ततः समा॥५॥ 


उत्तरार्धं दितीयाह्कः । ३७ 
रहो गर्ढजी ! सौपंल रुधिर एरातनों ने कदा है दश परल मेदा ह श्रौर उसी के 
्‌ खालभीदहे॥ ५॥ 
पलद्वादशकं मजा महार पलत्रयम्‌ । ` 
शुक्र दकव ज्ञेयं शोणितं ऊडवद्यम्‌ ॥ 
च (५ ॥ © @ ० 
श्लेष्मा त्रिङकुडवं चोध्वं विषामूत्रं तु तत्समम्‌ ॥ ६ ॥ ्‌ 
बारह पल मज्ना, तीन पल महारङ्ग, दो कुडव वीयं, दो कुडव्र रुधिर, तीन कुडव कफ 
शर्‌ उसी के समान मल वमूत्र भी हे ॥ ६॥ 
बलपिण्डं समाख्यातं जञेयं वे बेदपारगेः। 
बह्यार्डे ये गणाः सन्ति शरीरे ते व्यवस्थिताः ॥ ७॥ 


देह का बल्‌ कहा गया जो 1 वैदवेाश्रों को जानना चाय आरे ब्रह्माण्ड म नो 
ए विद्यमान हे वे सषशरीरमेंभी षिकिदहं॥ ७॥ ¦ । 


पातालं पवता लोकास्तथान्ये दीपसागगः। 
प्ादित्यादिरहाः सँ पिरडमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ८ ॥ 


पाताल, पवत, लोकः दीप, सागर ओर सूयं आदि ग्रह ये सव देह के वीच म व्यव्‌- 
। दं यानी ठिकिदं।॥८॥ 


` पादाधस्त्वतलं ज्ञेयं पादो्वं वितलं तथा । 
जातुभ्यां सुतलं विद्धि दरू चेव महातलम्‌ ॥ ६ ॥ 


पामि ॐ नीचे अतललोक, पांव के उपर वितल, पुनर्यो म॑ खतल भौर नाधो प 
तथा तलातल हे ॥ ६ ॥ 


तथा तलातलं चैव ग॒ह्यदेशे रसातलम्‌ । 

पातालं पादतलयेरेवं लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १० ॥ 

| र्ठदेश म रसातल शौर पादतलं म पाताल लोक रे इस भांति सातो लोक भरति 
(6 ६॥ १०॥ 

| भर्लोकोनाभिमध्ये तु थुवलोकिस्तद्ष्वके । 

स्वललाको हदये प्रोक्तः करठमध्ये महस्तथा ॥ १२१॥ | 
| .भाभिमणडल व ल म भूर्लोक, उदर मे युपर्लोकः, हदय में स्वर्लोक शरोर कणठ क वीच में 

। [1] कहा हे ॥ ११॥ 

श्डव-पावक्तर को कडते र ॥ "अ 
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त्रिकोणे संस्थितो मेरुः कोणेत मन्दरः । 


दक्षिणे चैव कैलासो वामकोणे हिमालयः ॥ १२ ॥ 
चकाण म खपरु, नच कृण म मन्दराचलः दक्षिण कख म्‌ क्र त्लास मार्‌ कष 
काण म हमालय ह| १२॥ ० 
निषधश्चोध्वभागे वे दक्षिणे गन्पमादनः। 
रमणो वामरेखायां सपेते ुलपवेताः ॥ ९३ ॥ 
उध्वैभाग मे निषध, दक्षिण में गन्धमादन ओौर वामरेखा म॑ रमण पर्वत है ये सात 
कुलपवेत कलेवर मं टिके हे ॥ १३॥ | 
स्थिस्थाने गतं जम्ब शाकं मजस संस्थितम्‌ । 
कृरिदेशे भवेत्यक्षं कञ्चः शिरसि वतते ॥ १४॥ 


=" 


हाडा मे जम्बृद्रीप, मन्ना मे शाकटीप, कमर मं शक्षद्रीप ओर शीश में कोदरीप 
 बतेता रे ॥ १४॥ 

त्वचा्यां शास्पली द्वीपं गेभदं रेमसंचये । 

नखस्थं एष्कर बीपं सागशरस्तदनन्तरम्‌ ॥ १५॥ 


कः = कड = क क, 


खाल परं शात्मलीद्रीप, रोमसमृष् म गोमेदद्वीप अर परष्करद्रीप नखों में रहता हे श्रोर 
इसके अनन्तर सयुद्र रहते हं ।॥ १५॥ 


्षाशेदश्च तथा भर श्चरोदसागशेरसे । 
सरोदधिः श्लेष्मसंस्थो मजायां धतसागरः ॥ १६॥ 


मृतम खारा सयुद्रः रसम क्षीरसागर, कषमं यरय कासमद्र ओर चवींमंषीका 
सागर ह ॥ १६३॥ | 
छर, (= च 


दन्तेष्विक्षुरसं तस्थो शोणिते दधिसागरम्‌। 
सालेलं लम्बिकास्थाने गर्भदं शक्रसंस्थितो ॥ १७॥ 
दातं मे पोंडेकारस, र्थिरमं ददी का सागर, लभ्बिका म सलिलसणषुद्र भर 
वीयस्थान मे गर्भोदसपुद्रदे॥ १७॥ 
नादचक्रे स्थितः सयां बिन्दुचकरे त चन्द्रमाः। 
लोचनाभ्यां जो ्ेयी हृदये इधसंत्नेतः ॥ २८ ॥ 


किष, कण 


मिनोति प्रश्चिपवि उच्यत्वाञ्ज्योत्पि इति ॥ 


६.५ १, ध 
न 
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उत्तराद्धे दितीयाङ्कः । ३६ 
नाद्चक्र में सूये स्थित दे, बिन्दुचक्रं चन्द्रमा ह, लोचना मं मङ्गल जानना चादधिये 
भार हृदय म वुधरहतादह्‌ ॥ १८॥ 
विष्यस्थाने यरं वियाच्छुकः शके व्यवस्थितः। 
नाभिस्थाने स्थितो मन्दो भूखे राहृग्यबस्थितः ॥ १६ ॥ 
विष्ुस्थानमें बृहस्पति, बीयेस्थान में ्ुक,. नाभिस्थान में शनेश्रर ओर मख में राह 
रहता इ ॥ १६ ॥ < 
वायुस्थाने स्थितः केतुः शरीरे ग्रहमण्डलम्‌ । 
विभक्तं च समाख्यातमापदां नियतं पदम्‌ ॥ २०॥ 
वायुस्थानमें केतु रहता है यह शरीर में ग्रहां का मण्डल विभङ्ग होता श्रा कटागया 
जो कि निश्वयक्रर आपदाश्नों का स्थान हे॥ २०॥ 
` इति शारोरकाध्यायः ॥ 





रथ खष्टिकम व्याख्यायते । 

राता ज्योतिध्रिदानन्दरूषो नित्यश्च निस्प्हः। 

निगणः प्रकृतेर्योगात्सगशणः कुरुते जगत्‌ ॥ ९ ॥ 

सं रजस्तमश्चेति गणास्ते प्रतिः समाः। ` 

सा जडापि जगत्कर्ची परमात्मचिदव्ययात्‌ ॥ २॥ 
6 खष्टिकरिम कहते ह-आत्मा ज्योतिःस्वरूप, चिदानन्दरूप, नित्य; निस्पृहं ओरं 
हे बह प्रकृति के योग से इच्डावान्‌ होकर जगत्‌ को रचता हे सतोगुण, रजोगुण 
तमोगुण समान होनेसे ^ भकृति ` कहलाते हं ओर न्यूनाधिक यानी कमवद होकर 
"विकृति › काते हं वह पदति स्वयै जड़ होकर भी अविनाशी सच्चिदानन्द परमात्मा ' 


मे सदारं से जगत्‌ कों वनातां ह ॥ । १११ 
अथ सुश्चतोपदेशं छुत्राणो धन्वन्तरिः प्रृतिस्वरूपमाह -- ` 


सबभ्रताना कारखमकरण सतवरजस्तमललक्नसम्टर्प्‌- 
मखिलस्य जगतः सम्भवहेतुरब्यक्घं नामेति ॥ ३॥ 
| अवे सश्चत का उपदेश करतेदुए धन्वन्तरिजी प्रति क स्वरूप विशषण को कहते ₹ह- 
श्यत ( मूलभकरृति › सर्गं भाणियों की ( समरक्मायि ) कारण स्वयं अकारण तथा सम 
[पस्‌ रजे तम स्वरूपवान्‌ होकर अग्यक्र, महान्‌, अहंकार ओर पश्चतन्मात्रा एसे राट रूप 
बल तथा भलिलं जगत्‌ की सभवका देतु ह ॥ .? ॥ १५ 









6 सायुद्धिकशाश्चस्य 


उ भावव्यनदा उभवव्यनन्ताडभावप्यतङ्गहइमर्वपि 
नित्याङ्गभावम्यपराइ़भावपि सबेगताविति ॥ ४॥ 
३ प्ऱति-पुरुष दोनो अनादि, दोनों अनन्त, दानो अलिङ्ग दोनो नित्य, दोनों उपर 
ओर दोनों सवेगत ( स्ैव्यापक `) ह ॥ ४ ॥ ॑ 


एका त प्रकृतिस्वेतना भगणा बीजधभिणी । 


` प्रसवधर्भिरयमध्यस्थधभिणी चेति ॥ ५॥ 


प्रकृति-परुषका वेध्यं दिखाते दकि, एक भरकृति चेतन्यता रदित, तीन गुणबाली, 
बीजध्मिणी; प्रसवधर्मिणी आर श्रमध्यस्थधर्मिणी हे यानी सख दुःखादि की माने 
चतीष्े।॥५॥ 
न @ ९ © ® 
पुरुषस्त्‌ चतनागाज्चशख अग्रसबधम्राऽबाज- 
© € = (~ 
धूमा मध्यस्थधमा चति ॥ & ॥ 
पुरुष- चेतनावान्‌ ( चेतन्यतायुक्त ) गुणरष्टित, अयुत्पत्तिक्ती होकर शरवीजधमां होता 


शि क क 


 इ्रा मध्यस्थधमां यानी सुख-दुःख-इच्छा ओर दोषादि से उदासीन वना रहता हं ॥ ६ ॥ 
मकर तनामान- 

प्रधानं भ्रकृतिः शङ्किनित्या चाविकृतिस्तथा । 

एतानि तस्या नामानि पस्षं या समाश्रिता ॥ ७॥ 


रव प्रकृति के नाम कहते ह किं, भधान, प्रदृति, शक्ति, नित्या शरोर अविहति यं 
५ उस प्रदति के नामदहनजो क्रि पर्ष के आश्रित रहती दे।॥ ७॥ | 
| प्रकृतिगुणानाह- 
®, (त ५ क 


सरव रजस्तमल्ला विज्ञयाः प्रहृतशलाः । 


तेश्च युक्स्य चित्तस्य कथयाम्यसखिलाय्‌ गुणान्‌ ॥ ८ ॥ 
सच, रन अर तम ये तीन प्रकृति के गुण जानने चादियै उन गुणों से यङ्ग चित्ते 
सारे गुणों को मे कहता ह ॥ ८ ॥ | 


< सत्वादियुक्कपनालक्षणन्याद- 
` आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमसूतापश्च तथ्यं चों 
 मेधाइद्धितिक्षमाश्च करुणा ज्ञानं च निदम्मता ६ = 
` कमानिन्दितमस््टं च विनयो धमः सदवादराः- ` 





९. 


उत्तराद्धे द्वितीयाः । ` ४१ 


देते स्वरुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ्नानिभेः॥ ६ ॥ 
वेद्‌ शाख, लोक व परलोक मं विश्वास रखना, कुटुस्र को वांटकरं भोजन करना, 
कोधरदहित, सत्य वचन बोलना, मेधा, बुद्धि, धरति, क्षमा, कर्णा, ज्ञान; नि्ईम्भता, 
अनिन्दितकमेकतो, निष्काम विनय ओर सदेव धर्मका आद्र करनेवाला ये सतोगुणयुङ्क 
पने गुण ज्ञानियोने गये ईह ।॥ & ॥ | 
रजोगुणयुक्गमनोलक्षणान्याह-- 
कोधस्ताडनशीलता च बहलं दुःखं सुखेच्छाधिका 
दम्भः काम्ुकताऽप्यलीकवचनं चाधारतारृतिः। 
एेश्वयादभिमानितातिशयितानन्दोऽधिकश्चाटनं 
प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्येते गुणाश्चेतसः ॥ १०॥ 
क्रोध, ताडनशीलता, धना दुःख, अधिक्‌ सुखेच्छा, कपट, कामुकता, भटा वचन, सहन- ` 
्‌ अहंकार, देश्यं से अभिमानता,. अत्यन्त ्रानम्द्‌ अर पृथ्वी मे वहत विच- 
एना ये रजो गुणयुङ्ञ चित्त कै गुण कहाते दं ॥ १० ॥ 
तमोगुणयुक्गमनोलक्षणान्याह-- ` 
नास्तिक्यं खुविषष्पतातिशयितालस्यं च दुष्मति 
प्रीतिनन्दितकमंशमणि सदा निद्राज्लताहानशम्‌। 
ज्ञानं किल सवेतोभपे सततं कोंधान्धता म्रूढता 
प्रल्याताहि तमोगणेन सहितस्येते शणाश्चेतसः॥ ११॥ 
नास्तिकपना, श्रतिखेद, अत्यन्त आलस्य, दुमेति, निन्दितकमे .म॑ प्रीति सदैव रखना 
दिन राति सोना, सर्वत्र ज्ञान, सदेव कध से अन्धा बना रहना अर मता ये तमोगुण 
क्त चित्त के गुण कहलाते द ॥ ११॥ “ र 
तच प्रग्रतस्चस्तु साचिकः पुरुषः स्प्रतः। 
राजसस्तामसश्चेव तरिविधस्तेन मानवः॥ १२॥ 
वहं अधिक सतोगणवाला पुरुष साखिक कहलाता हे सी प्रकार राजसी ब तामसी 
केनत हे उसी मानव तीन मांति.के हेति ह ॥ १२ ॥ । 
।  महत्तखोत्पत्तिमाह-- 


ततोऽमवन्महत्त्ं इद्धितखापराभिधम्‌। 
। त्रेगुणं सहल निमेलं स्फविकोपमम्‌॥ =. ` 


¢ ९ 
भनक 


= 


१  - ` साुद्िकशाखस्यः # 
चिच्चाया प्रा्रचेतन्यं तदिच्छामयमीरितम्‌॥ १३॥ 
४ उस भृति से महत्त्व भकट हा ओर उसका दूसरा नाम्‌ उद्धितत्व भी हे यह त्रि 


गुण अधिक सस्ववाला व निमंल होकर स्फटिक के समान है तथा चिच्छाया भ्रथात्‌ 
चिदानन्द की छाया से चेतन्यता को भाप्न होकर उस परमात्मा की इच्ामय कहा ह 
यद्यपि उस महत्त्व मं प्रति के तीनों गुण विद्यमान रहते दहतो भी सगुण की श्रपि 
कता हं इसका यह अभिप्राय हे कि जैसे निश्चल सरोवर मेँ बहुतसी वस्तु के गेखेसे 
उसका जल वदता जाता ह एेसेदी चिद्रुपपुरष के आक्रमण होने से तुल्य गुणत्रयासिका, 
 भरकृतिका ज्ञानहेतु भरकाश एेसा सतोगुण बढता है, किर बहे हुए सतोगुण से भरति का 
 सत््वबहुल उद्धितच्व हा ॥ १३ ॥ | 
~ महताखगुणानातोहंकारख्िरणान्वितः। ५ 
` सा्तिको राजसश्चापि तामसश्चेति स तरिधा ॥ १४॥ 
| तधिरुणात्मक महत्त से जिगुणात्मक. अकार प्रकट हा साचिक, राजस अर 
तामस इन भेदा से वहं तीन भकार का होता हे ॥ १४ ॥ 
जातान साच्कात्तस्मादाद््रयाप सराजसात्‌ । 
तान न्रे तचा नत्र रसना नासका तथा॥ 
वाग्धस्तचरणापस्थं गदान्येकादशो मनः॥ १५॥ 


रजागुणसमेत उस सात्तिक अकार से इन्द्रियां उपजी हँ उनको कहते दँ कि! कान 
खालः नेत्र जीभ, नाक, वार्ण, हाथ, पांव, लिङ्ग! गुदा ओर ग्यारहवां मन है ॥ ११ 


क. पञ्बुद्धीन्दियागयाहः परक्गनानीतराणी च । | 
5 ~ कर्मेन्दियाणि पञ्चैव कथयन्ति विपरिचतः॥ १६॥ 


4 


3 


बुद्धिके आभरिव हानेसे पष्ल। पांच बुद्धीन्दरियां यानी ज्ञानेन्द्ियां कहाती द ओर दूसरी 


। 







= 4 ५ = पांचोंको पण्डिता ने कर्मेन्दियां कहा हे ॥ १६॥ 
क 1. मनोदधन्दियं विज्ञः कर्मन्दियमपि स्तम्‌ । 
मनोधिष्टितमेवेदमिन्द्रियं यतपवतेते ॥ १७॥ 
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उत्तरं दितीयाङ्कः। ४३. 
केनदिय का विषय शब्द, त्वचाकां विषय स्प, नेत्र का विषय रूप, निहा का 


रस ओर नासिका का विषय गन्ध ये क्रम से बद्धीन्धियां के विषयः महर्षिं ने 
हे हें॥ १८ ॥ 


वाच्यं गराह्यं च गन्तम्यमानन्दं व्याञ्यमेव च । 


कृर्मल्ियाणां विषया ज्ञातम्यं विषयो हदः ॥ १६ ॥ 


वाणी का विषय बोलना, हाथोंका विषय लेना-देना, परो का ` विषयं चलना, लिङ्ग 
ध का विषय श्रानन्द भोगना र गुदाका विषय मलका त्याग करना ये कर्मेन्धियों ॐे 
है ओर ज्ञातव्य ( जानना ) मना विष्य हे ॥ १६ ॥ । 


भ कक आ ऋ क क = = म कि 9 क 


तापमरक्षादप्यदकारात्तन्मात्राण ससयजसात्‌। 

पञ्चादखसत्वसन्बन्थात्तास्लङ्गानि मवान्त ह्‌ ॥२०॥ 

राजस अहंकार समेत तामस अहंकार से भी पञ्चतन्मातायं भरकर हुई, इनमं सतोगुण 

श्र्पस्रम्बन्ध होने से राजस ओर तामस के मोहादिक लिङ्ग ( चिह्न ) मिलते ह ॥ २०॥ 
शब्दतन्मात्रकं स्पशेतन्मावरं रूपमात्रकम्‌। ` 
रसतन्मा्रके गन्धतन्मात्रमिति तानि उ॥ २१॥ 

शब्दतन्मात्रा, स्पशतन्माजा, रूपतन्माज्ा, रसतन्माजा अर गन्धतन्मात्रा ये पांच तन्पात्रा 

ननी चाये उनको योगेलोग ही जानते हं ॥ २१ ॥ 

तन्मात्रेभ्यो बियदायुहिवौरि बसुन्ध । 

एतानि पञ्च जायन्ते महाभ्रतानि तत्मात्‌ ॥ २२॥ 


उन तन्मात्रा से एकोत्तर्ृद्धि करके काश शादि पञ्चशत भरकट होते हं, लेसे कि 
तन्मा्ा से शब्द्गुणवाला आकाश, शब्दतन्मात्रा सहित स्पशंतन्माजा से शढ 
एवाला पवन प्रकट दृश्या, शब्दतन्मात्रा व स्पशेतन्पाजा सहित रूपतन्ात्रा से शब्द्‌ 
रूपगुणवान्‌ अग्नि भरकट हआ, शब्दं स्पशं, रूपतन्भात्रा सहितं रसतन्मा्रा से शब्द? 
रूप, रसगुणवान्‌ जलं भकट हृश्रा एवै शब्द्‌ स्पशे, रूप, रसतन्मात्रा सहित यन्धतन्पा्ए 
शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गन्धगुणवाली पृथ्वी: मकट इई ॥ २२९ ॥ ५8 


शब्दः श्रोतरेन्ियं वापि विद्रणि च विविक्तता । 
वियतः कृथिता एते गणा शुएविचायिंभेः॥ २३॥ 


यद्‌ करन्द, चिद्र ( शिरा, स्नायु, अस्थि, पेशी आदि ) शारीरिकिभावों का जाति 
भापस म अलग अलग होना ये भाकाश के गुण गुणविचारियं ने कें ॥२२॥ 


छ , ~ 


१ 
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स्पशेस्तगिद्ियं चापि लघता स्यन्दनं तनोः 


चाः स्वशरीरस्य बायोरेते यसाः स्मरताः ॥ २४॥ 
स्पशे का हाना, त्वगिन्दिय, हलकापना, देह का कुठ कुच रिलना गौर सरदेह षी 
चेष्टा होना ये पवन के गण कर है | २४ ॥ 
रूपं नृनेन्द्रयं पाकः संतपस्तीक्ष्छता तथा । 
अस (५ ० 0 = £ @ 
वा भ्राजिष्णुतामषेः शोय बहशैएा अभी ॥ २५॥ 
रूप, नेत्रेन्दरियः पाकर (उदर की आगमी से आहार का पचना) सेताप ( गरी) 
तक्णता ८ शाघ्रकारित्व ) वणे ( गारादि ) श्राजिष्ता ( दीि ) अप्षं ( कोष) 
ओर शरता ये अग्निक गुण ह ॥ २४ ॥ 
रो रसेन्धियं शव्यं स्नेहश्च गुरुता तथा । 
सवेदव्यसमूदश्च शक्र वारिगिणाः स्मृताः ॥ २६॥ 
रस, रसनेन्दरिय, शीतलता, विकनाई, भारीपना, समस्त द्रवपदार्थो का एकत्र होना 


भसं क © ० 


रार्‌ चाय य जल क श्ण कह ह । २६॥ 
गन्धो प्राणेद्ियं चापि काठिन्यं गोशखस्तथा । 


वसन्ध गुणा एते गदिता शएवेदिभिः ॥ २७॥ ॑ 
गन्ध, नासेन्दरिय, कठोरता, भारीपना ये शुणङ्ञाताओं ने पृथ्वी के गुण करे है ॥ २७॥ 

शब्दः स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धश्च तक्रमात्‌। 

तन्मात्राणां विशेषाः स्थुः स्थूलभावयुपागताः॥ २८ ॥ 


स्थूलभःव को प्राप्न होकर शब्ड, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध ये शब्दतन्मात्रादि कं 
क्रम से तन्पात्ा्मो के विशेष दं यानी अनुभव योग्य. सुख दुःख मोहरूप धरै विशेष ह 
रन्तु अतिसृ हाच स तन्मात्रा सुखादेक के. विशेष नहा हं ॥ २८॥ 


प्रकृतेः कारणा योगान्मता प्रकृतिख सा। 
प्रहत्तसादयः सप राङ्गावहृतयः स्मरताः ॥ २६॥ ` 
सवर कौ कारणरूप होने से यानी कार्यरूप न होने से प्रकति को ही भरकरेति माना है 
क्नोर महत्तरादिक सातो उस कृति की. विकृतियां कदी दं भरति, . महत्त, शर्कार, 
शरीर पांच तन्मान्प्-य-ऋछक्तियां कदलती ह ॥ २€.॥ = , . . 
हृन्द्र्याणां च ताना कारषलान्मह्यप्षभः ।॥ ध. 
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उत्तराद्धं दितीयाङ्कः। ४५ 
महत्तत्वादयः सपर प्राक्वाः प्रकृतयोपि च ॥ ३०॥ 
इद्दियों के कार्यं रौर भ्रतों के कारण दानेसे पहत्तत्वादि सातो को भी महर्षियोने 
। 1 हे॥ ३० ॥ त 
दशेन्द्रियाणि चित्तं च महाभ्रतानि पञ्च च। ` 
एतानि सृष्टि जानदिविकाशः षोडश स्ताः ॥ ३१॥ 
दश इन्द्रियां, चित्त ओर पश्वमहामृत इनको खषटि ज्ञातां ने सोलह विकार ८ कार्थं ) 
हे ॥ ३१॥ 
एव चतुविशाताभेस्तः सद्धं वपुथहे । 
जबाला नयतानघ्रा वसात स्वान्तदृतवाच्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार चवास तत्वा सं रचंहुए दहरूप घरम महत्त्वाद्‌ प्रकृतिभाव ( शभाश्चम 
१) ॐ श्चाधीन होकर मनरूप दूतवाला होता हुमा जीवात्मा वसता है ॥ ३२ ॥ 
सदेरी कथ्यते पापयुरयटुःखघुसादिभिः। 
(र अरम, © भ ३ 
ग्यास बद्धश्च मनसा एतिमेः कमेबन्धनेः ॥ ३२॥ 


। जोकि पाप, पणय, दुःख व सुल रादितां से व्याघ्र होकर मनके द्वारा कजिम कर्मबन्धनं 
वैधाहृ्ा है वह देदी कहाजाता हे ॥ ३३ ॥ ` 


इच्खाद्षस्लाद्चखान विषयन्ञान प्रयला मन 

क्षकृदपश्च वचारणा स्श्ातरथा द्धः कलाविज्नता । 

प्राणस्योपारयापन गदवशादायरधःप्रणं 

नृत्रान्पषानमंषहृत्यकरणत्सादाश्च जवं याः ॥ ३४ ॥ 
इचा ( युख कौ अभिलाषा ) देष ( वर करना ›) सुख ( प्रीति ) दुःख (श्पीति ) विष- . 
पतान ( शब्दादिज्ञान ) प्रयत्न ( कायं म तत्परता यानी उद्यागं ) मनं ( सशयासमक ) 
पकल्प ( मन का कमं ) विचार ( उहापोह यानी तकं वित्तकं करके वस्तु का जान लेना ) 
सृति ( पूर्वालञभत श्रं का स्मरण, करना, ) बुद्धि.८ निशंयासिमिका.) कलावि्ञता 
( शखशाच्ादि बोध ) भरण का उपरियापन ८ हृदयस्थितं वायु को, एखादि अपरं 
गमे लाना ) गुदा के वश से अधोवायु का नीचे प्रणा करना, नेतरो. काःखोलना 
“१ भोर काय करने म उत्साह रखना ये मनोयुङ्ग जीवार मे गणा कदे ईं ॥..२४.] 


इति ख्धिकरणम्‌ ॥ . . ` 
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अथं शिवस्वरोदयाध्यायः ॥ 
` देग्युवाच । 

देवदेव महादेव कृपां तरा ममोपरि। 

सवेसेद्धिकरं ज्ञानं कथयस्व मम प्रभो ॥ १ ॥ 
देवीजी बोलीं किं, अहो देवतानं के देव, महादेव; भ्रयुजी { मेरे उपर इपाक! 

सर्वेसिंद्धिकारक ज्ञानको युफसे किये ॥ १॥ 

कथे ब्रह्माणडयुत्ननं कथं वा पखितेते। 

कृथं विलीयते देव वद्‌ बह्याणडनिणेयम्‌ ॥ २॥ 
हो देव ! यह ब्रह्माण्ड कैसे उत्पन्न होता हे वा किसभांति पालन किया जाता ६ 





¦ ओर किंस भकार लीन हो जाता है ? इस ब्रह्माणएड का निर्णय एफ से कहो ॥ २॥ 


| ईश्वर उवाच । 
त्वाद्‌ बह्यार्डयत्पन्नं तच्वेन पशितेते । 


तत्त्वे विलीयते देवि तच्वाद्‌ ब्रह्यारुडनिणेयः॥ ३॥ 
श्ीसदाशिवजी बोले कि, हे देवि ! यह बरह्मा तत्वों से उत्पन्न होता है घ तत्त 
सेही पालन कियाजाता ह ओर तस्वों मेही लीन होजाता है इसलिये तों से ब्रह्माएढ 
का निणेय समभना चाये ॥ ३ ॥ 
१ देव्युवाच । 
त्वमेव परंमरलं निश्चितं तच्ववादिभिः। 
तत्वस्वरूपं किं देव तत्वमेव प्रकाशय ॥ ४ ॥ ` 


क > ग 


देवीजी बोलीं किं, ततववादियों ने तत्वकोदी परम मूल निथित किया है इसलिये 


` इ देव ! तका स्वरूप क्या है १ उसको आपी प्रकाश करं ॥ ४ ॥ 


१ इश्वर उवाच |. | 
 -निरञ्जनो निराकारो द्येको देवो महेश्वरः । ` 
तस्मादाकाशयव्पन्नमाकाशादायुसंभवः ॥ ५॥ 


श्रीशिवजी बोले कि निरञ्जन, निराकार, एकदेव परमेश्वर दे उससे आकाश्‌ पैदा 


भौर आकाश से वायु उपनाह ॥ ५॥ | 
`  बायोस्तेजस्ततश्रापस्ततः पृथ्वीसखद्धवः। ` 


् 


` उत्तरे दितीयाङ्ः। ९७ 


एतानि पञ्चतच्ानि विस्तीणानि च पञ्चधा ॥ ६ ॥ 
वायुसे तेज वतेज से जल व जल से पृथ्वी उपजी हेये पांच तच एक एक प्रति 
पचि भ्रकार से विस्तार कोप्राप्ठ होते हं यानी पश्चीकरण करने से पश्वीस तख दहो 
नाते हं ॥ ६ ॥ 


तभ्यो ब्रह्मार्डमुत्प्न्न तेरेव पातते । 
विलीयते च तत्रैव तत्रेव रमते एनः॥ ७॥ 
उनसे ब्रह्माएड उत्पन्न होता हे व उन्दीसे ब्रह्माणएडकी पालना होती हे ओर उन्दी म दी 
लीन होजाता हे फिर सृक्ष्मरूपसे वहीं रमता है ॥ ७ ॥ 
प्ञ्चतत्तमय ९९ पद्तत््वान सुन्दर | 
मृकष्मरूपेए वतन्ते ज्ञायन्ते त्योगिभिः॥ ८ ॥ 
अहां सुन्दरि { पांच तस्वोसे उपने हुए देहम पां चो तख सृक्ष्मरूप से वतैते हं उनको 
तत्वज्ञाता यांगीजन जानते हे ॥ ८ ॥ | 


थ स्वर परवक्यामि शरीरस्थस्वरोदयम्‌ । 
हंसचारस्वरूपेण भवेज्ज्ञानं जिकालजम्‌ ॥ & ॥ 
अव जिसमें शरीरस्थ स्वरों का उदय हाता हे उस स्वर को कटहंगा जिसके ज्ञानद्रारा 
हंस चारस्वरूप से भत-भविष्य-वर्तमान तीर्ना कालों का ज्ञान होता हे ॥ € ॥ 


गु्याद्रह्यतरं सारयपकासखकाशनम्‌। 


इदं स्वरोदयं ज्ञानं ज्ञानानां मस्तके मणिः॥ १०॥ 
यह स्वरोदय ज्ञान ग्यसे ग्यतर होकर साररूप होता इश उपकारं का भ्रकाशक है 





न, क क न्द 


किं ज्ञानों का शिरोपणि कदाजाता ह ॥ १० ॥ 
सृ्माघ्सष्ष्मतर ज्ञान इबधि सत्यत्रत्ययम्‌ ॥ ्‌ 
आश्चर्यं नास्तिके लोके आधारं बास्तिके जने॥ ११॥ 
. यह्‌ स्वरोद्य ज्ञान मूष्ष्म से सूक्ष्मतर व बड़ बोधका दायक ब जिसम सत्य को भरतीति 
हेती है व नास्तिकिलोको म आश्धकारक दीखता रै व आस्तिकजनों का आधार 
कृहाता हे | ११ ॥ = 
वि श्रथ शिष्यलक्षणम्‌-- ` 
शान्ते शद्धे सदाचारे श॒रुभक्स्येकमानसे । 


टदटचित्ते कृत्ते च देयं चैव स्वगेदयम्‌ ॥ १२॥ 


॥ि 

“५ द. 

| द । 

^ "कनक? 
1 9 
॥ 

=, 


नै 9 ॥ 
कन्व 9 * 
= ह 
>> र ष 9 ग (ङ 
# 6 नं ४ ~ > व च & 
थ + "+ ¢ ऋ, [ 4 च 


8८  साय॒द्विकशास्चस्य 


शान्तस्वमाव व शद्धस्वरूप, उत्तम अआचरणशील च जिसक्रा मन गुर्‌ की भङ्गि 
रहता हयो व चित्त दद दोव उपकारों का ज्ञाता दो उस शिष्य को स्वरोदय देना 
, चाहिये ॥ १२ ॥ 
| € = (+ = ९ 
दष्टे च दुज॑ने छद्धे नास्तिके ग॒रूतखगे। ` 
टीनसच्वे दुराचारे स्वरन्नातं न दीयते ॥ १३ ॥ 
जो दुष्टः दुनेनः क्रोधी, नासितकर, गुरुदारगामी, अधीर ओर दुराचारी हो उसको 
स्वरका ज्ञान नहीं दियाजाता है ॥ १३ ॥ 
शृणु त्वं कथितं देवि देरस्थं ज्ञानय॒त्तमम्‌ । 
ख | @९ क © 9 ५ 
यंन विज्ञानमनरिए सवेज्ञतव प्रणयत ॥ १४॥ 
अहो देवि ! भरे से के हुए देह मे स्थित उत्तम ज्ञानको तुम सनो किं जिसके विज्ञान 
मात्र से सर्वज्ञता पराप्त की जाती है॥ १४॥ 
स्वरे वेदाश्च शाघ्चाणि स्वरे गान्वेमुत्तमम्‌। 
© च 9 
स्वरे च सवेत्रेलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपकम्‌ ॥ १५॥ 
स्वर मँ चारोभ्द व षदृशांख्र स्थित हं व स्वर मं उत्तम गान्धरभशाख्र रहता हे व स्वर 
यं सारा चलोक्य टिका रहता हे ब स्वरी आ्ात्मस्वरूप हे ॥ १५ ॥ 
स्वरहीनश्च देवन्नो नाथरीनं यथा गृहम्‌ । 
शाखहीनं यथा वकं शिगोदहीनं च यद्वपुः ॥ १६॥ 


४ विद 


जसे स्व्रहीन ज्योतिर्विद्‌, नाथहीन घर वं शासख्रदीन वदन ओर स्वरदहीन शसर नहीं 
साहता इ ।। १६॥ ५९ । 
नाडीभेद तथा प्राणतच्छभेदं तथेव च । 
सुषम्ना मिश्नमेदं च यो नानाति स सङ्घिगः॥ १७॥ 
जो मन॒ष्य नाडी, प्राण, तच्च ओर सुषुम्ना आदि भिभित तीन नाडियों के भेद को जानतः 
हे बह यक्कि को प्राप्त होता हे ॥ १७॥ 
साकारे वाः निराकारे शभं षायुबलात्छृते । 
= कथयन्ति श॒भं केचित्स्वर्ञानं वरानन ॥.१८ ॥ 
 , साकार या निराकार मं वाय॒ ८ स्वर) कै वलसे शभ होना है हो बरामते ! पितिक 
चाय स्व्रन्नान को दी शमदाग्रक कहते हं ॥ १८॥ ४ | 
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कनके ॥ ॥ निव र ६१ च ॥ १ ५ 


उत्तराद्धे तीया: । ` " " च 


बह्माण्डखर्डपेरडाद्याः स्वरेणेव हि निमिंताः । 
सुशटसटारकता च स्वरः साक्षान्महेश्वरः ॥ १६ ॥ 
मह्माएड कै खणएड व पिर्डञ्मादि कों स्वरनेह वनाया हे आर खषटि व संहार का करने ्‌ 
पला साक्षात्‌ महेश्वरख्प स्वरदी हं ॥ १६ ॥ 
स्वरज्नानात्परं श्यं स्वरन्ञानात्पर धनम्‌ । 
स्वरङ्ञानात्परं ज्ञानं नवा रष्टं नवा श्चतम्‌ ॥ २०॥ 
स्वरे ज्ञान से परे गुद, स्वरके ज्ञानसे परे धन ओर स्वर ज्ञाने परे ज्ञान न देखा 
गया आर्‌ न खनागयाह्‌ ॥ २०॥ 
श्चं हन्याव्स्रखले तथा मित्रसमागमः, 
लक््मीपरा्षिः स्वसबले कतिः स्वरबले सुखम्‌ ॥ २१॥ 
रका बल होवे तो बेरी को मारडाले तथा भिन्नां से मिलाप करे स्खल 


च 


पर लक्ष की भात होती है ओर जव स्वरका बल होता दै तभी कीतिं ओर 
पूलता हे ॥ २१॥ 
कन्याप्रा्ठिः स्वरबलं स्वरता राजदशनम्‌ | 
्‌ स्वरेण देवतासिद्धिः स्वरेण क्षितिपो वशः॥ २२ ॥ 
` स्वरबलके हाने पर कन्या की पाप्ति ( विवाह ) हाती ह, स्वरसदी राजा का दशन दाता 
हे, स्दरसेही. देवता की सिद्धि मिलती हे आर स्वरसेदी राजा वश दोजाता दे ॥ २२॥ 
स्वरेण गम्यते देशो भोज्यं स्वखले तथा । 
लघुशङ्क स्वबल मलं चेव निवारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
स्बरकेदी वलसे देशको जाता है व स्वरबलङ होने पर भोजन मिलता ह भोर स्वर- 


भे भे ष णिक 


चलक हातेषहा पेशावर आर मलक्रा त्याग क९॥ २२॥ 


 सवंशाखपुराणादिस्षतिवेदाङ्गपूषेकम्‌। . 
| स्वशङ्नानात्परं ततं नास्ति किञचिढरानने ॥ २४॥ 
अहो वरानने ! समस्त शाख, पुराण आदि, स्ति मौर वेदाङ्गपुधक स्वरज्ञान से परे 
< त नहीं हे ॥ २४॥ 


| .  नामरूपादिकः सर्वो मिथ्या सर्वेषु विभ्रमः। 


~~~ --- 
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ह कति पृथ्वीं पाति रक्वतीति क्षितिपः पृथ्वीनाथः॥ 
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श्र्ञानमोहिता मढाः यावत्त्वं न विदयते ॥ २५ ॥ 
` तभीतक स्बोमिं नाम रूपादिक स्वै विधम मिथ्या है व तभीतक्र पृदलोग अज्ञान ते 
मोहित रहते ह जवतक्र तत्वका ज्ञान नदीं होता हे ॥ २५ ॥ 
इद स्वरादय शाख सवशाक्ात्तमात्तमम्‌ । 
© @ (५ 
्रतसघटप्रकाशाथं प्रदीपकलिकोपमम्‌ ॥ २६॥ 
यह स््ररोदय शाख समस्त उत्तम शासो मं उत्तम है र आत्पारूषी घट के प्रकाशां 
` द्ौपक को कलिंकाके समान हे॥ २६ ॥ 
यस्मे कस्मे परस्मे बा न प्रो प्रश्नहेतवे । 
तस्मादेतत्स्वयं ज्ञेयमात्मनो वात्मनालमानि ॥ २७ ॥ 
यह स्वरोदय भरश्नके लिये जिस क्रिसीसेयापरसेनींकहा गया है किन्तु अपने 
लिये अपनीरी देह मे अपनी इद्धि से स्वथं जानना चाहिये ॥ २७॥ 
न तिथिनं च नक्षत्रं न वागे भ्रहदेवता । 
न च विं्िव्यतीपातो वेधत्याद्यास्तथेव च ॥ २८॥ 
इस स्वरोदय मे तिथे नक्षत्र वार, ग्रहः देवता, भद्रा, व्यतीपात यर वेध्रति आदिकं 
का दोष नहीं विचारा जाता हे ॥ २८ ॥ | 
कयोगो नास्तिको देवि भविता वा कदाचन । 
प्रासे स्वरबले शुद्धे सवमेव शमं फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
अहो देवि ! इसमे कोई कुयोग नहीं हे ओर न कभी होगा जव स्वर का शद बल 
भाप होता हे तत्र सारा फल शुभदी होजाता हे ॥ २९ ॥ ` ` 
देहमध्ये स्थिता नाञ्यो बहुरूपाः सुविस्तरात्‌ । 
बुधे (ई + “ ख शे, ^ 
्ञातव्याश्च इुधोनित्यं स्वदेहक्ञानहेतवः॥ ३० ॥ 
देह के मध्य मे बड़ विस्तार से अनेक रूपवाली नाड्यां स्थित ह उन सर्म को अपने 
देह के ज्ञाना परिडतों को सदेव जानना चादियि ॥ ३० ॥ 
नामिस्थानगकन्दाष्वमङ्रदव नगेताः। | 
दविसप्रतिसदक्षाणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ३१ ॥ 


नाभिस्थानगामी कन्द के उपर शकूर से दी निक्रली ` हुई वदत्तर हज्ञार नाड्यां देह 
क भम्‌ स्वितिह॥ ११॥ ~ र; 


उत्तराद्धे दितयाङ्कः । ५१ 
नाहिस्था ण्डली शङ्िधनद्कारशायथिनीं । 
तो दशोध्वगा नाड्यो दशेवाधःप्रतिष्ठिताः॥ ३२॥ 


(3) 


करी व सर्पाक्रार के समान सोती हई कुण्डलिनी शक्ति है उसभ 
हूं दश नाड्यां हं आर्‌ दशी निचले भाग मं प्रतिष्ठित दह ॥ ३२॥ 

दे ढे तियरगते नाव्यो चतुर्विंशतिसंख्यया। 

वना दशनाञ्यस्त दश वायप्रवाहकाः॥३३॥ 


© ०9 ०५ 


दो दो नाडियां तिरी गई दै ये चौवीस नाड्यां हं उनमें दशनाड़यां पधान हे ओर दश 
नाडियां वायुक्रो बहाती हं ॥ ३६॥ 


तिर्यग्वौस्तथा नाञ्यो वायुदेदसमन्विताः। 
चक्रवत्संस्थिता देहे सवोः प्राणसमाश्चिताः ॥ ३४॥ 
तिरद्ली-ऊपर मौर नीचे स्थित ओौर वायु वं देह के श्राभित सारी नाडियां देहे 
हुईं पाण के अधीन रहती ह ॥ ३४ ॥ 
तासां मध्ये दशर दशानां तिक उत्तमाः । 
इडा च पिङ्गला चैव सुष्ना च तृतीयेका ॥ ३५ ॥ 


क ~ 6 = क क, 


उन सतर नाड्या मसं दश नाडयः प्रधान ह्‌ अ।र्‌उन दशाम स उडाः पिङ्गला रार्‌ 
तस९। सपस्ना य तान। उत्तम कहलाते! ६ ।॥ २५॥ 


गान्धारी दस्तिजिहा प्रष चैव यशस्विनी | 
अलम्डुषा देव शङ्धिनी दशमी तथा ॥ २६॥ 
गान्धारी, हस्तिजिहा, पूषा, यशस्विनी, अलसम्बुपा, डु योर दशवीं शङ्िनी जानना 
पाह्य ॥ ३६ ॥ 
इडा वामे [स्थता भागे पेद्ला दीक्षण स्मृता । 
सषन्ना मध्यदशे त गान्धारं बामचक्ु(ष्‌॥ २७ ॥ 
 भामभाग मे इडानाश्ची स्थित दै ओर दक्षिणभाग मेँ पिङ्गला कद हे-तथा मध्यदेश में 
ना आर्‌ वायं नेत्रम गान्धारी जानना चाहिये ॥ २७ ॥ 
दक्षिणे हस्तिजिह्ा च पषा कणे च दक्षिणे । 


॥ यशस्विनी वामकणें आनने चाप्यलम्बषा ॥ ३८ ॥ 
“ . दाहिने नेतरे हस्तिनि घ दाहिने कान पे पर्षा व वाय कानमे यशस्विनी ओौर सुखै 
डा रहती ॥ 
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कहू [सङ्गदशं ठ भ्रलस्थानं ठु शाह्कना। । 
| एवे दार समात्रत्य तिषशन्त दश नाडकाः॥ ३६ ॥ 
लिङ्गदंशम कह आर गुदास्थान मे शङ्खेन जानना चाहिये इस भरकर द्वारो का सहास 
लकर्‌ दश नाड़काय 1टका रहता ह ॥ ३६ ॥ 
इडा पिङ्गला खषम्ना च प्राणमागें समाभिताः। 
एता हि दश ना्यस्तु देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ४०॥ 


क 


इडा, पिङ्गला, सुषुन्ना ये तीनों भ्राणमा्गं मे आश्रितं ये दश नाडिया देहके 
मध्यमे स्थित ह ॥ ४० ॥ 
नामानं नाडइकानान्तु वातानां उ वदाम्यहम्‌ । 
प्रासोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एष्‌ च्‌ ॥ ४१॥ 
नागः कूर्मोऽथ कला देवदत्ता धनञ्जयः 
 - हद्‌ ्राणो वसेनित्यमपानो शदमशर्डल्ते ॥ ४२ ॥ 
वतलनाडइया क नामाकाम कहताहू क भरा, अपानं, समाय, उदान, व्यान, नागः 
कृ; कृकलः, दव्रदत्त आर्‌ धनज्ञप य दश हं उनप्रसं पराण हभशा हृदयम बस्ता ह चार 
गुदामण्डल्‌ मं यषान रहता ह ॥ ४१ । ४२ 
समानो नाभिदेशे ठ उदानः कृर्ठमभ्यगः । 
व्यानं व्यापी शररष प्रधाना दश वायवः ॥ ५३ ॥ 


नाभिमण्डल में सपान, कण्ठमध्यगामी उदान ओर स्वशरीरन्यापी व्यान कहाता है 
ये दशबाय प्रधान ह ॥ ४३॥ 


प्रखवचाः पञ्च वचख्याता नागायाः पञ्च वायवः । 
त्त्रामाप च पञ्चाना स्थानाय च वदाम्यहम्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्राणश्मादि पाच विख्यात दोल्खके हं अव नागादि जो पाच वायु ह उन पचो के स्थानो 
कोभी वतलातादह ॥ ४४ ॥ 


उद्रारे नाग आख्यातः कम उन्मीलने स्मरतः । 
कृकलः क्वतङ्कञज्नेयो देवदत्तो विज॒म्भणे ॥ ४५॥ 


` 9 
 उगलने मेँ नाग, नेत्रां के उघाडने मे कुर्म, दीकने मं ककल ओर जंभाई 
 दत्रदत्त कदलाता दं | ४५॥ 
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उत्तशरद्धं दितीयाङ्कः। - = 


न जहाति शृतं वापि सवेग्यापी धनञ्जयः । 
एते नाडीषु स्वां भ्रमन्ते जीवरूपिणः ॥ ४६ ॥ 
| सवेव्यापी धनज्ञय पवन मृतक शरीर को भी नहीं व्यागता हे ये दश पवन जीवरूपी 
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कर सारी नाडियां म श्चमते हं ॥ ४६ ॥ 
प्रकट प्रा्सचारं लक्षयद्नहमध्यतः । 


इडापिङ्गलायुषुम्राभिनांडीभिस्तिस॒मिडधः ॥ ४७॥ 
देहके वीच जो भरकट भ्रार्णोका संचार होताहै उसको इडा, पिङ्गला मौर सषश्ना शन 
#नां नाडियों सेद पणिडित को लखना चहिये ॥ ४७ ॥ 
इडा वामं च विज्ञंया पद्गला दृर्षघ स्म्रता । 
इडानाडी स्थिता वामा ततो व्यस्ता च पिङ्गला ॥ ४८॥ 
वामभागे इडा जानना चाहिये ओर दक्षिणभागे पिङ्गला कहलाती है, इडा नाड़ी 
पारूप से स्थित हे ओर पिङ्गला व्यस्तरूप से रहती हे । ४८ ॥ 
इडया ठ स्थितश्चन्द्रः रपङ्गलाया च भास्करः । 
घुषश्रा शम्सरूपण शम्युहसस्वरू्पतः ॥ ४६ ॥ 
इडानाड़ी में चन्द्रमा स्थित हे व पिङ्गला नाड़ी में सूये टिक्राहे ओर स॒पश्ना शुस्भुरूप 
म रहती हे ओंर शम्भु हंसरूपसे स्थित हं ॥ ४8 ॥ 
हकारो निगमे प्रोक्रः सकारेण प्रवेशनम्‌ 1 ` 
हकारः शिवरूपेण सकारः शङ्खिस्च्यते ॥ ५०॥ 
श्वास के निकलने मँ हकार कहा है यर सकार से श्वासका पवेश होता है मौर 
एकौर शिवरूप से रहता हे व सकार शक्किरूप कहाती ह ॥ ५० ॥ 
शङ्किरूपः स्थितश्चन्द्र बामनादीप्रवाहकः । 
दक्षनाडीप्रवादश्चं शम्भुरूपो दिवाकरः ॥ ५१ ॥ 
. बमनाड़का चलनेवाला चन्द्रमा शङ्गिरूप से स्थित हे आर दाक्षिण नाडा बहाने 
बला सूयं शुश्भुरूप से टिकारहता ३ ॥ ५१॥ 
श्वासे खश्ारसस्थे त यदहान दयत उधः। 
तानं जीवलोकेसिन्कोयिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
१ रास सकार मँ टिकता है तब पण्डितो करके जो दान दिथाजाता रै बह दान 
बलोक मे करोड का करोडगुणा फएलदायक होता रै 1 ५२ ॥ 





भरे ` सायरिकशासरस्य 
मनेन लक्षयेयोगी चेकचि्तः समाहितः। 
सवेमव वजानायान्मागं वे चन््रसययाः ॥ ५३ ॥ 
सावधान व एकाग्रचित्त होता इं योम इसी मार्म॑से देखे मौर चन्द्रमा व सृथकी | 
मार्गपें दही सवको जानलेषे | ५३॥ 
ध्यायेत्तरवं स्थिरे जीवे अस्थिरे न कदाचन । 
इष्सिद्धिभवेत्तस्य मदहालाभो{जयस्तथ। ॥ ५४ ॥ ्‌ 
जव जीव स्थिर हजारे तो मनुष्ये तच्छका ध्यान करे ओ जव स्थिर न होवे तो क 
दापि ध्यानं न करे उसके इष्टकी सिद्धि दवी रै मौर महालाभ तथा जय होताहे ॥ ५४॥ ` 
चन्द्रधरयस्षमभ्यासं ये कुवन्ति सदा नराः। 
तीतानागतज्ञानं तेषा, हस्तगतं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो पत॒ष्य सदेव चन्द्र व स्रयथेके स्वराका' लीभांति अभ्यास करते हं उनक्रो भूत 
भविष्य का ज्ञाने प्रस्यक्च भासने लगता है ॥ ५५॥ 
वामे चाग्रतरूपा स्याजगदाप्यायनं परम्‌ । 
दक्षिणे चरभागेन जगहुतादयेत्सदा ॥ ५६॥ 
वामभाग में इडानाडी अगृतरूप होकर जगत्‌ को परम पोदण करती हे अर दाक्षिणमाग 
मे चरभाग से पिङ्गलानाडी सदेव जगत्‌ को उपजाती हे ॥ ५६ ॥ 
मच्यमा मात्‌ शय इटा सचन्र कर्णस | 
सवन सनक्र्यष््‌ वामा मबात साद्धर्दा॥ ५७॥ 
मध्यमा ( सुषुन्ना ) नाडी कटर दाकर सवक्रामां मं निन्दित कहलाती है मर वामा 


नाड सव शभकायमिं सिद्धिदायक दती ह ।॥ ५७ ॥ 


। निगम ठ य॒मा कामा प्रचश दक्षा यभा) 
चन्दः समस्सविज्ञेयो शपिस्त विषमः सदा ॥ ५८॥ 
गमन कं समय वामा नाडा आर्‌ प्रभश.कं सम्य दक्षिण ( पिङ्गला ) नाडी शभदायक 


कदातीं हदं आर चन्द्रमा कों सम व्‌ सथकों विषम सदेव जानना चाहिये ॥ ५८॥ 


अ 


चन्द्रः खा एषः सूर्यस्वन्द्र। गायासता रवः। 


।  .  चन्द्रनादीग्रवाहेण सोम्यकार्याणि कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


` चन्रमा ल्लासङ्गक चररि सय परुदसक्षक कहाजावा ह) चलप गरब र्‌ सू १ 








उत्तरार्धं दितीयाङ्कः। ५१ . 
पण कहल ति द ओर जव चन्द्रमाकी नाडी का प्रवाह दहता ह। उस समय सोम्य 
। के[ करावे ॥ ५६ ॥ - 
सृयेनाडीप्रवादेए सेद्रकमाणि कारयेत्‌ । 
भ्रायाः प्रवदहिण॒ शक्गिक्केफलानि च ॥ ६९ ॥ 
जव खयकी नाडीका परवाह दोता दो उस्समय रोद्रकपा ( उग्रकामों) को करे ओर 


भ 


ष सुपश्ना नाडीक्रा स्वर बहता होतो भृङ्गि-युक्रिदायक कमा को करना चाहिय ॥ ६०॥ 


सादो चन्द्रः सिते पक्षे भास्कये हि सितेतरे | 
प्रतिपत्तो दिनान्याहृश्चीणि अणि कतोदयो ॥ ६१॥ 
शक्रपक्ष में पहले चन्द्रमा का स्वर श्रौर कष्णपक्ष.मं पहले स्थका स्वर च्लता है 
| परेवासे लेकर तीन > दिन चन्द्रमा ब सूर्थका स्वर बलवान्‌ होता हे ॥ ६२१ ॥ 


साधृद्धिवाटक क्यः शङ्क छृष्ख राश्ार्‌रविः। 
वहत्येकदिनेनेव यथा षष्टिवटीः क्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
इदा २२ धट शृक्रपक्नम चन्द्रमा आर दाडढाई २२ वट कृष्णपक्ष म सू एक दिनम 
एव्रदी पयन्त बहते ह अथात्‌ दाना स्वरा का क्रमसे चानीस २ आत्तियां हातीहं ॥ ६२ ॥ ` 
वृहयतद्वघधमध्य पञ्च तच्वायच नादशत्‌। 
प्रातपत्ता दनान्याह्ावपरत विवजयत्‌ ॥ &२॥ ` 
उन प्रत्येक ढाई २९ धटियों मं पाचों तो को कहै ओर पभरतिपदा -से लेकर जो 
न्द्रमा व स्थे के दिन कहे र उनपे विपरीत दों यानी चन्द्रमा के स्वर म स्थका ओर 


भ र 


परथते स्वरम चन््रमाका स्वर चले त उका वगं देना चाहं क्याके वह अशभ 
दपक कहा जाता हे ॥ ६३ ॥ | 


श॒ङ्कपक्षे भवेद्वामा कृष्णपक्षे च दक्षिणा । 
्‌ जबन[याद्यतपस्पूवा य।गा वयतमानसः ॥ ६ ॥ 
 थक्रपक्ष मे परेवा से लेकर ` पहले वामा नाड ओर छष्णपक्ष मे दक्षिणा नाड को 
काग्रमनवाला योगी जाने ॥ ६४ ॥ 
शशाङ्क वासयेदरात्रो दिवावांस्यभास्करम्‌ । 
४ इत्यभ्यास्षरतां सस्य सघ यगा नात्र सशयः ॥ ६५ ॥ 
नके समय चन्दरस्वर को ओर दिनम सपेस्वरको वजिदषे इस भाति सदेव अभ्यास 
# ५ वृह निस्सन्देह याग कर्ता द्‌ ॥ ६५ ॥ = क "शः 





# 


१६६ - साञ्नद्विकशाच्लस्य 


क्षयण .बधन्यत्‌ सयश्चन्द्रश्चन्द्रण बध्यते । 
यो जानाति क्रियामेतां ञलोक्यं वशगं क्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सृथेके स्वर से सयं आर चन्द्रमा के स्वर से चन्द्रमा बन्द्‌ किया जाता हे इस क्रिया 
को जो मनुष्य जानता है उसके वश मं जेलोक्य क्षणमात्र में आ जाता है॥ ६६॥ 
उदय चन्द्रमागणख सूयखास्तमनं यद्‌ । 
तदा ते गुणसंघाता विपरीतं विवजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
_ यदि चन्द्रमा के स्वरे स्थका उद्य हो ओर यके स्वर म्‌ असत्‌ हो तो उस सम 
अनेकं गुणों के सदाय पदा हो जाते हं इससे उलटा ह। त उसको वजिदेना चाहिये ॥६७॥ 
गुख्शक्रबधन्द्ना बास्र्‌ कामनाडका । | 
सद्दा सवका शङ्कपक्ष वंशषतः ॥ ६२८ ॥ 


बृहस्पति, शक्र बुध आर्‌ साम इन वाराम. वामा नाडी सवकार्यो मं सिद्धिदायक 
हाती ह आ्रार्‌ शुङक्रपक्ष म ।वेशेषता सं फलदायक दाता ह ॥ ६८ ॥ 
्कोङ्गारकसोरीणां वासरे दक्षनाडिका । 


स (ष च 


 स्मतेग्या चरकार्येषु कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ ६६ ॥ 


सये, मङ्गल, शनेथर इन वारो मं दक्षिण नाडा चर कार्यो में स्मरण करना चाहिये 


, ओर दृष्णपक्ष म. विशेषता से स्मरणीय हे ॥ ६8 ॥ 
क @ ॐ 


ह प्रथमं वहते वाय॒दंतीयं च तथानलः। 
व तृतीयं वहते भ्रमिश्चतुथं वारुणी वहेत्‌ ॥ ७० ॥ 
- 1 पहले वायुतत्व बहता हे दूसरी वार अग्नितत्व व तीसयैवार भूमितत्व व चौधीव।र 
~ ~> जलतत्च प्र पांचव्रीवार आकाशतत्त्वं वहता हे ॥ ७० ॥ प. 
साधद्विघरिके पञ्च करमेणोदयन्ति च। 


ऋमादकंकनाड्या च त्वाना पएथगद्वः ॥ ७१ ॥ 
ाई्यंडी के समय मे पूर्वोक्क पाचों तत्व क्रम सेः उदय करते हं ओर एक २ नाडीमें 
क्रम से पृथङ्‌ पाचों तत्वों का उदय होता हे ॥ ७१ ॥ | 


` 


( . अहोरात्रस्य मध्ये तु ज्ञेया दादशसंकमाः। 

 इषककेटकन्यालिम्रगमीना निशाकरे ॥ ७२ ॥ 

` दिन ओर रात्रिके मध्य मँ चन्द्रमाब सूर्यं की बारह संक्रान्तियां कहलाती ह ॥ उनम 
ष) ककं, कन्या, रथिक, सक्र ओर मीन ये चन्द्रमा की सक्रान्तियां हातीं दं ॥ ७२॥ .. 


"= 





उत्तरे दितीयाङ्कः। . ५७ 


मेषसिंहौ च कुम्भश्च तुला च मिश्नं धनम्‌ । 
उदये दक्षिणे ज्ञेयः शमाशभविनिणंयः ॥ ७३ ॥ 
भष; संह! कुम्भः तुला, भिथुन ओर धन ये सय की संक्रान्तियां जाननी बार्ह इसं 
उदय व दृक्िण म शभाश्भका निखेय जानना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
तिष्त्यव।त्तरं चन्द्रा भालः पाश्चमदाक्षेणे । 
दक्षनाजञ्याः प्रसार ठ न गच्ददयाम्य्पाश्चमं ॥ ७४॥ 
व व उत्तर मं चन्द्रमा टेकता ह आर्‌ पचिम व दक्षिण में सूय रहता हे ओर दक्षिण 
वाह्‌ ( स्वर ) भ दक्षिण व पिमम न जवे॥ ७४॥ 
वामाचाशरवाह ठन गर्स्यत्पव उत्तर । 
परपन्थभय तस्य गता-ऽप्ता न नवतत ॥ ७५ ॥ 


वामानाड़ी फ भचार मेँ परमं ओर उत्तर मेँ न जावे यदि जवे तो उसको वैरियों स 
होती है मौर गया इ्ा वष्ट फिर लौटकर नहीं आता है ॥ ७५ ॥ 











नाड 


(न क च 


(०, 


तत्र तस्मान्न गन्तव्यं धेः सवहितेषिभिः। 
तदा तत्र त संजाते भ्रत्य न संशयः ॥ ७६॥ 
इसलिये वहां पर सरवैहितेषी पण्डितां को नहीं जाना चादिये श्रौर यदि, उस समय 


छ, अ, कक 9 ण 


हां पर जावे तो मात के दानमे सदेह नरी दोती दहे ॥ ७६ ॥ 


दद्खपृक्ष बतायायमक वहात चन्द्रमाः। 
दश्यते लाभदः पुंसां सोम्ये सोख्यं प्रजायते ॥ ७७॥ 
। .यदि शक्तपक्षकी द्वितीया के दिवस सूर्यके परवाह म॑चन्द्रमा बहता हो तो परुषां कों 
लाभदायक देखा जाता हे योर यदि सोम्यकायं किया-जवे तो सौख्य उपजाता हे ॥७७॥ 
म्यांदये यदा सृयश्चन्दरश्चन्द्रोदये भवेत्‌ । 
सिध्यन्ति सवेकायाणि दिवरात्रिगतान्यपि ॥ ७८ ॥ 
नित समय सूर्यं के उदय मेंस॒र्थं ओर चन्द्रमा के उदय म॑ चन्द्रमा का ही स्वर बहता 
| उप्त समय दिनि ब राति मेके हए सब काम सिद्ध हो नाते हं ॥ ७८ ॥ 
| चन्द्रकाज्ञे यदा सूर्यः स्श्चन्द्रोदये मवेत्‌ । 
~ ग्द्ेगः कलहो हानिः शमं सब { कलहो हानिः शुभं सवं निवारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


¢ 4 
॥ 





५८ सायुद्विकशाश्चस्य | 
जवकिं चन्द्रमा के. समय में स्थ श्रौर सूर्यं के समयमे चन्द्रमा होय तव चिन्ता, लड 
रौर हानि होती है ओौर सारे शभकाम की निषत्ति हो जादी र ॥ ७६ ॥ 
सूयस्य वाहे प्रवदन्ति विज्ञा ज्ञानं ह्यगम्यस्य तु निश्चयेन । 
श्वासंन य॒क्रस्य त शातरश्मेः प्रवारकाले फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ ८० ॥ 
सथं के प्रवाह मं विज्ञलोग अगम्य वस्तक्रा ज्ञान निश्वयक्रर बतलाते दं मोर श्वासय 
चन्द्रमा के परबाहकाल य॑ फजल अनन्यथा हो जाता ॥ ८० ॥ 


रथ तरिपरोतलक्षणम्‌-- 


यदा प्रत्यूषकालेन विपरीतोदयो भवेत्‌ । ४४. 
्द्रस्थाने वहत्य रविस्थाने च चन्द्रमाः ॥ ८१॥ 
जइ प्रभातकाल स॑ ६{ वेपरातस्वरां का उद्य हेता ह याना चन्द्रमाके स्थानमप्रः 
अआ स्रव क स्थान.म्‌ चन्द्रमा बहता ह. ||. ८१ || 
प्रथमे मनरद्धेगं घनहानिददितीयके। 
तृतीये गमनं प्रोक्रभिष्टनाशं चतभके ।॥ ८२ ॥ 
प्रथम मे मनक्रा उटेग ( धवराहट ) दो हे दसरेमें धन की दानि दती 
९. गप्रन कटा ह्‌ अर्‌ चाथम उश्का तनाश्दा जता ६ । => ॥ 
` पञ्चमे रञ्यविष्वंसं षे सर्वाथनाशनम्‌ । 
सप्रे व्याधेदुःखानि अष्टमे मृत्युमादिशेत्‌ ॥ =३ ॥ 
प।चत्रे मे राज्य करा विध्वस., च्टेम समस्त यर्थाकरा नाश, सतवे म व्याधि श्रां 
दुभ्ख देप दे आर आखंम सात करां कहना चाद्ये ॥ ८३ ॥ न 
कालत्रये देनान्यष बेपरीतं यदा वहेत्‌ । | 
तदा दुष्टफलं प्राक्गं किञ्चिनन्य॒नं त॒ शोभनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
प्रातःकाल, पध्यादकाल ओर साथकाल इन दीनां कालों म यदि श्ाठ.दिन प्थनत 


ह 


बरावर विपरीत स्वर बहता रहै तो शुभ फल कटारे भौर यदि कुक कपर विपरीत 


र] 


चदं तो शभफल जानना चाधि ॥ ८४॥ अ 


^ ऋ 


तीसरे प 


त ५५ 


, प्रातमेभ्याहयोश्वन्दः सायंकाले दिवाकरः । 


व तदा ननत्य जया लाभा वेपरात्‌ विवर्जयत्‌ ॥ ८५॥ 
49 ज्िसद्विन -भरातःकालः वु प्रध्यादसपय चन्द्रमाका स्वर ऋर सायंकाल मे स्थका सर 
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यरी जय व लाभ दौता हे योर यदि बिरीत चले तो षरजिदेवेद्षी 


वी ~ 4 


उत्तरार्ध दितीया्कः | ५६ 
वामे वा दक्षिणे वापि य॒त्र संक्रमते शिवः। 
छृत्वा तत्पादमादो च यात्रा भवति सिद्धिदा ॥ ८६ ॥ 
यात्रा के समय बरयां या दायां जो स्वर चलता दो उसी पैरको पहले श्रामे धरकर 
| केरे तां वह यात्रा सिद्धिदायक दती हं ॥ ८६ ॥ 
चन्द्रः समपद्‌ः क्मया शवचस्ठ वषः मद्‌ा। 


परणयादं परस्त्य यात्रा भवति सिद्धिदा ॥ ८७॥ 
यदि चन्द्रमा का स्वर चलता गे तो समरपद २-४-६ आदि ्ागे रखना चाहिये ओर 
सूयंका स्वर वहता टो तो विषमपद्‌ १-?े-५ यादि सदेव आगे रखना इस माति 
| पादको यागे षरकर यात्रा करे तो सिद्धिदायक होती हे ॥ ८७ ॥ | 
यत्राङ्गं वहतं बाड्स्तदङ्गकरसतलात्‌ । 
सुश्रोत्थितो अखं स्पष्टा लभते बाज्डितं एलय्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिस अङ्गे वायु वहता ह्यो उसी अङ्गके करतल से शयन से उगहु्रा यनुष्य पुखकाः 
प करं तां गाञ्दित्‌ फलका पाताई ॥ ८८ ॥ १ 
परदत्ते तथा भाष्ये गृहानिगेमनेऽपि च । 
यदङ्गे बहते नाडी आर्यं तेन कशङ्घधिणा ॥ =६ ॥ 
दूसरे को दानेदेने या ग्रहण करने मे या षरसे बाहर जनिम निसः सद्गकी नाई / , 
लवी द उसी दाथ या पैर से वस्तु को पकड़ सेना चाहिये ॥ ८६ ॥ + 
न हानिः कलहो नेव कणकेनापि भिघते । 
निवतेते घुसी चेव सर्योपद्रवंवमितः॥ ६० ॥ 
तों न हानि हो न कलई दो ओर न शक्नो से भेदन कियाजति रौर बह सखी होकर 
पष उपद्रवो से रदित दोताहु्ा निदृत होजाता हे ॥ ९० ॥ 
गुरुबन्धुनृपामात्येष्वन्येषु शमदाथिनी । 
पणोद्गे खलु कतेग्या कायंसिद्धिमनःस्थिता ॥ ६१ ॥ 
गुर, बान्धव, राजा, मन्त्री व ्रन्य महन्तलोगों से यदि श्भदायक कायेकी सिद्धि 
ताहो तो पर्ण॑हाथ से करनी चाहिये यानी हाथमे कोई फल शादि वस्तु को लेकर 
क्त लोगों के पास जावे तो मनवाञ्वित सिद्धि को पाता ॥ 8१ ॥ 
अग्निचोगधमेधमां अन्येषां बादिनिग्रहः। 
; कतैव्याः खल श्यां जयजाभसुलाथाभः॥ ६२ ॥ 








६०. सायदिकशाखस्य 
यदि भाभ्निदाद-चौरकर्म-अधमं 


काय-धका्यं तथा अन्य व सखे अभिलाषी लोगों 
वादी को दण्ड देना चष्टे तो खाली 


तो खाली दाथ चसेदी जय, लाभ, जनों को कायेसिदि 
करनी चाहिये ॥ €> ॥ 


द्रदेशे विधातव्यं गमनं ठु हिमद्यती । ्‌ 
अभ्यणदेशे दीपे ह तरणाविति केषन ॥ ६३ ॥ 


कितेक चायं एेसा कषे कि यदि दृश्देश मं गमन करना चादे तो चन्द्रमा के स्वर मे 
चलाजावे श्र यदिः समीप देशे जानाचहि तो सूर्य के स्वर दं नावे ॥ ६२॥ 


यत्किञ्ित्पषेषुदिषटं देष लाभादिसमरगमः। 
` तत्सवं पूना जायत [नविकस्प्कय्‌ ।॥ & ॥ ` 
जो कुड लाभादि ब युद्धागम पषले कष्टागथा है बह सव पशनादिर्या दी निस्सन्देहं 
हेता है ।॥ € ४ ॥ 


शन्यनाञ्या विपयस्तं यल्पूवं प्रतिपादितम्‌ 
जायते नान्यथा चैव यथा सवज्ञभाषितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


पटले कटाहइया शृन्यनाड़ी का जो उलय एलं हे बद्‌ अन्य भांति का नहीं हेता ह 
जंसेकिं शिवजी ने कदाहं ॥ € ५ ॥ 


व्यवहारे खंलोचे देषि वियादिवञ्चके । 
कुपितस्राभिचोरये पणेस्थाः स्य॒भयंकरः ॥ ६६॥ 


व्यवहार,खलोंका उचाटनवेरी, विद्याञ्मादि से ठगना, स्वामी का कोप भोर चौरभादि 
कूर कामों मे एणैस्वर भयकारक होते ई ॥ 8६ ॥ 


दृराध्वनि श॒भश्चन्द्रो निविघोभीषटसिद्धिदः । 
प्ेशकायहेतो च स्यनाडी प्रशस्यते ॥ ६७॥ | 
जों प्रदुष्य दूरमागं मे जाना चाषे तो उसको चन्द्रमा का स्वर श॒भदायक होताहुश्रा 


जिविद्वता से अभीष्ट सिदधिका देनेवाला दाता दे. भर्‌ पवेश काथं मँ सूयं की नाड़ी 
शशस्त होती हे ॥ €७ ॥ 
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` सरथोभ्ये योग्यता नाड्या योग्यस्थानेऽप्ययोग्यता | 
 « काया्रबन्धनो जीवो यथा इ्रस्तथा चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


ञ्मयोग्य काथ मे नाडी कीं योग्यता ओर योग्यकाये मे अयोग्यता को कार्यं का अनुबन्धी 


क 


उत्तराद्धं दितीयाङ्भः । ६१ 
वि रप्र होता हे इसलिये जैसा स्वर बहता हो वैसादी मनुष्य अ।चरण करे ।॥ €८ ॥ 
चन्द्राचारे विषहते स्यो बलिवशं नयेत्‌ । 


सुषुस्नायां भवेन्मोक्ष एको देवश्िधास्थितः ॥ ६६ ॥ 
चन्द्रमा का स्वर चले तो मनुष्य किसीके किये पराध को भी सहेता है मौर 
दि सूपं का स्वर चलताहो तो वलवान्‌ को भी वश मे लासक्ता है ओर यादि सपुश्न 
॥ का स्वरदो तो मोक्ष होता हे इसभांति एकदेव ८ स्वर ) तीन प्रकार से स्थित 
है ॥ && ॥ | 
शमान्यशुभकायाणि क्रियन्तेऽहनिशं यदा। 
तदा कायादुरोधेन कायं नाडीप्रचालनम्‌ ॥ ९०० ॥ 
. जिस समय दिनरात शुभ व अशुभकाय किये जते ह उससमय कार्यं के भ्तुसार नाड। 
। चलाना चाष्टिये ॥ १०० ॥ 
अथ इडा ॥ ` 
स्थिरकमण्यरंकरि.द्सष्वगमने तथा । 
आश्रमे ध्मप्रासादे वस्तूनां संग्रहेऽपि च॥ १॥ 
` स्थिरकार्य, अलङ्कार ( गहना ), दूरमागे मे चलना, आश्रम, धर्ममन्दिर र वस्तुं 
॑ सचय करने मे भी ॥ १॥ 
वापीङूपतडागादिम्रतिष्ठा स्तम्भदेवयोः। 
यात्रा दाने विवाहे च वन्नालंकारभ्रषणे ॥ २ ॥ 
वाबड़ी,ङवां, तालावः देवता व स्तम्भ की प्रतिष्ठा, यात्रा, दानः विवाहः वस, अल- 
र श्रौर भूषण म ॥ २॥ 


व 


शान्तिके पोिके चेव दिव्योषधिरसायने । 
स्वस्वामिदशने मिञ गणिञ्ये कणसंग्रहे ॥ ३ ॥ 
र शन्तिकभे, पौष्टिक काये, दिव्यौषधि, रसायन अपने स्वापी का दशेन, मित्र, व्यापार 
९ धान्यसंग्रह मे ॥ ३ ॥ 
 , गहपवेशे सेवायां कृषी च बीजवापनं । 
शभकर्मणि सन्धो च निगमे च शुभः शशी ॥ ४॥ 
घ मेश, सेवा, चती, वीजक्षा वेना, श॒मकमे, सन्धि र गमन इनं चन्द्रमाः का २ 
4 ४ "दायक दोतादै॥४॥ 
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श साङुद्विकशास्चस्य 
विद्यारम्भादिकार्येष बान्धवानां च दर्थने । 
जन्मो च धमे च दीक्षायां मन््साधने ॥५॥ 
विद्यारस्भ आदि काये, बान्धवो का दर्शन, जन्म, मोक्ष, धर्बद्त्य, यज्ञादिकं की दीक्षा 
रर मन्त्रसिद्धि मं इडानाडौ शमदायक होती है ॥ ५॥ 
कालविङ्गानरतरे ठ चतष्पादम्रहागमे । 
कालव्याधिचिकित्ायां स्वामिस्म्बोधने तथा ॥ ६ ॥ 
काल व विज्ञान कं सचना, पशसा का परमं आना, काल व व्या चिकित्सा 
अर्‌ स्वामका इलासा इनम चन्द्रमा च स्वर्‌ चमदायक इवा ई || 
गजाश्वारोहणे धन्विगजाश्वानां च बन्धने । 
परोपङरणे चेव निधीनां स्थापने तश ॥ ७ ॥ 
हाथी व घोडे कीं सवारी, धतषक्रा धारना, हाथी व थोडे का वाधना, परोपकार करना 


७, इ अ 


प्रोर खज्ञाना का स्थापन करना इनमें इडा शभदायक होती ३ ॥ ७ ॥ 
गतिबाद्यादनब्त्यादा वृत्यशणङ्खबददारखं | 
पुरग्रामानिवेशे च तिलकक्ेत्रधारणे ॥ ८ ॥ 
गाना, बजाना आदि, नाचना श्रादि, वत्यशाद्ध का विचार, पुर्‌ य प्राप का प्रवेश! 
तिलक रोर तेत्र के धारने मेँ चन्द्रनाडी का स्वर शभदायक होता हे ॥ ८ ॥ 
आतिंशोकविषादे च उ्वसति सृच्छितेपि वा । 
ॐ» ( (९ ९ ॐ (5 की 
स्वजनस्वाापंसम्बन्ध्‌ अन्नादद्‌शस्रह्‌ ॥ £ ॥ 
रोग, शोक, प्रिषाद्‌ ( उदासी ) ज्वर, मृच्छ श्रपने जन व स्वाभी के सम्बन्ध पं 
मार्‌ नश्मादि तथा काषसचय मं भी चनद्रनाडी शुभदायक रोती हे॥ € ॥ 


स्ीर्णा दन्तादिभ्रषा्या इष्टेरगमने तथा । 
` शुरुपूजाविषादीनां चालने च वरानने ॥ १०॥ ` 
चिं के दांत श्रादिका भूषण, बपी.का आगमन; रुस्पूजा ओर विषञ्रादिरकौ के 
ज्रलाने यानी निकालने मे हे वरानने ! चन्द्रनाडी शुमदायक क्लाती है ॥ १०॥ 


टाया सिद्धिदं पराक्गं योगाभ्यासादिकमच। . 
तुन्रापि जयदाय तज आकाशमेव च ॥ १९॥ 


; ॐ 
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उत्तराद्धं दितीया्कः | `. , क्ष 

चन्द्रनाडी मँ योगाभ्यास आदि करम सिद्धिदायक कहा वहांभी जव वायु-अग्नि भौर 
आज्ञाश॒ तत्त्व वदते तव योगाभ्यासादिकों को वजिदेवे ॥ ११॥ 
्‌ सबेकायांणि सिभ्यन्ति दिवारात्रिगतान्यपि।. 
सवेषु श॒मकारयेषु चन्द्रचारः प्रशस्यते ॥ १२ ॥ 


दिन व रात्रे मं कियेहए्‌ सवकाम चन्द्रनाडी मे सिद्ध होते हं यर सारे शभकामं 
रमा का चार्‌ प्रशस्त हाता हं यानी सर्वोत्तम गिना जाता है॥ १२॥ 


| यथ प्ङ्गला ॥. न 
कटठिन्ररविघानां पठने पाठने तथा । 
ल्ीसंगवेश्यागमने महानोकाधिरोहणे ॥ १३ ॥ 
कठिन व गूरकयै मारणच्ादि कत्य, वियाञ्रो का पदना, पदाना, द्वीसमागम, वेश्या- 
मरन श्रर जहाज मेँ चढना इनमें पिङ्गलानाडी शमदायंक होती ई ॥ १३॥ 
अष्टकार्ये सुशपने वीरमन्वाद्यपासने । 
बिहलोदध्वंसदेशादो विषदाने च वैरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
श्रष्टकाय, मद्यपान, वौरमन्नश्मादि को उपासना, विह्लहोना, देश आदिकों का विध्व॑स 


भ 


जाना आर्‌ शचा क वषदचा इनम चूयकरा चार शभमदायक्‌ ह्‌।ताद्‌ ॥ ९४ ॥ 


शाद्खास्याश् च गमनं गया पञ्चविच्छयं । 
ड[ह्काकाष्टपाषएरनलधषएदारणे ॥ १५ ॥ 
शद्ग का अभ्यास, ्रमान्तर का गमन, शिकारखेलना, पाओ का वचना, इ्ट-काट- 
पत्थर श्रर्‌ रत्रा पिसना च तोडना इनमें पिङ्कला शभदायक होती हे ॥ १५ ॥ 
गृत्यभ्यासं यन्त्रतन्तरे इगपवतरहख । ¦ ५ 
दृते चायं गजाश्वादरथस्राणन वादने ॥.९६ ॥ 
घलने का अभ्यास, यन्न, तन्व, क्रिला व पवैत पर चना, डालना, बोधे करना, ` 


भा, घोड़ा, वैल शौर रथका साधना व चलाना इनपरं सूर्यं का चार शभदायक 
ष हे॥ १६॥ | 


ग्यायामे मारणोचाटे षटकमादिकसाधने । 


 यक्षिणीयक्षेतालविषभूतादिनिग्रहे ॥ १७॥ . 
यायाम ( कसरतकरना ) मारण ब उचचान आदि पण्छर्मौ का साधना यक्षिणी, यष 


भ, 
के 
सेवि र्‌ भूत आदिकं का रोकना इनम पिङ्गला नाडो शृमदायक हाती ह ॥ १७॥ 


| 
६ 
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९४ सायरिकशश्चस्य 


सरोध्महिषादीनां गजाश्वारेहणे तथा । 
नदीजलोघतरणे भेषजे जिपिलेखने ॥ १८ ॥ 
गधा, ऊंट, भसादि, हाथी व घोडा पर चढना ओर नदी के जलसमृद को तैरना या 
पार होना, दवाई करना, लीपना ओर लिखना इनम सृथंका स्वर शभदायक दोतांहै । १८॥ 
मारणे मोहने स्तम्भ विदेषोचाटने वे । 
प्रणे कषणे क्षोभे दाने च कथविक्रये ॥ १६ ॥ 
मारण, मोहन, स्तम्भन (रोकदैन! ), विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, परण, लेतीकरना, 
स्लोभ, दान, खरीदना ओर वचना इनं सूयेका चार उत्तम होता हे ॥ १६ ॥ 
प्रताकषेएविद्रेषशञचुनिग्रदणेपि च । 
ॐ छर क | ् © = 
खद्धरस्ते वेर्युद्ध मोगे बा रजदशने ॥ 
 भोऽ्ये स्नाने व्यवहारे दीषकायें रविः शुभः॥ २०॥ 
भ्रेतोका बुलाना, वेर, वेरियां को वशम लाना, तलवार को हाय मे लेना, वैरियों से 
लड़ना, भोग, राजदर्शन, भोजन, स्नान, व्यवहार मौर दीपतकाय मे स्थका स्वर शभदायक 
कहा हे ॥ २० ॥ 


थक्गमागेंणए मन्दानो खीणां वश्यादिकमणि । 
शयनं स्रयवाहेन कतेग्यं सवेदा बुधैः ॥ २१॥ 
भोजनकी मागे से मन्दाग्नि का होना, जिया को वशीकरण आदि करना ओर सोना ये 
सव काम पणिडिता का सुथस्वर के चलते सप्रय मेही करना चाहिये | २१ ॥ 
कूराणे सवेकमाणि चरणि विविधानि च। | 
ताने सिध्यन्ति सर्य नात्र काया षिचारणा ॥ २२॥ 


समस्त किनि काम ओर अनेक चर कामवेसयके स्वर सेदही सिद्ध होतेषटं शसम 
` विचार नीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 


अथ युपुन्ना॥ 
पणं वामे क्षणं दक्षे यदा वहति मार॑तः। = ` 
युपुभ्रा सा च विज्ञेया सवेकायहरा स्म्रैता ॥ २३॥ 


जिस समय वायु क्षणभर वामभागे शरीर क्षणभर दाहिने भागम बहती हो वह. 
ज्ञा जानना चादिथे जोक्रि सकार्यं की. दरनेहारी कश ई ॥ २३ ॥ | 


उत्तरद्धं दितीयाङ्कः | ६५ 


तस्यां नायां स्थितो बहिञ्वेलते कालरूपकः। 
पिषवन्तं पिजानीयात्सषकायंविनाशनम्‌ ॥ २४॥ 
उस नाडा मं टिकी हहं आगमी कालरूप ह,कर जलत! हं उसको विषवाली ब सक्कायं 
वनाशरचवाल्ञा जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
यदातुक्रम्ह्व््व यस्य नाडीद्धयं वहेत्‌ । 
तदा तस्य विजानीयादश्चभं नात्र संशयः॥ २५॥ 
समय अपन > स्वाभावेक क्रम्रक्रा उद्लद्नन कर्‌ जस परस्षका दना नाडा 
उसका सदम जानना चादहय इसम्‌ सन्दह्‌ नहा इ ॥ २५॥ 
क्षणं बाम क्षणं दक्षे विषमं भावमादिशेत्‌ । 
विपरीतं एलं सवं ज्ञातव्यं च वरानने ॥ २६॥ 
प्षणभर वाभमाग ब क्षणभर दाहिनेभाग में पवन घले उसको विषमभाव कहे रहो 
रानने ! उसका सारा एल विपरीत ( उल ) जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 
उभयोरेव संचारं विषवन्तं विदुदवेधाः। 
न कुयाल्रसोम्यानि तत्सवं विफलं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
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हती दां 


स्यकार्यो को न करे यदि करे तो वह सारे काप विफल दोजाति दं ॥ २७ ॥ 
जार्वित मरण प्रशन लाभालाभं जयाजयं । 


विषमे विपरीते च संस्मरेज्जगदीश्वरम्‌ ॥ २८॥ 
लीने, रने, पने, लाभ, अलाभ, जय, पराजय श्र विषपर ब विपरीत स्वर कै 
लिन म जगदीश का स्मरण करे ॥ २८॥ 
च चिनितते कार्यं योगाभ्यासादि कमे च। 
© 9 (५ 
अन्यत्त न कतेव्यं जयलाभससेषिभिः॥ २६ ॥ 
भवे इश्वर का चिन्तन करे उस समय योगाभ्यास आदि कपेदी करना चाद्ये वहां 
"गय, लाभ व सख क्के अभि्लाषी जनको भौर कोड काम करना उचित नदीं है ॥२९॥ 


म्ये वहमानायां सुष्म्रायां उ॒हृहः। _ . 
शापं दयाद्धरं दयात्सवेथेव तदन्यथा. ॥ २० ॥ 


| ४१ {9 








६६ साय॒द्रिकशास्चस्य 
जव सुजना नाड़ी सुर्थके स्वर से बारम्बार वहती दो तश्र जो शापया वरको देते 
बह सवथा अन्यथा ८ भा या उलटा ) दो जाता हे ॥ ३० ॥ 
नाडीसंकमणे काले तखसंगमनेपि च । 
$ (+ (५ ९१ ङ श्‌ प्‌ , १ (४ 
शम्‌ कञ्चन कतव्य पएरयद्‌नादकान च॥ ३१ ॥ 
नाडी के सक्रमणकाल ओौर तचो के संचलन मं भी ङ्ढ एणएयदान रादि शमकय 
नर्हा! करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
विषमस्योदयो यञ मनसापि न चिन्तयेत्‌ । 
याचा हानिकरी तस्य मर्यः केशो न संशयः ॥ ३२ ॥ 
जिस समय विषमस्वर का उदय हो तव मनसेभी किसी काय की चिन्तना नकर 
यदि करे तो उस पलष्यकी यात्रा हानिकारिणी दोहे योर ष्रत्यु र पीड़ा निस्सन्दे 
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इ।त हई ॥ ३२ ॥ 
परो वामोष्वतश्चन्द्रो दक्षाधः पृष्ठतो रविः। 
पणख््िविवेकोयं ज्ञातव्यो देशिकः सदा ॥ ३३ ॥ 
जव चन्द्रमा का स्वर वहता हो उस्र समय अगे, वार्ये व उपस्ते भागम खड़ा 
ह्या भ्रष्टा भरश्न करे तो बह पणे होता हे योर जब सथ का स्वर चज्ञे उस्र समय एद्ने 
बाला दाहिने, निचले या पीठ के पदे आनकर पून तो वह भ्ठ हो जाता है यह पूं 
 , रकि ( खाली ) का त्रिचार्‌ परिढरतो को सदेव जानना चाये ॥ ३३ | 
४ ऊष्ववामाग्रतो दतो ज्ञेयो वाभपथि स्थितः। 
पृष्टे दक्षे तथा्स्तास्सूर्यवाद्यागतः शभः ॥ ३४ ॥ 


|. जव इडानाडी का स्वर वामणागे मे स्थित हो रस. समय. ऊपर चयं ब आगे श्राया 
हमा दूत श॒भदायक जानना चाहिये आर जव सूथका स्वर वहता हो उस समय पच, 
, दाहिने तथा नीचे तरफ़ आया इमा दूत शुमदायक होता है ॥ ३४ ॥ 


अनादेविषमः सान्षर्निराहारे निराङ्कलः। 
परे मृ्षमे विलीयेत सा सन्ध्या सदिरुच्यते ॥ ३५॥ 
श्रादिरदहित, विषमरूप,) सन्धि ( सषल्ना ) निराहार व निराङ्खल होकर पर व मृक्षप 
रूप ब्रह्म मे लीन हो जावे उसको सज्ननों ने सन्ध्या कटय हं ॥ २५ ॥ 


्‌ ष ।  नवेदं वेद इत्याहदो वेदो न बियते 
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उत्तरार्ध द्वितीयाङ्कः। ६७ 


परात्मा विद्यते येन स वेदो विद्धिरुच्यते ॥ ३६॥ 
सजनलागम कद क्षां वद्‌ महा कते ह ओर न वद्‌ वदरूप्‌ हकर व्ययमान रदत है 
१ [जसप्ं परात्मा जाना जता ल उसका द्द्राना चं वेदः कटा ह ॥ | 

न सन्ध्यां सन्षिस््याहः सम्ध्या सन्धिर्न गद्यते । 

विषमः सन्धिगः प्राणः स सन्पिस्सटिरूच्यते ॥ ३७॥ 
परणिडितलोग सन्ध्या को सन्धि नदी कते ह ओौर न सन्ध्या को सन्धि कहसक्ते ह 


न जव प्राणं विषम सन्धि मं जाता हे उसीको सजनो ने सन्धि कहा ह ॥ ३७ ॥ 
इति नाडीभेदः । 


श्रीदेच्युव।च | 
देवदेव महादेव स्वसंसारतारक । 
स्थितं त्वदीयहृदये रस्यं बद्‌ मे प्रभो ॥ ३८ ॥ 
शरीपावेतीजी बोलीं किहे देवों के देव, महादेव, सर्वसंसारतारक, भरभजी! जो 
यापकं हदय मिका हं उसका पुभसे कट ॥ ३८ ॥ 


© 


ईश्वर उवाच । 

स्वरक्ञानरहस्यज्च न कारचखश्टदवता । 

स्वशज्ञनरतो योगी स योगी परमो मतः॥ ३६ ॥ 
भरीपदादेवजी बोले कि, स्वरज्ञान के रहस्य से परे कोर. इष्टदेवता नीं मौर जो 
गी स्वरज्ञान में रत रहता हे बही योगी परम माना जाता है ॥ ३६ ॥ 

पञ्चत्व दट्र्वव्घ्टस्तख तत्वं प्रलायत । | 

पञ्चत परन्तच्वं त्वातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ ४० ॥ 
व तत्वा से ष्टि उपजती हं व तख म दी तत्व लीन हो जाता हे ब पञ्चतत्त्व ही 
मत्व कडाता हे ओर प्रत्रह्म तत्व से पर माना जाता हं ॥ ४० ॥ 


(4 (4 


तत्वानां नाम विज्ञेयं सेद्धयोगेन योगेनाम्‌ । 
भताना इष्चह्यान जान ताह स्वरात्तमः॥ ०१ | 

| 'गाजनों को सिद्धियोग से तत्वों का नाम जानना चाद्ये जो प्राणी स्वरों को 
| ' समभा हे वह सभपाणियो के दषटचिदं को भी. जानसङ्गा हे ॥ ४१ ॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
पञ्चभ्रतात्मक र्बश्व या जनात्‌ स ब्त ॥ ९२ ॥ 


ई गगनि्द्त्तमिरोपस्सायस्यि योगी ॥ ` 










६८ सापदिकशासख्रस्य 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वादु र आकाश इन पञ्चभृर्तो से उपजे विश्वको जो जानता 
ह वही पूजित होता दे ॥ ४२ ॥ 
स्वंलोकस्थजीवानां न देदो भिन्नतखकः। 
न ©+ 9 © च, 
भ्रूलाकात्सत्यपयन्त नाडभदः एथंरः इथङ्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रलोक से लेकर सत्यलो(कपयेन्त सबलोको में रहते हुए जितने जीव ह उनका दह 
भिन्न भिन्न तस्त्वरूप नदीं हे परन्तु नाडी का मेद्‌ श्रलग श्रलग रहता द ॥ ४३॥ 
वामे वा दक्षि बापि उदयाः पञ्च कीतिंताः। 
अष्टधा तत्वविज्ञानं शरण वक्ष्यामि सन्दरि ॥ ४४॥ 
वामभागया दक्षिणभाग मभी पांच पांच उदय कटे है उन तसो का विज्ञान आठ 
भांतिका दता हे अदो सुन्दरि ! उसे तें कटंगा ठुम सुने ॥ ४४॥ . 
प्रथमे तच्वसंख्यानं द्वितीये श्वाक्चसन्धयः | 
तृतीये स्वराचेह्ानि चतथ स्थानमेव च ॥ ४५ ॥ 


५ 


पहले भेद मँ तत्त्वो की गणना, दूसरे भेद मेँ श्वास की सन्धि, तीसरे भेद में स्वरा 
के निशान आर चौथे भेद में स्वका स्थानी कह ईह ।॥ ४५॥ 


पञ्चमे तस्य वणाश्च षष तु प्राण एव च॑ । 
सक्षमे स्वादसंय॒क्ा अष्टमे गतिलक्षणस्‌ ॥ ४६ ॥ 
परचवि भद्‌ म उन त्च्वाका रङ्ग दट्मद मप्र; सात्वं भद्म स्वाद्‌ का सया 
अर सार्वे मद भ गात्के लक्षण कद्‌ इ।॥ ४९॥ 
एवमश्विषं प्राशं विषवन्तं चराचरम्‌ । 
स्वरत्परतरं देवि नान्यथा त्वम्बजेक्ष्ये ॥ ७॥ 
इसधकार चराचर मं व्यापक आर प्रकारका प्राण होता दे श्रहो देवि ! अयि कज्जल 
चने ! स्वर से परतर इतर ज्ञान कोर नष हे ॥ ४७॥ 
निरीक्षितव्यं यत्रेन सदा प्रत्यूषकालतः। 
कालस्य वञ्चनाथाय कमं इवेन्ति यागनः॥ ५८ ॥ 


 भमातकाल से लेकर सदेव यन के साय स्वर को देखना चाहिये क्योकि योगीनन 






के लिये कर्मा को करते ह इसीलिये उनको स्वर ब तततव का विज्ञान बना 


: उत्तरद्े दितीयाङ्कः। ६६ 


शत्योरङ्ष्टक मध्याङ्गव्यो नापापएरद्ये । 
वृदनप्रान्तके चान्याङ्गलीदबाच नेतरयोः ॥ ४६ ॥ 


कानां मं दोनों अगे देवे, दोनों नासा पटो अगुल र पृखप्रान्त तथा 
4 मृ अन्य शेष अगुलियों को देवे यानी नेत्रो र अनामिका व कनिष्ठा को 
न्त मं लगाना चाहिये ॥ ४६॥ | 


्मस्यान्तस्त पएथिव्यादितखन्नानं भवेत्कछमात्‌ । 

3 छे =, (0) (क [ 

पीतश्वेतारुणश्यामेविन्दुभिनिंसुपाधिक्म्‌ ॥५०॥ _ ` 
(ए वीचमं पृथ्वी आदितच्वों का ज्ञान क्मसे पीला, सकद, लाल ओर काते 


से उपाधिरहित प्रतीत होता हे थानी पृथ्वी का पीलावणे, जलका सफेद 
गी का लाल, वायका श्याम मौर आकाश का चित्रवणे कहाजाता हे॥ ५०॥ 


(र (4 (च च 


दपशेन समालाक्य तत्र श्वासं विनिक्षिपेत्‌ । 
कारस्तु विंजानीयात्तच्भेदं विचक्षणः ॥ ५१ ॥ 
 बहां देण भें धुखका अवल)कनकर श्वास को दोडे शर आकारो से तत्तो का ` 
द पण्डित को जानना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
चठुरखं चाधेचन्द्रं जिकोणं बतलं स्प्रतम्‌ । 
` बिन्दुभिस्तु नभो ज्ञेयमाकरिस्तखलक्षणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चतुष्कोण, अ्रधचन्दर, त्रिकोण, बहल ( गोल ) शौर बिन्दुरूप इन आकारो से तत्वों 
1 लक्षण जानना चाचि | यानी पृथ्वी चतुष्कोण ( चोकोर ) जल अधंचन्द्राकार) तेन 
कोणाकार, वायु बतैलाकार ओर आकाश्‌. चिन््राकार कहलाता हें ॥ ५२ ॥ 
मध्ये पृथ्वी दयधश्चापश्चोध्वं वहति चानलः । 
तियेग्वायुप्रवाहश्च नभो बहति संक्रमे ॥ ५३॥ 
४ बीच पृथ्वी, नीचे जल, -ऊपर भागो ओर तिरद्धा वायु का भ्रव्राह चलता हे ओर्‌ 
५ स्वरों के चलनेपर आकराशतत्व बहता हे ॥ ५३॥ 
श्रापः शतः क्षितिः पीता श्रवणो हताशनः। _ ` 
माहतो नीतजीग्रत आकाशः सकवक ॥ ५९॥ 
गले शवेतव, पृथ्वी पीतवर्ण, अग्नि रङ्गवण, वायु श्थामव्रणं ओर श्राकाश सवै 
भला केहाता हे ॥ ५४॥ | ं | 





७० साभ॒दिकशाच्स्य 
रथ स्थानपरत्वात्तत्वन्ञानय्‌- 
स्कन्धदयये स्थितो वहिनाभिमूले प्रभञ्जनः । 


दश क्षतिस्ताय पादान्ते मस्तके नभः॥ ५॥ 
दानों कन्धा पर आगमी; नाभिपूल सं वाय; शटल मं पृथ्वी, पादान्त मं जल भा 


च ++ 


मस्तक म चाक्गशदत्छ टदा रहता इ ।॥ ५५] 
आय स्वादाचङ्ञानपकारमाह-- 
माहेय सुरं स्वादे कषायं जलमेव च । 
तीर्णं तेजः समीसेऽम्लन आकाशं कंडकं तथा ॥ ५६॥ 
स्थाद्‌ म पर्थ्या का तच्‌ पाटा; जलका तत्व कर्षला; आरन का त्त तखा) वापर 
का तत्व खटा मौर आकाश का तच्च कडा कदलाता हे ॥ ५६ | 
रथ गर्या तच्ज्ञानम्‌- 
अ्टाङ्लं वहेद्राय॒रनलश्चतरङ्गलम्‌ । 
द्ादशाङ्कल्ं माहेयं वाश्णं षोडशाङ्गलम्‌ ॥ ५७ ॥ 


वाय॒तत्वं आट अङ्कल बहता ह, आामिनतत्व चार्‌ अङ्गल, पृरथ्वोतत्व बारह अङ्गल 
आर्‌ जलत ससह अङ्गल चलता इह ॥ ५७ ॥ 


धवं ्र्युरधः शानितिस्तियंगश्ध्नं तथा । 
मध्ये स्तम्भं विजानीयान्नमः सवत्र मध्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जव उभ स्वर चज्ते तों ग्रस्य, नीचा स्वर चले तो शान्ति, तिरीद्या स्वर चले तो 
उच्चाटन अर मध्य क्रा स्वर चले तां स्तम्भ आर आकाशत्वं सवत्र मध्यम जानना 
चाहिये ॥ ८ ॥ | 


पृथिव्यां स्थिरकमांणि चरकमाणि वारुणे । 


तेजास दरकमाण मारणोज्ाट्नंनले ॥ ५६ ॥ 
पृथ्वीतख मं स्थिर काये, जल में चरकराम, तेज मं कूरकभं यर वायुतख म मारण 
श्मार्‌ उचाटन सेद्ध दाता ई६॥ ५६ ॥ 
0 व्योधि किंचिन्न कतेन्यमभ्यसेयोगसेवनम्‌ । 
= ४ ८ ५  शन्यता स्वकाय नात्र कायां विचारणा ॥ ६० ॥ 
उ श्राक्राशतच्व मे कुद काम नहीं करना चा्िये बरन केवल याग सेवन कात्र 


वः 


भ्यास रक्तन श्मौर सव क्रामों मे शुन्यता होती दै इसमें विचार नदीं करना चाहिये ॥६०॥ 
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उत्तरार्धे दितीयाङ्कः। ७१ 
्रथ्वीजलाभ्यां सिद्धिः स्यान्दलवहो क्षयोऽनिले। ` 
नभसो निष्फलं सवं ज्नातम्यं तखवादिभिः॥ ६१॥ 
` प्रथ्वी व॒ जलतत्तत से सिद्धि होती हे ्राग्नितच्व मे मृत्यु ओर वायतत्व मे क्षय 


हेजाता हे ओर आकाशतत्व से सव काम निष्फल होजाति ई यहं तत्ववादियो कों 
| जानना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


चिरलाभः कितेत्ञंयस्तस्षणे तोयतत्वतः। 
हानिः स्याद्हिवाताम्यां नभसो निष्फलं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


पृथ्त्रतत्व से बहुतस्ा लाम जानना चाहिये, जलतत्व से उसी क्षणम लाभ होताहे अग्नि 
आर वायुतत्व से हानि होती हे ओर आ्ाकाशतत्वसे सब काम निष्फल होजाते है ॥६२ ॥ 


पीतः शनेमध्यवाही दचुयावद्ुरुष्वानिः। 
कृवोष्णः पाथिवो बाः स्थिरकार्यप्रसाधकः॥ ६३ ॥ 


४१०, क भ, 


पला, षर्‌ धर या मल्यमात सं  चलचतवालाः दढपयन्त भार शब्दका रखनहारा; 
कुडकं गरम पृथ्वासम्वन्ध। वायु स्थरकाया का साधक शेता दह ॥ ९२॥ 
अधोवारी गरुष्वानः शीघ्रगः शीतलः स्थितः। ` 
यः षोडशाङ्गलो वायुः स आपः शुभकर्ङृत्‌ ॥ ६४ ॥ 
म व्वबाहा; महात्काचक्रार शीघ्रगामी, दण्डा हकर {टकहस्ा जो सोलह अर्गुलव्रल 
बाय वह्‌ जलसस्बन्धा ह जाक शभकमा का करनवाला दताद) ६४ ॥ 
प्वतगश्राद्छष्णश्च शोएाभश्चतरुड्गलः। 
उष्वेवाही च यः कूरकमकारं स तेजसः ॥ ६५ ॥ 
पक्र दकृर्‌ जानवाला, बड़गघ्म, लल, चार्ऋअङ्गल उपर जाच्वाला जा बाद बह तजस - 
हाक्रर कूर कमाक्ना करनेवाला होता हं ॥ ६१५ ॥ 
उष्णः शीतः इृष्णएवणास्तयगगाम्यष्टकाङ्लः। 
वायुः पवनरजनस्तु चरकमप्रसाधकः ॥ ६६ ॥ ` 
भो गरम, ठणएढा, .श्यामवणे, तिरीद्या जानेवाला, आठ अङ्गुल का हो बह वायु पवन- 
पके होकर चरकर्मौ का भताधकर होता रै ॥ ६६ ॥ 
यः समीरः समरसः पबेतखशणावहः । 
्ाम्बरन्तं विजानीयायोगिनां योगदायकम्‌ ॥ ६७॥ 





(४ 
५२ सायु्रकशाक्चस्य 
जो वायु समरस यानी एकरस होकर समस्त तत्त्वं के गणो का वाहक होता है वह 


क क क क 


सआआक्राश्सम्बन्धा जानना चादेयं जाके यागेया का यांगदायक दाता ह| ६७ ॥ 
पीतवणं चतष्कोणं मधुरं मध्यमाश्चितम्‌ । 
भोगदं पाथिवं तत्वं प्रवाहे दादशाङ्खलम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
पीले बणेवाला, चकोर, मीठा, वीचमें टिकाहृ्रा जोकि परवाह मेँ बारह अङ्का 
हाता ह बह पृथ्वीतत्व भागदायक् जानना चादहिथ॥ ६ 
श्वेतमवन्दुसकाश स्वादुकाषायमद्रेकष्‌ । 
सि लाभक़ृद्धारुणं तं प्रवाहे षोदशाङ्गलय ॥ ६& ॥ 
जिसका वणे सक्रेद हो जोकि अधंचन्द्राकार) स्वादिल, कषैला व गीला दोकर 
प्रवाह मे सोलह श्रङ्गलका रदता हे उसे जलतत्व कहते हे ओर वह लाभकारी 
होता हे ॥ && ॥ 
शक्र त्रिकोणं वीक्षणं च उष्वंभागग्रवाहकम्‌ । | 
रं च तेजसं तच्च प्रवाहे चतुरह्लम्‌ ॥ ७० ॥ 1 
| 
जिसका वणं लाल हो जोकि तिक्रोना, तीखा व उपरते भाग म॑ बहनेवाला दोताहश्रा ` 
प्रकाशित होकर प्रवाह में चार अङ्गल क्रा रहता हे उसे तेजसतत्व कहते ह ॥ ७० ॥ 
नीलं च .बत्रूलाकारं स्वाद्वम्लं तियगाधितय्‌ | १ 
चपलं मारतं तच्च प्रवारेऽङ्कन स्एत्‌म्‌ ॥ ७१ ॥ ध 


जोकरिं श्यामवणे, गोलाकार, स्वाद में खघ, तियेग्गामी होकर चपल होताहुम्रा 
भरवां मे आढ भ्र॑गुलवाला कदहाता हे उस वायुत्व कहते दँ ॥ ७५ ॥ 


वणौकार स्वादे अव्यक्तं सनेग्मिनम्‌। ;> अ 


मोक्षदं नाभसं तच स्कायषु नष्फ़लम्‌ ॥ ७२ ॥ ह 
। वरे, याकार स्वाद आर्‌ प्रवाह म सपाहमा स्वाम जानक्राला व मषदाक ` 
दक्र अकाशतर कदलता ह जाकर सव क्या म्‌ वनघ्कल हाता ह ॥ ७९ ॥ 


नुं 9 च 
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उत्तराद्धे दितीयाद्कः । ७३ 
^ वाला होता है ओर आकाशतच्व व बायुत ये दनां पुरुषा को अ्भदायकर होकर 
शानि व मौतके करनेवाले दोते ह ॥ ७३ ॥ 

रापूवपाश्च्म परभ्वा तजन्नर दृक्ष तथा| 
वर्चात्तरादग्ञया मध्य कएगत नभः॥ ७४॥ 


बेसे लेकर पकिमपर्थन्त षूर््वातत्व, दक्षिण मेँ तेजतत्त, उत्तर म॑ वायुत्व श्रौर मध्य 
ण मं गयाहश्या आक्राशतत्व जानना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


चन्द्रे पृथ्व जले स्यातां स्थं चाग्नियदा भषेत्‌ ।. 
तदा सिद्धिम सन्देहः सोम्यासोम्येषु कर्म ॥ ७५.॥ 
 जिससमय चन्द्रमा के स्वर मे पृध्वी व जलतत्व हों भ्रीर सूयं के स्वर म अभ्नितत्व 
६। उससमय शभाश्मक्रामा भ (चस्सन्द्‌ह साद्‌ दाता इ ॥ ७५ ॥ 
पथ्वीलाभङृदहि स्य्निशायां लाभङृनल्‌ । 
वहो श््युः क्षयो वायुनैभस्थानं दहेर्कचित्‌ ॥ ७६ ॥ | 
जो दिनम पृथ्व्रीतत्व चौर रात्रि म जलत हो तो लाभकाश हेता है मौर वदित ` 
मे भृत्यु, वायुतत् मे विनाश शओ्रौर आकाशतक्व कभी स्थानको जलाता है ॥ ७६ ॥ 
जीवितव्ये जये लाभे कृष्यां च घनकमंणि। _ ` 
मन्त्रार्थं युद्धप्रश्ने च गमनागमने तथा ॥ ७७॥ 
जीवन, जय, लाम, चेती, धनका कै, मन््क्रा कार्य, युद्ध, पर्न, गमन्‌ अर आगमन ` 
इनम पृ स्वरातत शभद्‌ायक दाता ३ ॥ ७७॥ | 
्रायाति बास्णे तचे शद्चगस्त शभ पक्षता । 
प्रयाति वायतोऽन्यत्र हानेभ्रत्य्‌ नभोनजे ॥ ७८ ॥ 


भ ज, (५ 


. यदि जलका त होते तो बैरी आता दै*ृथ्वीतत होत्रे तो शुभ होता है यदि बायुक्त ' 
्‌ बेरी अन्य स्थान को पधारता है मौर यदि आक्राश ब श्रम्नितच्च हो तो हानि ब 
ष्डु होती हे ॥ ७८ ॥ 

पाथेव्यां ्रलाचन्ता स्याजावस्य जलवातयाः। 

| तजसा धाताचन्ता स्याच्छरल्यमाकारता वदत्‌ ॥ ७६ ॥ 
न दि भरन करने के समय पथ्वीतत्च हे सो मूलबिन्ता होती है, नल व बायुतच्व हो ‰ 


त यर ्क् 


भौमी चिन्ता यदि श्रानितच्य हो तो धातकी चिन्ता कहना चोदि रौर यदि भाकाश ‹ 


रौ 









= 


+ 





+ साखद्रिकशाखस्य 


` प्रथि्यां बहुपादाः स्थु्धिपदस्तोयवायुतः। 
तेजस्येव चतुष्पादो नभसा पादवसितः ॥ ८० ॥ 
यदि पृध्वीतत्् हो तो बहुतते पेरोंबाले जीवकी चिन्ता कहे यदि जल व वायुत्ख हो 
 दिपदकी चिन्ता, आग्नितत्व हो तो चौपाये की चिन्ता बतलप्रे ओर यदि आकाश 
तत्व हो तो बेपेर की चिन्ता कहना चाहिये ॥ ८० ॥ 
` नो वही रविः थ्वी सोरिरिपः प्रकीतिंतः। 
वारस्थानाषस्यता रह दक्षरन्ध्रप्रवाहकः ॥ ८१ ॥ 
यदि दाहिना स्वर वहता हो तो ्रगनितत्छ में मङ्गल, पृथ्यीततत मं सयं, जलत पर 
शनेश्चर आर वायुतच्व में राह टिकारहता ह ॥ ८१ ॥ 
जल चन्द्रा बधः प्रध्वा यसातः सताऽनलः। 
9 (+ = ५९ द (५ (५ 
वामनाडया स्थताः सवं सवेकायष नाङ्चताः ॥ ८२ ॥ 
जलतत्तव मे चन्द्रमा, पृथ्वीतत्व में बुध, वायत में ब्रहस्पति आर अग्नितच्व मं शुक्र 


8 ॐ (0 मि क = किलि = किरि कि, 


ये सव रह वामनाडी में टिकेहृए सम्प कार्य मं निरिचत दं ॥ ८२॥ 
पृथ्वी धो जलादिन्दुः शक्रो वद्वी रविः कुजः। 
वाग्‌ राहुशनीग्योमयरुरेव प्रकीतितः ॥ ८३॥ 
पृथ्वातत्व म बुधः, जलतत्व मं चन्द्रमा व शक्र आग्नितच्व मं सूयं व मङ्गल वायत म्‌ 
राहु व शनेश्वर ओर श्राकाशतत्त्व मे बृहस्पति कहा ह ॥ ८३ ॥ 
प्रवासप्रश्न आदित्ये यदि रहगतोनिले । 
तदास चलितो जेयः स्थानान्तरमपेक्षते ॥ ८४ ॥ | 
सथेस्वर के चलने के समय प्रवर।समरशन म यदि राह बायुतत्त्वम गथा हो तो वह भवासी 
स्थानान्तर को चलचुकरा हे एेसा जानना चाहिये. ॥ ८४ ॥ 
आयाति वारणे तते तत्रेवास्ति शुभष्षितो।  . 
प्रवासी पवनेऽन्यत्र मृत्युरेवानले भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
यदि नलतच्छ हो तो परदेशी अताहे व जो प्ृथ्वीतच् दो तो परदेशी जहां गया 
था बहां दी सुखी हे यदि वायुतच्व हो तो मवासी अन्य स्थान को चला गया ओर यदि 
ग्नितर्तर हो तो मवासी की मोतदी होजाती हे ।॥ ८५ ॥ - 
ह भ पार्थिवे मूलवि्नानं शुभ कायं जले तथा । = 
आग्नेये धात॒विज्नानं ग्योभ्नि श्यं विनिदिशेत्‌ ॥ ८६॥ 
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उत्तरा बतायाङ्कः । ७५ 


प४३तत्व म पूलका विज्ञान होता ह, जलतत्व मं शभकायं, यग्नि तत्व म षाठ 
। विज्ञान रौर आकाशत्व में शन्यता को कटै ॥ ८६ ॥ 
तष्टिः पुष्टी रतिः कीडा जयहषों धराजले । ` ्‌ 
तेजोवायोश्च सुषराक्षो ज्वरकम्पः प्रवासिनः ॥ ८७ ॥ 


यदे प्रदास्ती के प्रशन के समय पूर्वी व जलत ट तो तुष्टि, पष्ट रति, कडा, जय ` 
शि 


र हषं होता हे ओर यदि तेज ओर वायुतच्र हो तो परदेशी आंखें मीचे सोता दुभा 
व्र सं केपिता ह ।॥ ८७॥ 


गतायश्रूखरकाशे तसस्थने प्रकीर्तिताः 


द्वादशेताः प्रयलेन ज्ञातव्या देशिकैः सदाः ॥ ८८ ॥ 
दि ्रआाकाशत्व दो तो यायुरहित परदेशी की मोत कदी हये वारह प्रश्न बडे यत्र 


कि =, १ 


पा सदव जानना चाहय । ८८ ॥ र 
परवेस्यां पश्विमे याम्ये उत्तरस्यां यथाक्रमम्‌ ॥ 
पृथिव्यादीनि भरतानि बलिष्ठानि विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्र, प।रेचम, दक्षिण अ्।र्‌ उत्तर इन चारा दिशाश्रां मं क्रपसे पृथ्वी, नल, तेन अर 
ययं चारो मत बलबान्‌ कृहलातं ह ॥ ८€॥ । | 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वाय॒रकाशमेवं च । 
पञ्चभ्रतात्मको देहो ज्ञातव्यश्च वनने ॥ & ° ॥ 
अह्‌। वरानन !{ प्रथ्‌ जलः, आगा, वाय आर्‌ श्राकाश्च उन पञ्चभतबान्ते वहकानजा 
नना चादिये ॥ § ० ॥ 
अस्थि मसिं तचा नाडी रोम चेव त॒ पञ्चमम्‌। _ ` 
पृथ्वीपञ्चयणाः प्रोक्चा बद्यज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ &१॥ ` 
हाड, मासि) खाल, नाड अर्‌ पाचर्गं लम य पष्रस्त्‌ा के पाच.गणख छह ह यह ज्ञास 
- ब्रह्मज्ञानी कहते इ ॥ & १ ॥ 
शफशोणितमजाश्च म्रत्रं लालां च पञ्चमम्‌। 
आपः पञ्चगणाः प्रोक्ष बहज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ &२.॥ 
 . बहन्ञानी लोग कहते द कि, बीज, रुधिर, मन्ना, मूत्र ओर, पांच॑वां, लार ये नलके 
णण कहे हं ॥ ६२ ॥ 0 ~ 
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क्षुधा तृषा तथा निद्र कान्तिशलस्यमेवं च । 
तेजः पञ्चगणं प्रोङ्घ बदयज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ ६३१५ 
अह्मज्ञानी ने कहा हे किं, श्ुधा, वषा, निद्रा, कान्ति मौर लस्य ये पांच श्रमिक 
गण कटे ह | ६३॥ 
धावनं चलनं अन्यिः संकोचनप्रसारणे । 
वायोः पञ्चशणाः प्रोक्घ बह्मज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ ६४॥ 
वेदान्ती लोग कहते है कि, दौड़ना, चलना, गाना, सेकोडना मौर पएसारना ये वा 
कै पांच गुण कड ईं ॥ ६४ ॥ 
रगद्धेषो तथा लजा भयं मोदश्च पञ्चमः 
नभः पञ्चग॒णे पर्कं बह्य्ञानेन मापितम्‌ ॥ &५॥ 
ह्मज्ञाता बेदान्ती का कयन दे कि, भीति, वैर, लज्जा, भय ओरौर पांचवां मोह ये भा 
काश के पांच गुण कटे दं ।॥ ९५ ॥ 
` पृथ्व्याः पलानि पञ्चाशबत्वारिशत्तथाम्भसः। 
छ, ` ($ © र्षि ६५ (+ छ 
्रनेखिशत्पनवांयोविंशतिनभसो दश ॥ ६६ ॥ 
इस काया मे पृथ्वीं पचास पल, जल चालीस पलः, आगी तीस पल, वायु बोस पलं 
मोर आकाश दश॒ पल रहता ३ ॥ ६६ ॥ 
पृथिव्यां चिरकालेन लाभश्रापः क्षणादवेत्‌ । 
जायते पवने स्वसः सिद्धप्यग्नो विनश्यति ॥ ६७॥ 
लाभपरश्न करने के समय प्ृथ्वीत्वहोतो देरमें लाम होता ह; यदि जलत 
शे तो उसी क्षण लाभ द्योता है, यदि वायुतच्व भरतीत हो तो थोड़ासा लाभ होजाता ३ 
भरीर यदि अग्नि त्वहो तो सिद्ध हुञ्रा काये भी विनष्ट दोजाता हे ॥ ६७ ॥ 
पृथ्व्याः पञ्च ह्यपां भेदा शुणास्तेजो दिवायुतः। 
नभस्येकशणएश्चैव तन्नानमेदं भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
पृथ्वी के पांच गुण, जलके चार.गुण, आागी के तीन गुण, वायु केदो गुणश्ार भा 
काश का एक गुण कहा दे यह त्वो का ज्ञान दोता हे ।॥ €= ॥ : 


4 फुत्कारछृखस्फुधिता विदीए पतिता धरा । 
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उत्तरार्धं दितीयाह्कः। ७७ 


ददाति सवेकायेँु अवस्थासदशं फलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फूत्कार कौ करनेहारी, टी, फटी व दथा पड़ी इर पृथ्वी सव, कार्यो में अवस्था के 
भनुस्ार फल को देती है ॥ && ॥ 
धनिष्ठ रोहिणी ज्येष्ुरधा श्रवणं तथा । 
सप्राभेनजिदुत्तराषादा परभ्वीतच्चश्चदाहतम्‌ ॥ २०० ॥ 
धनिष्ठा, रोहिणी, उष्टा, अनुराधा, भ्रवणः अभिजित्‌ ओर उत्तराषाढा ये सात नक्षत्र 
[ के हँ | २०० ॥ 
पृवोषाढा तथाश्लेषा मलमाद्र च खेती । 
उत्तराभाद्रपदातोयतत्व शतभिषक्‌ प्रिये ॥ १॥ 
भयि भिये ! पूर्वाषाढा, आश्लेषा, यूल, श्राद्री, रेवती, उसराभाद्रपदा ओर शतभिषा 
प सात नक्षज्र जलतच्ववाले कषे ह ॥ १ ॥ 
भरणी इृत्तिका पुष्यो मघा प च फारयुनी । 
पूवाभाद्रपदा स्वाती तेजस्तत्वमिति प्रिये ! ॥ २॥ 
ष्टो प्रिये ! भरणी, ऊत्तिका, पुष्य, मघा, पूवीफाल्गुनी, पूवाभाप्रपदा ओर स्वाती ये 
पत नक्षत्र अग्नितवबाते कहलति हं ॥ २ ॥ | 
, विशाखोत्तरफाद्गुन्यो हस्तचिरे पुनव । 
अिविनीष्गशीरषं च वायुतच्वषदाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 


विशाखा, उत्तराफाद्यनी, स्त, चित्रा, पुनव, अश्विनी ओर मृगशिरा ये सात नक्षत्र 


भ, , न ज्य । 


पायुतच्वाले कट्‌ ह ॥ २ || | 
्‌ वहज्ादीस्थितो दते यघपच्छति शमाशभम्‌ । 
तत्स्व सिद्धिमपरोति शन्ये शून्यं न संशयः ॥ ४॥ . 
` बहती हुई नाड़ी कीओर टिका हुमा दूत जिस शभ व: श्रशयुभं को पृदधता हे बह 
पष सिद्धिको भराप्त होता हे ओर यदि शून्य मे पूदवे तो निस्सन्देह शून्य होजाता हे ॥४॥ 
णोऽपि निगंमश्वासि सतच्वेऽपि न सिद्धिदः । 
सूर्यश्चन्द्रो ऽथवा नृणां संभ्रदे सवेसिद्धिदः ॥ ५ ॥ 


। (९९ ५.4 > ५. ह ई 8 च | 
| पदि शभतचवालते निकले श्वास म सधस्वर या चन्द्रस्वर पूणे होकर भी प्रतीत हो 


त पृष्यो को सिद्धिदायक नहीं होता ह ओर यदि दोनों स्वरों का संग्रह ( मेल ) हो 
` पसिद्धिदायक्र दोजाता दै ॥ ५ ॥ । 


र ~^ 
‰ 
छ क 


1 


प] | 


` ७८ साद्रिकंशाख्चस्य 


तत्वे शमो जयं प्राठः स॒तत्वे.च धनञ्जयः। 
. कोरा निहताः स्वे यद्धे तसखाविपयेयात्‌ ॥ ६ ॥ 
अमत म हा रमजन जयक। पाया आर्‌ शभत्कखछमंदहां अञ्जन [वजप प्रा 


क 


इए ओआंर तचा के पिपरीत होने सार कोरवलोग लडाई में मारेगये ।॥ ६ ॥ 
जन्पान्तदसयस्षस्कारल्मसादादथवा शराः) 
कैर्षाचिजायते तच्छवासना षिमलात्मनाम्‌ ॥ ७॥ 
अनेक जन्मान्तरों के संस्कारवलसे अथवा गुरुकी प्रसन्नता से फितेक तमल ताः 


, बाले जनां को तों की वासना उपजती हे ॥ ७ ॥ 


लं बीज धरणीं ध्यायेबतुरखां छषीतमाम्‌ । 
ॐ \ ©. ® ९ 
सुगन्धं स्वणंबणाभां प्रा्रयादेहलाघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो योगी चौकोर व पीली पृथ््रीके तत्व मँ ८ लं ) वीनका ध्यान केरे तो वह सुगन्ध 


*ॐ 
ण [१ 


नेकरीसी कान्ति ओर देदकी लघ्ुताको पाता दै ॥ ८ ॥ 
वे बीजं वारुणं ष्यायेत्तत्वमधंशशिप्रभम्‌ । ` 
शच्ष्णादिसदिष्णएत्वं जलमध्ये च मननम्‌ ॥ & ॥ 
अर्धचन्द्रसम भभावाल्ञे जलतख मेँ जो(थ) बीज काध्यान करे तो वह भूख, 
प्यास श्रादि सहने ब पानी के बीच इन्वी लगाने फी सामथ्थं को पाता हे। । & ॥ 
र बीजमग्निजं ध्याये्चिकोएमरुणएप्रभम्‌ । 
बहुन्नपानभा्रत्वमातपागन साहृष्छता ॥ १० ॥ | 
तिकोने, लालवसंबाल्ते अभ्नितच्छपरे जो योगी (र) बीजका ध्यान करे तां वह 
बहतसे अन्नपान भक्षण करने की सामथ्यं को पाताहम्ा घामव श्रागीका वेश भी 
सदहसक्ता हे ॥ १० ॥ ` 
| यं वीजं पावनं ध्यायेद्रतलं श्यामलप्रभम्‌ । 
प्कृशगमनादययं च पाक्षवहमन तथा॥ ११॥ 


गोलाकार, श्यामप्रभावाले वायत म जा (य) ब।जक्रा ध्यान कर्‌ तां वह आक्राश 


. 9 


प्र गधन करने आदिकी योर पक्षी के सपान उड्ने की भी सामथ्यं को पाता हं ॥११॥ 
< - ्‌ हं वाजं गगनं भ्यायोन्रयाकारं बहुप्रभम्‌ । 


ज्ञानं त्रिकालावेषयमेश्वयमाणमादकम्‌ ॥ १२॥ 


| उत्तरदध दितीयाङ्कः । ` “१७४ 
निराकार प्रधिक प्रभाववाले यकाशतख मजो (हं) बीजका ध्यान करे तो वह 
निकाल विषयक ज्ञान व अ्रशिमादि अाठसिद्धितराले एेश्वयं को भी पाता हे॥ १२॥ 
स्र्ञानी नरो यत्र धनं नास्ति ततः प्प्‌ । | 
गम्यते स्वरङ्नानेन ह्यनायासं फलं भवेत्‌ ॥ १३॥ 


न्ते भ 


जिस स्थानपर स्वरज्ञानी नर वसता हे उससे पर अन्य कोई धन नहीं हे-जो मनुष्य 
प्वरन्ञान से गमन करता हे उसक्रो अनायास ( बेभरयास ) फल मिलता र ॥ १३ ॥ 


श्रीदेग्युवाच। 


देवदेव महादेव महाज्ञानं स्वरोदयम्‌ । 
चरिकालविषयं चैव कथं भवति शंकर ॥ १४॥ 
देवीजी बोलीं किं अरहो देवताञ्मोके देव, महादेव; शिवशंकरजी ! यह स्वगे दय 
| हे जोक्रि भत, भविष्य, वर्तमान कालका भकाशक ` वह कैसे होता ह? 
हिय ॥ १४॥ 


१ 


ईश्वरं उव(च । 
्मथकालजयप्रशनशभाशभमिति भिधा । 
एतत्िकालविन्नानं नान्यद्वति सन्दरि॥ १५॥ (> 
श्रीमहदेवजी बोले किं, अहो सन्दरि ! अर्थ ८ मतलव या धन ) काल ८ समय ) श्रनौर 
¦ के भ्रश्नकाजो भाम वह तीन भाति का है यह स्वरोदयज्ञान त्रिकालविषयक 
विज्ञान कहलाता हे इससे बढ़कर कोर ज्ञान. नही. हेता.हे ॥ १५॥ . , 
| तचे श॒भाशभं कार्यं तचे जयपशजयो । 
| क ( (4 = ~ 9 क ध 
वी तत्वे घमिष्षदुमक्ष तख लजपद्सच्यत ॥ १६॥ 
तत्व मेही शभ, अशभ काये हेति हं, त मेही जय-पराजय हेति हं भौर तच मेही 
शरभक्ष-दुभिक् टिकर रहते हं इसलिये तख ही त्रिपद कहलाता ह ॥ १६ ॥ 
श्रोदय्य॒वाच । ; ॐ प. 


देवदेष महादेव । स्वसंसारसाग । 
किं नराणां परं मित्रे सवेकायोथसाधकम्‌॥ १७॥ 


| भोदेवीजी बोल कि, अहो देवाधिदेव, महादेव ! समस्त ससारसागर मं मल्ष्यों का 
{ भित्र व सर्वकराय का साधक क्या रै ? उसे कलि | १७ ॥ ` ` 


| 
+ 






८० साय्दिकिंशाख्स्य । 
 , इश्वर उवाच। 
प्राण एव परं भित भाण एव परः सखा । 
प्राणतुस्यः पे बन्धनांस्ति नास्ति वनने ॥ १८॥ 


भीमहादेवज बोले कि? . अहो वरबदने ! भरणी परम मित्र है, भ्राणही परम सखा 
(.भिलापी ) इ आर भाणो के वरावर अन्य बान्धव नहीं हे नदीं हे ॥ १८॥ 


| | श्रीरेव्युवाच । 
कथ्‌ प्राणस्थता वारदहः [क प्राणरूपकः । 
त्वेषु संचरन्प्राणो ज्ञायते योगिभिः कथम्‌ ॥ १६ ॥ 
#पावेतीजी बोलीं क्रि श्रहो देव ! वायु प्राण में केसे टिका रहता हेव देदह प्रल्प 


के _ छि अक कभ, अ, 


से होसक्ा है आर तत्व मँ विचरता हा प्राण योगिरयो से केसे जाना जाता हं ॥ १६॥ 
`  :. श्रीशिव उवाच। 
कायानगरश्मध्यस्थों मारतो रक्षपालकः । 
प्रवेशे दशभिः प्रोक्तो निगमे दादशाङ्गलः॥ २० ॥ 
श्रीसदाशिवजी बोले क्रि, अहो देवि ! कायारूपी नगर के वीच मे टिका हुमा भाण- 
वायु रक्षपाल ( चौकीदार ) कदलाता हे जोकि प्रवेशमे दश श्रयुल ओर निकलने मं 
बारह भ्रगलवात्ा कहा ह ॥ २०॥ । 
गमने तु चतुर्विंशनरेत्रवेदास्त॒ धावने । 
मैथुने पञ्चष्टिश्च शयने च शताङ्गलय्‌ ॥ २१॥ 
चलने में चौबीस श्नङ्गल, दौडने म वयालीस अङ्गल, मेथुन में पंसट श्ङ्गल श्रार 


ष 


सोने म सो अङ्गलव्राला कंडा हे ॥ २१॥ 
प्रणस्य त गतिदंवि स्वभावाद्‌ दादशाङ्गलम्‌ । 
भोजने वमने चैव गतिरशदशाङ्गलम्‌ ॥ २२ ॥ 


हो दैवि ! प्राणक्री गति स्वभाव से बारह श्रङ्गल की होती हे ओर भोजन तथा वमन 
( क्रय ) करने के समय प्राणकी गति अदट्भारह श्रङ्गल की दोजार्त( हे ॥ २२ ॥ 
+ 


एकाङ्गं छते न्ये प्राणे निष्कामता मता । 


्रानन्दस्तु द्वितीये स्यात्कविशङ्किस्तरतीयकं ॥ २३ ॥ 
निस सपय पाणत्राय पकर ङ्गल कमती कीजात्री दै उत समयः योगी को निष्कामता 


= 
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= 0 ४ 
तरद 1 2तय्रटः। 3 
राप होती ₹ जव दो शङ्गल कमती की जाती हे तव आनन्द मिलता इ मर जव तीन 


० (क अ 


भरल कमती क जाती हे तब कविता की शक्रि आकर प्राप्र होती ई॥ २२॥ 
वाचा सिद्धिश्चतु्थ च दृरटष्टिस्त॒ पञ्चमे । 
पष्ट त्ाकाशगमनं चर्डवेगश्च स्मे ॥ २४ ॥ 
जब चार अङ्गल क्मकीजातीदहेतो बाणी की सिद्धि दती है पाच अङ्गलकमकी 
नाती हं तो दूरदषटि डः अङ्गल कम होने पर श्राकाश में चलना ओर सात अङ्गल कम 
होजाने पर चणएडयेग होजाता ३ ॥ २४५ ॥ 
अष्टमे सिद्धयश्चैव नवमे निधयो नच । 
दशमे दशग्रतीश्च डाया नैकादशे भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
आठ श्रङ्गल कम करलेने पर आठ सिद्धि्ो) नव अङ्गल कम दहो ने पर नवनिधि, 
दश अङ्गल कम दाजाने पर दश मूर्तियां ( अनेकृल्यां ) की पराति होती ह मौर ग्यारह अ- 
करल कम हानं पर दायाथ्यभाव यानी अन्तधांच की शक्ति प्राप्त दोती ह| २५॥ 
दादश हसचारश्च मङ्गाग्रतरसं पिबत्‌ । 
। आनसा प्राणप्ं कस्य भक्ष्यं च भोजनम्‌ ॥ २६॥ 
बारह ङ्गल भ्राणकी गति कमतीकर लेवे तो बह योगी हंस के समान चलता हा 


गङ्गामृतरस को पीता हे ्रोर यदि शिखा से लेकर नखपर्यन्त भरण परणं होजते तो किस 
का भक्ष्य व किंसका भोजन हं ॥ २६ ॥ - 


एवं प्राएविधिः प्रोक्गः सर्वकायफलप्रदः । 


जयत श स्वाद्यन न विद्याशाश्चकाभः॥ २७ ॥ ्‌ 
इस प्रकार सब कायाके फलफा द्‌नवालोा प्रणवे करी हे करि जिसका ज्ञाम्‌ 


श , अकी क 


कवल गुरुके वाक्य सेही उपजता है करोड़ों विद्यय व शाखं से नही ॥ २७ ॥ 


प्रातश्चन््रो रषिः सायं यदि देवान्न लभ्यते । 
मध्याहान्मध्यरत्रा्च परतस्त्‌ प्रवतत ॥ २८॥ 
यदि प्रभात समय चन्दस्वर ब साय समय सूर्यस्वर दैयोगसे न मिलता होतो 
पपहर या श्राधी रात के उपरान्त मिलजतिदं॥२८॥ ` 
द्रयृद्धं जया चन्द्रः समसन दिवाकरः 
बहनास्यागतः एदः सवासाद्धप्रदायकः ॥ २६ ॥ 


< 4 
चप 


८२ सायदिकशाक्चस्य 


यादे दूरदेशी युद्ध म चन्द्रमा का स्वर होतो जयक्रारी होता हं र यदे समीषी युद्धे 
सथ का स्वर वहता दो तो जयकारी होता हे यर यदि वहती हृ नाड़में चलने केस 
पय पैर रक्ला जावे तो सारी सिद्धिधों को देता है ॥ २8 ॥ 
यात्रारम्भो विवाहश्च प्रवेशो नगरादिके । 
शुभकायाणि सिध्यन्ति चन्द्रचारेषु सवेदा ॥ ३०॥ 
यात्रारम्भ, विवाह; नगर व ह आदिका प्रवेश ओर शभ कायं ये चन््रस्वर कै चार 
म सदेव सिद्ध होते हे ।! ३० ॥ 
अयनतिथिदिनशैः स्वीयतच्े च युङ्के 
यदि वहति कदाचिदेवयोगन पुंसाम्‌ । 
स जयति शिुसेन्यं स्तम्भमात्रस्वरेण 
 . प्रभवतिन च विघ्रं केशवस्यापि लोके ॥ ३१॥ 
कदापि देवयोग से पुरुषों का अपना स्वर व ततव अयन, तिथे ओर दिनके स्वामिय 


पि 


से य॒क्र होता इमा याकि बहतादह्यो तो वह स्वर के रोकनेमात्र सही शत्र सेनाको 


५ 
[ ॐ 


जति दवा ह अर वङएटलाक म मा उसका कित्र नहा सतातादहं।॥ ₹१॥ 
रक्ष जीवं रक्ष जीवं जीबाङ्क पशििाय च। शिः 


(५. => (५ 


जवा जपात या यृ जवबज्ञयवदि मादनाम्‌ ॥ ३२॥ 
पने अङ्गपर वद कां पिरकर जा जावयुद्ध म ( जत्र रक्ष जेव रक्ष) एेसा जपता 
है वह परूष जीता हरा सारी पूर्व को जीतता हे ॥ ३२ ॥ 
भ्रमा जल च कतव्य गमन शान्तकमघ्च। 
वृह बाया प्रदाश्ठष् ख एनन्‌ भयष्वाप ॥ २३॥ 


शान्तिकर्म म॑ पृथ्प्रीतरख व जलतच्छ मं गमन करना चहिये ओर उग्रकर्मा में तेन 
त्ख व वायुतच्व म गमन करना चादिये ओौर श्राकराशतच्च में पूर्वोक्त दोनों करमाके 
उपस्थित होने पर गमन नदी करना चाद्ये ॥ ३३॥ 


जीवेन शश्च बध्चीयाजीषेनेव बिकाशयेत्‌ः। 
जीवेन प्रक्षिपेच्च युद्ध नयति सवदा ॥ ३४॥ 


जीवस्वरसे श्चको बांधे यानी निस तरफ़ का स्वर चलता हो उसी तरफ हाथ से 


हथियार को धारे ब जीवस्वर से ही हथियार को निकाले व जीवस्वरसे हीं हथियार को 


` रेके तो बह योद्धा परुष लडाई यँ सदत जयको पाता है ।॥ ३४ ॥ 


४ (न, 


11 
९४१ 


उत्तरं दितीयाह्कः । 


 श्राङष्य प्राणपवनं समारोहेत बाहनम्‌ । ` 
सणत्तरे पदं ददात्सवेकायांणि साधयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
नो पुरुष भ्राणवायु को खींचकर घोड़े आदि सवाशे पर चदे भौर पवनके उतारपर “ˆ 
रि को रकाव में देवे तो वह सव कामों को साधता है ॥ ३१५ ॥ . | 
सप्र शब्चसामभीं पणं वा स्वबलं तथा । 
ते प्रण तत्स्थो जयत्येको वसुन्धराम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पणत मे टिका हृ्ा जो पुरूष श्रपणं स्वर में शब्की सामग्री ( सेना ) भौर पर्ण 
म अपनी सेना को स्थापित करता दै वह अकङ्ेलारी पृथ्वी को जीतता हे ॥ ३६ ॥ ` 
या नाडी वहते चाङ्के तस्यामेवाधिदेवता । ` 
सम्मुखेऽपि दिशा तेषां सवैकायेफलप्रदा ॥ ३७ ॥ 
जिन बीरों के अङ्ग मंजो नाड़ी वहती हो उसका अधिदेवता ओर्‌ उसकी दिशा सा 
नि हो तो उनको सव॑कार्यो का फल देती हे ॥ ३७ ॥ - 
| आदो तु क्रियते यद्रा पश्चाय॒द्धं समाचरेत्‌ । ` 
सपंमुदरा ता येन तस्य सिद्धिन संशयः ॥ ३८॥ ` 
| पुरूष पहले युद्रा करलेवे पीये से युद्ध को करे ओंर जिसने सर्पयुद्राको किया ह उसकी 
नस्सन्देह सिद्धे हेती रे ॥ ३८ ॥ 
 चन्द्रप्रवाहेऽप्यथ सू्येवाहे भगः समायान्ति च योद्धकामाः। 
समीरणस्तखविदां प्रतीतो या शन्यता सा प्रतिकायंनाशम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
यद्‌ चन्द्रमाकास्वरया सूयेका स्वर्‌ बहता हा श्रार तत्ववेत्ता्मां का वायुतत्व भी 
तीत होता दो तो लड्नेवाल्ते योद्धालोग भलीभांति यति हे ओर यदि शन्यता भरतीत 
ती हो यानी आङक्राशतस बहता हो तो परतिकारयो को विनाश करता ह ॥ ३६ ॥ 
या देश वहतं गरश्ड्‌ तादश दापयत्‌ ॥ 
जयत्येव न संदेहः शकोऽपि यदि चाग्रतः ॥ ४० ॥ | 
भिस दिशा पँ वायत बहता टो उसी दिशा मे प्रौज को भेजे यदि इन्द्रभी रगे 
नाते तोभी निस्सन्देह जीतता है ॥ ४० ॥ , 
यत्र नाडा वहेदयायुस्तदङ् प्राणमेव च । _ 
प्राष्य गर्डत्कणान्त जयत्येम प्रन्द्रम्‌ ॥ ५१॥ 


८ ` . सयद्िकशास्चस्य 
जिस नाड मे बायुत्व बहता हो उसी नाडी की प्राणवाय॒क्रो कणेपयेन्त खीचकर जो 


भ 


योद्धा युद्ध के लिपे जाता हे वह इन्द्रकोभी जीतसक्गा हे ।॥ ४८१॥ 
प्रतिपक्षप्रदरेभ्यः पृषाङ्ग योभिरक्षति । 
न तस्य शभिः शाक्रिबेलिष्पि हन्यते ॥४२॥ 
जो योद्धा बैरि्योकरे प्रहारो से अपने सारे भङ्गो की रक्षा करतार उसी शङ्किको 
बलवान्‌ वेरीभी नदीं विनाश करसक्के है ।॥ ४२॥ 
अप्ह्ृहतजनविश पद्‌ तथाध्वनः । 


युद्धकाले च कृतेग्यो लक्षयोद्धाजयी भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
गूढा व तजनी अ्रगुली की पोर तथा पेरके येगे मे जो योद्धा युद्धके समय ध्वनिको 
रे तो लाख योद्धान्रा को जीतसक्ना है । ५३ ॥ 


निशाकरे रवो चारे मध्ये यस्य समीरणः । 
स्थितो रकषेदिगन्तानि जयकाङक्षी गतः सदा ॥ ४४ ॥ 


जिसके चन्द्रस्वर व सथेस्वर के चलने के बीच मे वायुत्छं टिक्राहोतो युद्धम गया 
द्रा जयाभिलाषी वीर दिगन्तौ की सदैव रक्षा करता ₹ ॥ ४४ ॥ 
.  श्वासप्रवेशकाले तु दतो जसति बाञ्डित्‌ | 
~ । ¢ 8 9+ " शि , ९ छ, भ, 
तस्याधः सिद्धिमायाति निगमे नेव सन्दर ॥ ४५॥ 
रहो सन्दरि ! जिस मनुष्य के श्वास प्रवेश करने के समय दृत वाञ्छित काये के 
ता हेतो उसका अथै सिद्ध दोजाता है श्रौर जष श्वास निकलने के समय द 


, , बाञ्ित काये को कहता द तो उसका भथं सिद्ध नदह होता हे ॥ ४५.॥ 
लाभादीन्यपि कायाणि पृष्टानि कीतितानि च। 


जब विशति सद्धयन्त हाननस्सारणं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
। निस समय प्राणवायु प्रविष्ट होती है उस समय पृहे या कदे हए लाभादिक काः 
सिद्ध होजति द ओर जव प्राणवायु निकलती -हे उस समय पूर्वोक्क कार्या का विनाश 
| | हजाता ह ॥ ५द॥ 
१ नरे दक्षा स्वक्रीया च च्िर्यां वामा प्रशस्यते 1 ्‌ 
कुम्भको युद्धकाले च तिषखो नाद्यस्चयीगतिः ॥ ४५७॥ 
एरपां की अपनी दाहनी नाडी च च्िया क वामनाडीं आर युदध्‌ म कूम्मकनाड़ी भ्रशस्त 
ेती ह दस माति तीन नाड्यां दै श्रौर उनक्री तीनही गति दं ॥ ५७ ॥ 
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उत्त दितीयाङ्ः । ` 
1. हकारस्य सकारस्व विना मेदं स्वरः कथम्‌। 


` सोहं हंसपदेनैव जीवो जयति सवेदा ॥ ४८॥ 


हकार रार सकार के भेद्‌ विना स्वरका ज्ञान केसे होसक्ना है ? इससे जीव । सो ' 
२ ‹ स › इन दो पदं सेही सदैव जयको प्राप्न होता हे ॥ ५८ ॥ 


शन्याङ्ग पूरितं इत्वा जीबाद्गे गोपयेजयम्‌। . ` 
जीवाङ्गे घातम्रोति शन्याङ्गं रक्षते षदा ॥ ४६ ॥ 
यदि शृन्याङ्ग कों पूरितकर जीवाङ्ग की रक्षा करे तो जयको पाता हे ओर्‌ यदि जीवाङ्क 
रक्ता न करे तो घात को पाता ह इसलिये शन्याङ्ग की सदेव रक्षा करे ॥ ४& ॥ 
वामे वा यदि. वा दक्षे यदि पृच्छति पृच्छकः। | 
पणं घातो न जायेत शन्ये घातं विर्निदिशेतः॥.५०॥ 
यदि बाई या दादिनी तरफ़ बैठा हुश्रा पृबनेवाला पूः उस समय पृशैस्वर बहता शो 
धात नदीं हयेगा अरर यदि शृन्यस्वर प्रतीतो तो घात ( नाश ) कना चा्ियि॥ ५०॥ 
भ्रतत्वेनादरे घातः पदस्थानेऽम्बना भवेत्‌| | 
उरुस्थानेऽग्नितच्ेन करस्थाने च वायुना ॥५१॥ 
प्न के समय यदि पृथ्वीतत्व भ्रतीत हो तो उदर मं, जलत हो तो पैरो मे, अग्नि 
टो तो जहूगश्रो म घाव दोगा र यदि वायत प्रतीत होतो हाथों मे हथियार 
गेगा ॥ ५१ ॥ 
शिरसि ग्योमतस्वेन ज्नातव्यो घातनिणेयः। 
एवं पञ्चविधो घातः स्वरश्च प्रकाशितः ॥ ५२ ॥ 
यदि ाकाशतत््वः प्रतीत हो तो शीश में घावका निणेय जानना चादि इस माति 
रशाह्ञ मे पांच परकरार काःघाव प्काशित.कियाहै॥ ५२) 4 
युद्धकाले यद्‌ चन्दः स्थायी जयति निशितम्‌ । 
यदा सूयैप्रवाहस्तु यायी विजयते तदा ॥ ५३॥ 
जयमध्ये त॒ सन्देहे नाडीमध्यं तु लक्षयेत्‌ । 
प्रायां गते प्राणि समरे शञ्ुसंकटम्‌ ॥ ५९ ॥ 


पै समय जवं चन्द्रमा का स्वर वहता हो तो स्थायी ( ठदरनेवाले ) का विजय 
| ` रर होता है शौर जघ सूर्थस्वरं का प्रवाह चलता हो तो यायो ( चदनेबलि ) ` 











किन + 


अङ्ग हो तो शङ आगे राता है अथव पूंस्वर बहता हो तो यायी .पीमे से धावा कं 


८६ | सामद्िकशालस्य 
का विजय होता हँ ओर यदि विजय मं सन्देह हो तो नाडी का मध्य देखे यदि सुपुन्न 
नाडी पे प्राण लाग्यो तो संग्राम मेशचुक्रो सकट आनकर्‌ वेरलेता ₹॥ ५२।५४। 
यस्या नाडया भवेचारस्तां दिशं युधि संश्रयेत्‌ । 
स, = © (५ 
तदास जयमप्रात नज्ञ काया र्वचरस ॥ ५५ ॥ 
भिस नाडी का चलना दो उती दिशा मेँ जाकर संग्राम मेँ खड़ा होवे तों बह लङः 
वाला वीर विजय को पाता हे इसर्मे दिचार नहीं करना चाद्ये ॥ ५५ ॥ 
यदि संग्रामकाले तु वामनाडी यद्‌ वहेत्‌ । 
स्थायिनो विजयं विद्याद्रिपुबश्योदयो ऽपि च ॥ ५६॥ 
यदि संग्राम के समय बामनाडी का स्वर वह्तादो तो स्थायी का विजय जानना भाः 
यायी का शुके वश्‌ म पडजाने को खम्ना चादिये ॥ ५६ ॥ | 
यदि संग्रामकाले तु मयस्तु व्याडृतो वदेत्‌ 
तदा यायिजयं विद्यातसदेवासुरमानवे ॥ ५७ ॥ 
यदि लड़ाई लड़ने के समय सूथं का स्वर लगातार वहता शे तो देवता व राक्ष 
समेत मानवीयुद्ध मे यायी का विजय जानना चाहिये ॥ ५७॥ 
रणे हरति शस्तं वामायां भरविशेन्नरः। 
स्थानं विषुवचारेण जयः सूर्येण धावता ॥ ५८॥ 
जो मतुष्य वामनाड़ी स्वर के चलते समय लडाई मे जाता है तो उसको बेरी मा, 
लेता हे ओर यदि सुपुन्ना नाडी के बहते हए लडाई मं जावे तो स्थान मिलता यानं 


| # 


युद्ध नीं होता है ओर यदि सूथस्वर के बहते धावा करे तो विजय को पाता हे ॥ ४८। 
युद्धदयङ्कते प्रश्ने पृणेस्य प्रथमे जयंः। 
` कि चैव द्वितीयस्तु जयी भवति नान्यथा ॥ ५६॥ 
जिस समय युद्धबिषयक दो भरन कयि जावे उस समय पृशैस्वर बहता हों तो पहल 
लडाई मँ जय होतीं ह मौर यदि रिङगस्वर चलता दो तो दूसरी लडाई मेँ विजय मिलत 
हे चन्यथा नदी होसक्ता हे ॥ ४६ ॥ ख 5 | 
पर्णनादीगतः पृषे शन्याङ्ग च तदाग्रतः। 
शृन्यस्थाने इतः शप्रियते नार संशयः॥६०॥ 
यदि पूरणनाड़ी मे गया हो तो बैरी पीठ देकर भाग जाता हे रोर यदि शन्यनाड़ी का 
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ए उत्तरद्धं दितीयाङ्कः। ८७ 
शून्य नाड़ी दोतों अगे से धावा करे तो विजयी होता हे क्योंकि शृन्य स्थान 
श्र शत्र चःसन्दह मरजाता हे ।॥ ६० ॥ 
वृमचार्‌ सम नाम यस्य तस्य जयां मवत्‌ । 
छको दक्षिणे भागे पिजयी विषमाक्षः ॥ ६१॥ 
वामस्वर के चलते समय वामभाग मं टिकरा हुमा पृच्छकः युद्धका प्रश्न करे कि 
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भगसका नाम समान श्रक्षरोवाला हो तो उसका. विजय होता हे आर यदि दाहिने स्वर 
क चलते दाहिनी तरफ़ वेढा हुञ्रा पूढनेवाला लडाई को पृञे करि जिसका नाम विषम 


भ 


| अ्रक्षरावाला हो तो बह विजयी होता हे भर यदि समान अक्षरवाला नापदो तो परा- 
नय होजाता है ॥ ६१॥ 


त 
| यदा प्रच्ड[ति चन्द्रस्य तदा सन्धानमादशत्‌ । 
| . पृच्येद्यदा तु स्येस्य तदा जानीहि विग्रहम्‌ ॥ ६२ ॥ 
। यदि चन्द्रमा के स्वर में पृच्छक पृचता हे तो सन्धि ८ मिलाप) दोजाने को कहना 
| चाद्ये भौर यदि मूर्थस्वर के चलते समय पदे तो लडाई को जानो ॥ ६२ ॥ 
पाथवे च समं युद्धं सिद्धिभेवति वारुणे । 
युद्धेहि तेजसो भङ्गो मत्युवायो नभस्यपि ॥ ६३॥ 
यदि पृथ्वीतच् में युद्ध-का रम्भ ह्य तो समान युद्ध होता हे यानी लडाई में वरा- 
वरौ रहती है, यदि जलत म युद्ध हा तो सिद्धि होती हे यदि अ्ग्नितत्व मंयुद्ध हो 
ता भङ्ग हाता दं आर याद्‌ वायु व आकाशतत्व म लड़इ रातां मात दाजातीं ह| ६३॥ 
निमित्तकप्रमादादा यदा न ज्ञायतेऽनिलः। 
पृच्छाकाले तदा कुयादिदं यतेन उद्धिमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि किसी कारण या असावधानी से प्रश्न के समय भाणएवायु नहीं जानाजाता हो तो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यत्र के साथ यह काम करना चादिये ॥ &४ ॥ 
निश्चलां धारणां कत्वा पुष्पं हस्तान्निपातयेत्‌। 
पणि पष्पपतनं श्न्यं वा तत्परं भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
निश्चल धारणा को कर एलको हाय से गिरे यदि पूरणोङ्ग मे एूलका पतन. हं तो 
काये पृश होजाता डे ओर यदि शून्या्ग मे फूल का गिरना दो तो कायं निष्फलता को 
 हे॥ ६५॥ 


तिष्पविशन्नापि प्राणमाकषयन्निजम्‌। ` श 
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© ण € 
मनोभद्मद्धवाणः सबेकार्येषु जीवति ॥ ६६ ॥ 
जो मलुष्य खडा होता या बैठता या मन को नदीं विगाड़ता दद्या श्रपनीः प्राणो 
को खीचता हेतो वह समस्त कार्या मे जीता है यानी उक्तके सम्पृणं काये सिद्ध 


` होजाते ह ॥ ६६ ॥ 


न कालो विविधं घोरंन शं नच पन्नगाः। _ 
न शञ्ग्याधिचोशवदाः शन्यस्था नाशितं क्षमाः ॥ ६७॥ 
काल, अनेकं भयकारी हथियार, सांप; बेरी, व्यापि (रोग) ओर चोर आदिय 
श॒न्यस्थान में रिकेहुए विनाश करने को समये नदीं द्येसक्ते हं ॥ ६७ ॥ 1 
जीवेन स्थापयेदवायुं जीवेनारम्भयेष्पुनः। 
जीषेन कीडते नित्यं चते जयाति सवेथा ॥ ६८॥ 
जावस्वरसे वायुका स्थापित करे व जोवसेदी आरम्भ करे व जीवस्वरसंही दमशा जुरा 
खेलता रहे तो सवेथा ज्मा मे जय होती हे॥ &८ ॥ ८ 
स्वरन्ञानिबलादग्रे निष्फलं कोिधा भवेत्‌! 
इहलोके परत्रापि स्वस्नानी बली सदा ॥ ६६ ॥ 
 स्वरज्नानी के बलके सामने करोड़ों प्रकारका बल निष्फल दहोजाता हे क्योकि इस 
लोक या परलोक मं स्वरज्ञानौदी सदेव बलवान्‌ होता हे ॥ ६६ ॥ 
दशशतायुतं लक्ष देशाधिपबलं कचित्‌ । 
` शतक्रतुसरेन्द्राणां बलं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
किंतेक मनुष्य को दशः, किंतेक को सो, किंतेक को दश हजार, कतेक को लाख, 


क्रितेक को देशाधिपत्य का वल होता हे इससे इन्द्र ओर ब्रह्मा आदि देवताश्नां का वल 
कृोटिगुना होता ह एेसेदी सब बलों में से स्वरका बलं कोटिगुना कहा ह ॥ ७० ॥ 


दग्य॒वाच । 
परस्परं मतष्यार्णा यद्धे प्रोक्तो जयस््वया । 


यमयद्धे सत्पन्ने मञष्याणां कथं जयः ॥ ७१॥ 
श्रीदेबीजी बोलीं किं मनुषथां के परस्पर युद्धं म श्रापने जय॒ को कदा जव यमराज के 


` लाथ य॒द्‌ हो त्र मरष्यों की नय करसे होसङ्गीदै॥ ७१॥. ` ` : ` 


1 क ऋ, क 
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दृश्वर उवाच । + 1, 1" अ 


ध्यायेदेवं स्थिरो. जीवर जहूुयाजीवसंगमे । 


इषटसिद्धिभवेत्तस्य महाल जयस्तथा ॥ ७२ ॥ 
श्रीसदाशेवजी बोले किः श्रहो भराणप्रिये ! जो मलुष्य स्थिर होकर उष्देवका ध्यान ` 
करे श्रार जीवसंगम ( नाभिचक्र ) स जीव (भाणवायु ) का हेम करे तो उस मत॒ष्य की 
इषटषाद्धे व महालाम होकर जय भप्त होती हे ॥ ७२ ॥ | ¦ 
[नरश्मारत्ससत्पन्न साकार सकल जगत्‌ । 
तत्साकारं निकारं ज्ञाने भवति तस्षणात्न ॥ ७३ ॥ 


निराकारसे सारा जगत्‌ साकार होकर उपना दे ओर जब ज्ञान होतां रै; तव. बह 
पाकर ( जगत्‌ ) उसीक्षण निराकार ह्ेजाता हे ॥ ७३॥ ` | ¦ 


। ` दृग्यवाच | 
नरयुद्धं यमय््धं तवया परोक्घं महेश्वर । 
इदानीं देवदेवानां वशीकरणकं वद ॥ ७४॥ 


श्रीपावेतीजी बोलीं कि हे देवाधिदेव म्रहेश्वरजी ! नरयुद्ध . ओर यमयुद्ध को तो आपने 
फृहा अव वशाकरण का भी बतलाइये ॥ ७४ ॥ ॐ वा} 


, इश्वर उवाच । 
चन्र सूर्येण चाकृष्य स्थापयेजीवमर्डले 1 
आजन्मवशगा रामा कथितेयं तपोधनः ॥ ७५ ॥ 
श्रीमहादेवनौ बले किं) सी. के चन््रस्वर को सृथस्वर से खीचकर `जीवमण्डल मे 
प्यापित करे तो वह रमणी जन्पपयन्त वेश मं रहती हे यह तपस्वियाने कहा हे ॥७५॥ 
जीवेन गृह्यते जीवो जीवो जीवस्य दीयते । 
। :  जीवस्थाने गतो जीवो बाला जीवान्तकारकः ॥ ७६ ॥ 


| पुरुष ज।वस्वर से सी के ज।वस्वर को ग्रहण करे ओर रमणी के जीवस्वर में श्रपना 
नीवस्व्र दे इस भांति जीवके स्थान मे गया इभा जीव जिसका शो बह नर जन्पपर्न्त 
पणी के वश में रहता है ॥ ७६ ॥ ` < 


शत्रयन्तयाप्वेलायां प्रभे. कामिनीजने । 
ब्रह्मजीवं पिबेयस्त बालप्राणहरे नरः ॥ ७७1 
पानके पिले भरहर के समय कामिनीजनङे सोते हए जो पुरूष बह्मजीव ( चन्द्र 


को पीताः है बह मलष्य विया के प्राणों को वश म करता ह ॥ ७७ ॥ 
१२ 


उत्तरां दितीयाडः। ८& | 
| 
| 
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अष्टाक्षरं जपिता तु तस्मिन्काले गते सति। 
तरक्षणं दीयते चन्द्रो मोहमायाति कामिनी ॥ ७८ ॥ 
उक्त समय के व्यतीत होजाने पर अष्टाक्षर मन्त्र को जप कर्‌ जो पुरुष श्रपना चन्द्रघ्वर 
स्रीकोदेतादहेतो बह कामिनी उसीक्षण मोह को प्रप्र होती ३ ॥ ७८॥ 
शयने वा प्रसङ्गे वा युवत्यालिङ्गनेऽपि वा । 
यः सूर्येण पिबेचन्द्रं स भवेन्मकरष्वजः ॥ ७६ ॥ 
शयन करने के समय या श्ीमसेग या युवती के भ्रालिद्गन में भी जो पुरूष सूयेस्वर 
से चन्द्रस्वर को पीता ह वह कामदेव के समान मोह करनेवाला दोता दे ॥ ७६& ॥ 
शिंब आलिङ्गयते शक्त्या प्रसङ्ग दक्षिणेऽपि बा । 
तस्षणादापयेयस्तु मोहयेत्कामिनीशतम्‌ ॥ ८० ॥ 
 चन्द्रस्वर से सथेस्वर आलिङ्गन क्रियां जाता हे इसलिये दक्षिणावते मसेग के हेति 
हुए जो पुरुप कामिनी के चन्द्रस्वर मे अपने सर्स्वर को देता हे तों वह सेकडो कामिः 
नियो को मोहित कर सक्ता हे ॥ ८० ॥ | 
सषनवत्रयः पञ्चवारान्संगस्तु सूर्थमे । 
चन्द्रे दितुयषद्‌ कृत्वा वश्या भवति कामिनी ॥ ८१॥ 


लीके चन्दरस्वरको अपने सयेस्वर में देने के बाद सात ७ नव € तीन ३ या पांचवार 
सेग होजावे अथवा स्ञीके चन्द्रस्वरमें अपना सूयस्वर देकर दो २ चार्या: £ बार 


सकी = ग्वे, शि 


मिललजवे तो वह कामिनी वशम होती दं ॥ ८१॥ 


मूयेचन्द्रो समाङृष्य सपोक्रान्त्याधरोष्टयोः। 
 महापद्ये म॒खं स्पृ वारं वारमिदं चरेत्‌॥ ८२ ॥ 
पने सूये व चन्द्रस्वर को सपे की गति से खीच कर अधरोष्ठं पर ज्ञी के युखमे अपना 
युख लगाकर ब।रम्बार पूर्वोङ्क भकार से चन्दर मर सूयस्वरका मेल करता रहे ॥ ८२ ॥ 
प्राणमिति पद्यस्य यावनिद्रावशंगता । 
 . पश्राज्जागतितलाया चाष्यते गलचश्चुषी ॥ ८२ ॥ 
जव तक्रख्ीनिद्रा के वश म रहे तवतक्ग पुोक्कपक्रार से रमर्णा के मुखपत्र का पान 


` करे पीडे जागने के समय गलावनेत्राका चुम्बन करे ॥ ररे ॥ . . ~ 


| उत्तरद्धं दितीयाहः। ` ६१ 
अनेन विधिना कामी वशयेत्सवेकाभिनीः। `` 

इदं न वाच्यमन्यस्मिन्नित्यान्ना पारमेश्वरी ॥ ८४ ॥ 

| कामीपुरूष इसी बिधि से सव कामिनि को वश मे करता है यह वशीकरण ज्ञान 
अन्यलस्पट पुरूप से नहीं कहना चादधिये यह परमेश्वर की आज्ञा है ॥ ८४; 

इति वशीकरणम्‌ ॥ 








ऋतुकालभवा नारी पञ्जमेऽहि यदा भवेत्‌ । 
© ् गि ४ ९ 
म्याचन्द्रमसीयोगे सेवनाघ्पुत्रसंमवः॥ ८५॥ 
ऋतुकाल के भ्ननन्तर जव सनी को पांचवां दिन हो ओर पुरुष का सूर्थस्वर बसली 


न 


॥ चनद्स्बर बहता हो उस समय सेवन करने से पुत्रका सेभव होता हे ॥ ८५ ॥ 
शङ्कवस्लीगवां इग्धे पृथ्व्यापो बहते यदा । 
भतुरेव वदेद्वास्यं दपं देहि भिमिर्वचः ॥ ८६ ॥ 
जिस समय पृथवी ौर जलतस्व बहते हों उस समय स्री को गौ दूष मे शङ्खवन्नी को 
खिलावे फिर रमणी ्रपने स्वामी से तीन वार्‌ भोग करने की भरथना करे ॥ ८६ ॥ 
ऋतुस्नाता पिबेन्नारी ऋतदानन्तु योजयेत्‌।: ` 
रूपलावरयसम्पन्नो नरसिंहः प्रमयते ॥ ८७॥ 
. भव ऋतुस्नाता रमणी उक्त ्रोपधका पान करलेवे उस समय परुष तदान को देवे 
तो रूप व सुन्दरता से सपनन होता हुत्रा नरसिहरूप होकर बालक पेद्‌ा होता हे ॥ ८७॥ 
सुषुघ्रा सृयवाहेन ऋत॒दानं वु योजयेत्‌। 
अहीनः पमान्यस्तु जायते जसविग्रहः ॥ ८८ ॥ 
विषमाङ्क दिवारात्रो विषमा दिनाधिपः। ` 
चन्द्रनेत्राग्नितचेषु बन्ध्यापएतचरत्वमाषयात्‌॥ ८६ ॥ 
५ जो मनुष्य मर्थस्वर के भवाह के साय सुषुम्ना स्वर के बहने के समय ऋतुदान को देता 
दतो उस अङ्गहीन वं कुरूप होकर बालक उपनता ह ब ऋतु के श्नन्तर विषमाङ्ाले 
शं ग-रात्नि हों व विषमा मे शी सूरयस्वर बहता हो ओर पृथ्वी, जल ब अग्नितत्व वहते 
ऽपर समय बन्ध्या रमणी भी यदि गर्भक्री धार तो पुत्रको पाती हे ॥ ८<। =€ ॥ 
` ऋत्वारम्मे रकः पुंसां सीणां चैव सुधाकरः । ` 


| 

| | श्रथ गभेभकरणम्‌ । ` 
1 

| 
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उभयोः संगमे प्रसि बन्ध्या पुत्रमवा्नयात्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि ऋतुकाले आरम्भ मे पुरुषों का सृथेस्वर चलता हो व सियो का चन्दरस्वर बहता 
ह। उस समय दोनां का संगम प्राप्ठ होजवरे तो बन्ध्याभी पत्रको पाती हे॥ ६०॥ 
न्त्वरम्मि रावः एषा यक्छन्तं च सवाकरः | 
` अनन कमयन नादत्ते दवि द्‌रक्स्‌॥ ६१॥ 


भ 


` यदि भोग के श्मारम्भ में पुरुषों का सू्यस्रर चले ओर वीयैपात के समय चन्द्रस्वर 
बहने लगे तो हे दैवि ! इस क्रमथोगसे स्री ग्भको नहीं धारती है॥ ६१॥ 
 चन्द्नाडी यदा प्रश्ने गभं कन्या तदा भवेत्‌ । 
म्यां भवेत्तदा पुत्रो द्रयोगेभों विहन्यते ॥ ६२ ॥ 
यादि गभिणी के भरश्न समय चन्दरनाडी. चते तो गर्भं मे कन्था उपजती हे मौर यदि सृषं. 
स्वर वहे तो पुत्र हता हे ओर्‌ यदि दोनों चलते दों तो गर्भी विनष्ट दोजाता हे ॥ ६२॥ 
पृथ्वी एत्री जले पुत्रः कन्यका तु प्रभञ्जन । 
तेजसे गभेपातः स्यान्नभस्यपि नपुंसकः ॥ ६३ ॥ 
यदि प्रश्न के समय प्थ्व्रीतच्च हो तो पत्री, जलत हो तों पुत्र, वायत ष्टो तो 
कन्या, तेनतच होतो गभं का पात आर यदि आकाशत्ख हो तों नपसक पदा 
होता हे ॥ &३॥ 
चन्द्रे खी परुषः मयो मध्यमागे नपुंसकः । 
गृमप्ररन यदा दतः पण पत्रः प्रजायत ॥ € ४॥ 
यदि गर्ममरन क समय चन्द्रस्वर चलता हो तो परी, सूर्यस्वर चलता हो तो पुत्र! 
सुषुश्ना स्वर हो तो नपसक होता हे मौर यदि पृण॑स्वर में दूत प्रश्न करे तो पुत्र पंदा 
हेता हें ॥ &४॥ 
श्ये शरन्यं य॒मे युग्मं गभेपातश्च संक्रमे। 
तच्छवित्स प्रिजानीयात्काथितं तज्ञ सुन्दरि ॥ ६५ ॥ 
शरदो खन्दरि ! पृदनेवाला शृन्यस्वर मेँ मरन करे तो शृन्य, दोनों स्वर मं जो पूष 
तो जोड़ा ( कन्प्रा, एत्र ) पैदा होता है मौर यदि स्वरों का संक्रम या सुपुन्ना होतो गभं 
करा पात्त तच्ववेत्ता््यो को जानना चाहिये ॥ ६१५ ॥ 
गभीधानं मास्ते स्याच इःती दिक्च ख्यातो वारणे सोख्ययुक्तः । 
ग्रभेक्रावः स्वखजातश्र बरह्म मगो मन्यः पायवनाथदक् ॥ ६६ ॥ 


। 
| 


उत्तयद्धे दितीयाङ्कः | ३ 
यदि बायुतच्व मे ग्माधान हो तो दुःखी, जलतत्वमं हो तो दिशाश्रां में विख्यात 
कर सुखी, अग्नितच्व में हो तो गभेपात या अस्पजीवी होता है ओर यदि पृथ्वीतख 
तो भोगी व धनी होकर भाग्यवान्‌ पन्न वैदा दोता है ॥ €३ ॥ 

वन्चान्स।ख्ययक्श्च भागवानथसस्थतः। 
स्यान्रेत्यं वार्थे त्वे व्योभि गभं विनश्यति ॥ ६७॥ 
यदि जलत में गभोधान हो तो धनवान्‌, सोंख्यवान्‌, भोगवान्‌ कि जिसके समीप 


भ 
ॐ 


पद्व धन रहता हं एेषा पुत्र पेदा होता हे चौर यदि च्राकाशतच मँ ग्भीधान हो तो 
नष्ट होजाता हे ॥ €७ ॥ 
माहेन्द्र सुष्ुतोत्पात्तिवारणे दुहिता भवेत्‌। 
शेषेषु गभहानिः स्याजातमात्रस्य वा शतिः ॥ ६८॥ 
दि पृथ््रीतच्व मेँ गभांधान होवे तो पुत्रकी उत्पत्ति होती ह यदि जलत पे गर्भ 
रहे तो पत्री होती हे श्रौर यदि शेषतो में गर्भ रहे तो उसकी हानि होजाती है या पैदा 
देतेदी जाता ह ॥ ६८ ॥ ११) 
रविमध्यगतश्चन्द्रश्चन्द्रमध्यगतो शः । 
ज्नातम्यं गुरुतः शीघं न बेदेः शाश्चकोयिभिः॥ & € ॥ 
स येस्वर के मध्यमं चन्दरस्वर कों व चन्द्रस्वर के वीच मं सूयस्वर की गति गुरु से शीघ 
जानना चाहिये स्यां वह गति वेदों व करोड़ों शाखो स भी नरी जानी जाती है।॥ &€ ॥ 
त्रशुङ्खप्रतिपदि प्रातस्तच्वविभेदतः। 
पश्यद्धिचक्षणो योगी दष्िणे चोत्तरायणे ॥ ३००॥ 
चै्रमास शक्कपक्च प्रतिपद्‌ को प्रभात के समय तो के विचार से दक्षिणायन ओर 
उत्तरायण का फल चतुरयोगी को देखना चाहिये यानी तच्छं के विभेद से सालभरे का 
पल बता देना चाहिये ॥ ३०० ॥ ` ्‌ 
चन्द्रोदयस्य वेलायां वहमानोऽथ तचखतः। 
घु [थेरयापस्तथा वायः सरभिक्ष स्वेसस्यजम्‌ ॥ १ ॥ 
चन्दरस्वर के उदय के समय यदि पृथ्वी, नल शौर वायुतत्व बहता हो तो सव खेती 
के लिये सुभिक्ष हता दै॥१॥ , 
तेजोव्योश्नोभयं धेर दभिक्षं कालतखतः। 
एवं तत्वफलं तनयं वष मासे दिनेष्वपि ॥ २॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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६४ ससुद्िकशाख्रस्य ` 


यदि चन्द्रोदय के समय श्रम्नि ओर्‌ आकाश्तस्व वहता हो तो षोरभय भोर भक्राल 
पड़ता हे इस भांति समय के तत्त्वानुसार वष, मास ओर दिनों समस्त तत्वों का 
फल जानना चाहिये 1 २॥ 
मध्यमा भवति शरा इष सर्वेषु कमस | 
देशमभङ्गमदहाेगङ्कशकशदिदटुःखदा ॥ ३॥ 


व्यमा ( सुषा ) नाडो कर्‌ व सवक्मामंव॒री दाकर देशभ, महारोग; केश अचार 
कष्ट्मादे दुभ्खो को दनेबाली हेती रे।॥ ३॥ 


मेषसंक्रासितिवेलायां स्वरभेदं विचारयेत्‌ । 

संग्वत्सरफलं बयाल्ञोकानां तत्चचिन्तक्ः ॥ ४ ॥ 
५ यदि मेषकी संक्रान्ति के समय स्वरभेद्‌ का विचार करे तो तचखचिन्तक योगीजन 
गा से साल भरे काफल कंसङ्गा दं ।॥ ४॥। 

पृथिग्यादिकतत्वेन दिनमासाब्दजं फलम्‌ । 

शोभनं च यथा दुष्टं व्योममारतवहिभिः॥ ५ ॥ 

मेषसक्रानि के समय पृथ्वीमादिक त्खास्च दन, माक मार वषे का फलं बला 

जानना चाहिये र श्राक्ाश, वाय॒ व अग्नितत्वों से निन्दित फल कहना चाहिये ।॥ ५॥ 

सुभिक्ष राष््द्धिः स्यादुबहुसस्या वघुन्धस । 

बह्ृबृ्िस्तथा सोख्यं एथ्वीतच्वं वदेयदि ॥ ६ ॥ 


यदि मेषत्तक्रन्ति के दिन पृथ्वीतत्व बहता होतो सुभिक्ष; देशद्धि, अधिक धान्य 
बाली पृथ्वी, घनी शष्ट मर बड़ा सख होता दं ॥ ६॥ 


तिब्ृष्टिः सुभिक्ष स्यादारोग्यं सोख्यमेव च । 
बहुसस्या तथा पृथ्वीं अघ्चं वे वहेयदि ॥ ७॥ 
यदि जलतत्व बहता हयो तो महारृष्ट सुकाल, आरोग्य, सोख्य श्रोर पृथ्वी अधिक 


धान्थवाली होती ह ॥ ७॥ 


र्भ रभङ्गः स्याुतपन्तिश्च विनश्यति । 
पादस्पतय इृष्िरभ्नितचं बहेयदि ॥ ८ ॥ 


| ८ या पेषसंक्रान्ति के दिवस अग्नितत्वं बहता हो तो श्रकाल पडता दै, . देशका भङ्ग 
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 # ) श >> च 

6 नि क 
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 होजाता है, उपज की क्षय होती है ओर वषा बहत ही कम होती ३।॥ ८ ॥ 


१ वसा हृश्नादेश या मुर्क॥ `  द्व्लादभाद्ययामंस्क॥ `: ` ` 


* ॥ ह ¶ 


उत्तरार्धं दितीयाङ्कः। ६१ 


उत्पातोपद्रवा भीतिस्पा वृद्धिः स्थुरीतयः। 

। . मेषसंक्रास्तिवेलायां वायुतचं पहेयदि ॥ & ॥ 

। यदि मेप की संक्रान्ति के समय वायुतख बहता हो तो उत्पात, उपद्रव, भीति, थोडी 
षी हद्धि योर इंतियां होती दं ॥ € ॥ 

| मेषसंक्रान्तविलायां व्योमतच्छं वहे्यदि । 

तत्रापि शन्यता ज्ञेया सस्यादीनां सखस्य च ॥ ९०॥ 
। यादि पेपकी संक्रान्ति के समय आकराशतच बहता हो तों धान्य आदि भौर सखकी 
गृन्यता जानना चादेये ॥ १८ ॥ 


पण॒प्रवेशने श्वासे सस्यं तच्ेन सिद्धति । 
९, (+ (५ 


सयचन्दऽन्यथाभरते सग्रहः सवासताद्धदः॥ ११॥ 


० (+ च, 


। यादे श्वासका पृणेपत्रेश होजावे तो तत्व से धान्य की सिद्धि होती हे ओर यदि तख्वो- 
द्य के समय सूयं च चन्द्रस्वर विपरीत होवे यानी चन्द्र के यागम सूयस्वर व सूयं के योगं 
प चन्दरस्वर बहता हो तो अन्न का संग्रह सवेसिद्धिदायक होता हे॥ ११॥ 
विषमे वहितं स्याञ्ज्ञायते केवलं नभः। ` 
~ © < = (५ क © - 
तत्कु्यादस्तसंग्राहो द्विमासे च महधैता ॥ १२॥ 
यदि दक्षिणस्वर मं अ्रग्निततव या केवल आक्राशतच् दी जाना जाता हो तो वस्तुओं 


क भ, चण्डै ५५/ ९ भ, क 


का सग्रह करे क्योक्रि दो पीने मं मर्हगी पड़गी उससे बडा लाभ दोगा ॥ १२॥ 


र्वो संक्रमते नादी चन्द्रमन्ते प्रसपिता। 
तानिज्ञे बहियोगेन सेखं जगतीतले ॥ १३॥ 


यदि रात्रि फे समय सये की नाड बहती टो थार प्रभात के समय चन्द्रमा की नाडी 
चलती हो शरोर उथी समय आकाश, वायु ओर्‌ श्रग्नित का योग हो तो पृथ्वी मं 
षडा श्रनथे होता ह॥ १ 


| 


इति सवत्सरपकृरणम्‌ ॥ 


ग्रथ रोगपकरणम्‌। ` ` | ऋ 
मरीतचे.स्वरेगश्च जले च जलमातृतः। =“ 
तेजमि वेष्व्ीस्थशाकिनीपितृदोषतः ॥ ९४ ॥ 


। त । ॥ + 
/ १ 





&६ | सायदिकशाश्स्य 


चि 


यदि रोगप्रश्न के समय पृथग्रीत्र वहता हो तो अपने पापे रोग होता है नौर यहि 
जलतत्व चलता हो तो जलमात्का््रो केदोपसे बाधा होती हे मौर यादि अग्ितिख 
बहता हो तो लेटवाटी में टिकी शाकिनी या पितसें के दोष स पीडा उपजती हें ॥ २४॥ 
से 0. 
्रादो शृरन्यगतो दतः पश्चाव्य्े विशेयदि ! 
प्[च्डताअप्‌ छव जविद्यदथ प्रातप्च्डात॥ १५॥ 
यदि प्रशन करनेबाला दृत पदतले शृन्य शङ्गकी तरफ़ अध्या दोव षीदिसे परणाङ्ग की 
तरफ़ वेजावे तो जिस रोगी के लि पता है बह मृच्डित भी दोगयादहोतो भी निश्चय 


( 


स जतादह।॥ {५ ॥। 


यस्मिन्नङ्गे स्थितो जीवस्तच्रस्थः परिपिच्ति | 


तदा जीवति जीबोसो यदि रोगेसुपडतः ॥ १६॥ 


- निस अङ्गम प्राणवायु रिक्रा-हो उसी तरफ़ वेड हश्रा दत जिस रोगीको पता 


कक कः क 


बह यदि रो्गोसेधिरभीगयारोतोभी जीता हे॥ १६॥ 


दक्षन यदा वार्दता द्राक्षा ददत्‌ । 
तद्‌ जातं जावाञसो चन्द्रं समफलं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि दाहिनेस्वरर से वायु वहता दो उसी समयश्माया द्मा दृत यख से भयानक्र वचनां 


नित 


को बोले तो वह जीव जीता हे मौर यदि चन्द्रस्वर चलता दो तो समान फल होतार ॥ १७॥ 


जवाकार्‌ च का चत्वा जबाकार्‌ वंलां्य च्‌। 
` जीवस्थो जीवितप्रश्ने तस्य स्याजीवितं फलम्‌ ॥ १८॥ 
जीवाकार को धारकर ओर जीवाक्रार को देखकर जिस तरफ़ प्राणवायु वहता हो उस 
तरफ़ बैग इश्रा दृत जीवित का भ्रशन करे तो उस रोगी का जीषित फल होता हे ॥ १८॥ 
वामरचार्‌ तथा दक्षप्रवरा यत्र बाहन । 
तच्रस्थःपृच्छते तस्तस्य सिद्धिनं संशयः ॥ १६ ॥ 
वामनाड़ी ८ इडा ) तथा दक्षिणनाड़ी ( पिङ्गला ) इन दोनों के. चलने या प्रवेश करने 


के समय जिस तरफ़ का स्वर बहता हो उसी तरफ़ वेढा हुरा दृत जिस रोगी को पूता ह 


कि क छ, 


उसकी निस्वन्दह सिद्धि होती दं ॥ १६॥ 


ॐ 


प्रश्ने चाधस्थितो जीवो नूनं जीवोहि जीवति । 


उष्वचारस्थितो जीवो जीवो याति यमालयम्‌ ॥ २० ॥ 


१ प्राणधास्ण करोति > यमलोकम्‌ ॥ 





उत्तराद्धं दितीयाङ्कः। ६७ 
= यदि प्रश्न के समय दृत अधोभागमेवेड दहो तो वह रोगी निश्चय कर जीता हे भौर 
९ दूत उपरले भागम रिकराहोतो जीव यमालय कों जाता ह ॥ २०॥ 

| विषमाक्षरयते प्रश्नं रक्रया पच्का याद्‌ । 


विपयेयं च विज्ये विषमस्योदये सति॥ २१॥ ` 
। यदि विषम नाडी ( सुषुन्ला ) का उदय हो आर परशनकतो रिक्नाडी सें प्रशन करे कि 
नेसे अक्षर विषम हों तो विपरीत फल जानना चाहिये ॥ २१ ॥ | 


| ्‌ 
| चन्द्रस्थाने स्थितो जीवः मयस्थाने त प्च्छकः। 


क ५ 


ष, [ @९ 
तद्‌ पररखवश्चङक् द्‌ वद्य॒शर्तद्रतः ॥ २२॥ 
यदि प्राणवायु चन्द्रमाके चारय टिकी हो ओौर पृद्नेवाला स्यं के चारमेंवैग दो 
| वह्‌ रागी चे सकडावेयास्धिराभीददोतोभी मरजातादे।॥ २२॥ 


( अ 


| पिङ्गलायां स्थितो जीवो वमि तस्त पृच्छति । 
तदापि म्रियते रोगी यदि जाता महेश्वरः ॥ २३॥ 
यदि भावय पिङ्गला नाडी में टिकी हो ओर दूत बामभाग.में पडता होतोभी 
गी मरजातां हे चाहे महादेव भी रक्षाक्यांनकरं॥२३॥ 
एकस्य श्रेतस्य विपययेण रोगाभिभ्रतिभवतीह पुंसाम्‌ । 
तयोदयोबेन्धुख॒दहद्विपत्निः पक्षद्ये व्यत्ययतो मृतिः स्यात्‌॥ २४॥ 
एक तच के विपरैत होने से परुषां को रोग पीडित करते हे ओर दो तत्वों के विष- 
त होनेसे बन्ध्मों ब भिघ्रोंसे भिपदा-आकर पेरती. हे ओर यादि मासपयेन्त व्यत्यय 


लाजावे तो मरण शी दोजाता ह ॥ २४.॥ म 
इति रोगमकरणम्‌ ॥ 
` अथ कालभरकरणम्‌ । 
मासादो चैव पक्षादो वत्सरादो यथाक्रमम्‌ । 
कषयकालं परीक्षेत वायचाश्वशात्छधाः ॥ २५॥ 
मास, पक्ष ओर वषे इनके शादि मे क्रपसे विद्वान्‌ यागा वायुचार कं वश स मरण 
प्क परीक्षा करे ॥ २५॥ =) 


प.शिवस्नेहेन सिञ्जितम्‌। 
_ पञ्चगतात्मक वप 


- । परति पष्यत्‌ २ सुट्रध्यायात शोभनाध्रायस्यातवा॥ 
ह. १३ ` 
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स. , साद्रिकशाघ्चस्य ` 


` -र्षयेत्मूयवातेन प्राणी जीवः स्थिरे भवेत्‌ ॥ २६॥ 
शिवरूप तेलसे सीचेहृए पञ्वभूतवाले दीप ( देह ) को जो भरणी सयेरूप वायुते रपरा 


. करता हे उसा जीव स्थिर वनारहता हे | २६ ॥ 


मारुतं बन्धयित्वा तु सूर्यं बन्धयते यदि । 


(४ 4 


अभ्यासाञ्जावत जः सूयक्ाल अप बातें ॥ २७॥ 


न 


जो मनुष्य प्राणवायु कोवांध कर दिन भर सये स्वर को बाधे रहता हं इस 
भांति जव अभ्यासं के बल से सधक्राल भी वञ्चित होजाता रै तव जीव जीवित 
रहता हे ।। २७ ॥ 
गगनार्छवते चन्द्रः कायपद्यानि सिचयेत्‌। 
© = ० 
कमयोगात्सदम्यसिरमरः शशिसंभरयात्‌ ॥ २८ ॥ 


आकाश से भिरता इश्ा चन्द्रमा कायारूप प्योंको सीचता हे इस प्रकार योगी 
चन्द्रमा कामाश्रयलेने से सदा अभ्यास के दास भ्रमर होजाता हे ॥ २८॥ 


शशाङ्कं वारयेदरा्री दिवा वायां दिवाकरः । 
इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः ॥ २६ ॥ 
जां रात्निमं चन्द्रस्वर श्रार दिनम सूयस्वर को वराता दं इस भांति सदेव यभ्यासमं 
लगारहता हे बह निस्सन्देह योग कहलाता हे ॥ २६ ॥ 
अहोरात्रे यदेकत्र वहते यस्य मारुतः। 
| तदा तस्य भवेन्श्त्यः संपूण बत्सरत्रये ॥ ३० ॥ 
निसक्रा प्राणवायु दिन रात एकदी स्थानम बहता रहे तो उस मन॒ष्य की परे तीन वपे 
ही म्रत्य॒ दाजाती हे ॥ ३०॥ 
अहारात्रदयं यस्य पिङ्गलायां सदागतिः। 
तस्य वषदयं भ्रोक्घं जीवितं तत्छवेदिभिः॥ ३१॥ 
जिसका भरणवायु दो दिन रात लगातार पिङ्गलानाड मेदी वहता रहे उस्ना जीवन 
तच्छवेत्तामोनि द .वषेका कहा हं ॥ ३२ ॥ ्‌ | 
त्रिरात्रे वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः। 
तदा संवत्सरायुस्तं प्ररदन्ति मनीषिणः ॥ ३२ ॥ ` 
१ “श्वसनः स्पशंनो वाथुमातरिश्वा सदागतिः" ( इत्यमरः ) ॥ 
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| उत्तरार्धं दितीयाङ्कः। | ६& 
| निस मरुञ्यक्न बथत्रद् षदा नसाप्ट म वनदाव पयन्त बद्ताद्द्‌ ता पधख्डतलमि 
किक आखराय सलभरे क्ष कहते ह ॥ ३२ ॥ 
| रारो चन्द्रो दिवामयो देवस्य चिरन्तरय्‌ । 
| जानीयात्तस्य्‌ वै स्युः षरमासाभ्यन्तरे भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
| निस सदुष्य का राचरिमें चन््रस्वर ओर दिन भ॑ सर्षस्वर लगातार बहता रर 
॥ स%{ अत्य डः मह्‌।ना क भौतर्‌ द इजाता. ६ एसा जानना चादेयं ।॥ ३३॥ 
| लक्ष्ये लक्षितलक्षणेन सलिले भादुयेदा रश्यते 
| षो दशिएपश्चिमोत्तरथरः षट्बिदिमसिकतः। 
| मध्यं चिद्रमिदं भवेदशदिनं शरमाङ्कलं तदिने ` 
सवेक्ञेरपि भाषितं सुनि वरेशयः प्रमाणं स्णुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 


लखे इए लक्षणवाले पुरूष . को लक्ष्यरूप जलम जब स्थ का पणडल दक्षिण, 
विम) उत्तर च पे की तरफ़ कटा हरा देख पड़ता तो क्रमसे ऋः तीन दो नौर 
क मास को आयुदाय समना चादियेः यानी दक्षिण मं कटा सा दीख।तो खः; मास) 
धिम यें तीन मास, उत्तश्मं दो मास ओर पवैमंएक मास की आय कहना उचित 
॥ यदि मणडल के मध्यमं डेद दीदे तो दशदिन फी अयु जानना चा ओर 
दि धणंभण्डल में धुवं सा प्रतीतदोता दातो उसी दिन मृत्यु होती ह यह सर्बज्नाता 
निवरा ने आयदाय का प्रकट ममाण कदा हे) ३४॥ ; 
दूतः दृष्छकषायषृष्णवसनो दन्तक्षतो सरिडत- 
स्तेलाभ्यक्रशरीररञ्ञककये दीनश्च पएरणोत्तरः। 
, # %॥ तती © "५ र, 
भस्माङ्गारकपालपाशयशलीमयास्तमायाति य 
काली शन्यपदस्थितो गदयतः कालानलस्यारदः ॥ ३५॥ 
यदि पूजनेवाला दृत काले या भगवं कपडे पहने हो फ जिसके दांतों मे षाबदयो 
शीश र्तड़यि हो व बदन मे तेल लगये हो ब दाय मे रस्सी लिये हो वदौनदहो व 


तर देने प समथ ओर्‌ मस्म; अगार, कपाल व पतल को षरे कालाव नतं पेरोबाला 
(कर सर्थास्त्‌ के सपय पृदधने को अत्रे तो रोगी कालानल से आद्र क्षिपा जाता यानी 


पात्रा है || ३५ ॥ 


अकस्माचित्तपिकतिरकस्मालछरूषीत्तमः । 
अकसमाटिन्धियोत्पातः सन्निपाताग्रसक्षणम्‌ ॥ २६॥ 


9. साुद्रिकशाक्चस्य 
निर रोगी के चित्त मे एक्राएकी विकार आजावे व अकस्पात्‌ पुरुषों मे उत्तम होने 


क कक 


व अकस्मात्‌ इन्द्रया म उत्पात दसखेजाच त। यह साननेपात का प्रवे लक्षण दोताह॥ २३६॥ 


शरीरं शीतलं यस्य प्रहृतिरविंकृता भवेत्‌ । 
तदिष्टं समासेन व्यासतस्तु निबोधमे ॥३७॥ 
जिस मञुष्य का शरीर शीतल होगया हो ओर भदरृति विक्रारयुक्त होगरई हो यानी 
स्वभाव्‌ बदल गया द्यो बह अरिष्ट संक्षेप से जानना चाये अव विस्तारसेषफसे 
सुनो ॥ ३७ ॥ 
दुष्टशब्देषु रमते शद्धशब्देषु चाप्यति । 
पश्चात्तापो भवेद्यस्य तस्य श्र्यनं संशयः॥ ३८॥ 
जो मनुष्य बुरे वचनां को वकता हा शद्धशृ्दो को बहतरी बोलता हे मौर जिषको 
पीडे से पदितावा होता दहे उसकी निस्तदेह्‌ प्रत्य होजाती है ॥ ३८ ॥ 


हकारः शीतलो यस्य एत्कारो बहविसनिभः। 
महावे्यो भवेद्यस्य तस्य बृयुभवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निस मनुष्य का कार शीतल हो ओर ‹ फूत्कार ` आगी के समान हो रौर जिस 
के पास महावेद्य ( वड़ा डाक्टर या हकीम ) भी विद्यमान हो तौ भी उसकी मूत्यु निश्चय 
कर होजाती हे ॥ ३& ॥ 
जहा विष्एपदं धवं सुरपदं सन्मातृकामर्ल- 
मेतान्येवमरुन्धतीमखतयं शकं श्वं वा क्षणम्‌ । 
एतेष्वेकमपि स्ष्टं न पुरुषः पश्येत्पुरः प्रेषितः 
सोऽवश्यं विशतीह कालवदनं संबत्सराद्ष्वतः॥ ४०॥ ` 
जीभ; आकाश, शव; देवमागे, माठृकरामण्डल, अरुन्धती, चन्द्रमा, शुक्र ओर 


अगस्ति इन्डो म॑सेएक कोभी पदलेसे भेजा हु्रा जो पुरूष भरकट नदीं देखता ह 
वह वर्षभरे के बाद काल के मुख में अवश्य समाजाता हं ॥ ४० ॥ ९ 


अरशिमिषिम्बं मयस्य वहः शीतांशमालिनः। 


दृष्ैकादशमासायुनेस्थोध्यं न जीवति ॥ ४१॥ ` 
` लो मनुष्य सूर्य, गी ओर चनदरमाके मण्डलको किरणरदित देखता हे ` बह ग्यारह 


; मासकी भायुबाला होता ह्र उससे अधिक नहीं नीसक्गा दै ॥ ४१ ॥ 


१ शीतलतासमेतः > श्रश्निखमानः २ निश्चितम्‌ ॥ 


| ~ 
| उत्तरद्धं दिती याहः । १०१ 


| | 
। वाप्यां पुरीपमूत्राणि वर्ण रजतं तथा । 
| प्रत्यक्षमथवा स्व दशाक्ष जीवति॥ २॥ 
नो पुरुष स्वस अथवा जाग्रत्‌ वस्था मे वावलीके भीतर विषा, धूत्र, सुव ओर चांदी 
को देखता है वह दशमास से अधिक नहीं जीता है ॥ ४२॥ 
काचेत्पश्यति यो दीपं सुवणं च कषान्वितम्‌ । 
विरूपाणि च भ्रतानि नव मासान्न जीवति ॥ ४३॥ 
| .जो मनुष्य दीपक व कसौटी पर कसा हृ्रा सोना ओर समस्त प्राणिय। को कभी ` 
-भिी विपरीतसा देखता है वह नवमाससे अधिक नहीं जीसक्ा हे ॥ ४३॥ ` 
स्थूलाद्गो ऽपि इशः कृशोपि सदसा स्थूलत्वमालभ्यते 
प्रासो वा कनकप्रभा यदि भवेत्छररोऽपि कृष्णच्छविः। 
शरो भीरु युधीरधमनिएणः शान्तो विकारी पमा- 
| ननित्येवं प्रहृतिः प्रयाति चलनं मासाष्टकं जीवति ॥ ४४ ॥ 
जिस पुरूष का स्वभाव एेसा बदल जावे किं जिससे मोटा हो वह दुबला, नो दुबला 
ह पोटा वणोकरूरया काला वणे वह सुवणेसा, जो शृरवीर वह उरपोक, जो धमी 
ह अधर्मी आर जो शान्तिमान्‌ बह विकारवान्‌ भासने लगे त वह अठ महीना परथन्त 
ता हे ॥ ४४ ॥ 
पीडा भवेत्पाणितले च जह्वा मृले तथा स्यादरधिरं च इष्णम्‌। 
विद्धं नच श्लायति यतर य्या जीवेन्मचुष्यः सहि समासम्‌॥ ५॥ 
निस परूष की हेली ओर जीभ के जड़ म पीडा होती हो व रुधिर काला पडगया 
भर जिस अङ्ग म लाठी से मारागया हो बां दुखता न हो तो वह मनष्य सातमास 
धन्त जीता रहता हे ।॥ ४५ ॥ 


५ त्रितयं न वक्रं रोगं विना शष्यति यस्य कृरटः। 
सहयः प्रश्नवशेन जाञ्यात्‌ षडभिः स मासैः प्रलंयं प्रयाति ॥ ४६॥ 


नस मनष्य की बीचकी कीन.अगुलियां न युडतीहोः.व रोय, के विना कण्ठं ( गला ). 
सता हो गौर बारम्बार पुदने से जडता होजावे यानी पूवापर काअलुसन्धान न रदे तो 


प 


४. विनाशं प्राभोति ॥ 















कि 4 % क 


९ 


[त = 


कि ~, = क. # ४ च पि ५ 2. न 
न + 3 कक † च =+ ९१ ^ टकः ति १ 
कै 4 च. क» # _ "^. च, ४9 ` =शक्रनकः "न + च क 


१०२ साशदिकशाद्चस्य 


~ ४ 


नं यस्य सपर [कमञ्धलखत स्वनच्भाष। 
सोऽवश्यं पञ्चमे मासि स्कन्धारूढो भविष्यति ॥ ७॥ 
जिसके देहकी खाल मे फुं समरस नहीं रहता है यानी चाम शून्य पड़जाती ह व 
मलुष्य पांच महीना मे श्रवश्य चार्‌ जनों के कन्धेपर चदा हुश्रा जाता है या 
मर्जाताह्‌ ॥ ८७ | 
यस्य न स्फुरत ज्योतेः पीड्यते नयनदयस्‌ | 
मरणं तस्य निदिं चतथ माति निश्चितम्‌ ॥ 
जिचकी ओखः शी ज्योति एरतीन दहो मौर दोनों नेमं पीडा दोवीदहोतो 3 
का परण चौथे पास मे अवश्य कडा ड ॥ ४८ ॥ 
दन्ताश्च इषणो यस्य न किञ्चिदपि पीच्ते । 
तृतीयं माष्माबश्यं कालज्ञाय भपे्नरः ॥ ७६ ॥ 
जिस सरुष्य के दातं मौर अण्डको दवाने परभी ङं पीडित न दोतेदहंतोक। 
खरे मास में वश्य दी कालकी आज्ञा २ होजवेमा ।॥ ४६ \ 


( €> ५ > ९- 


कलिं दृरस्थितो अपि येनोपायेन लक्ष्यते ¦ 
तं बदामिं समासेन यथादिष्टं शिवागमे ॥ ५०॥ 
द्रपर टिका इश्ा भी कालत निस्त उपाय से लखाजाता ३, उस उपायकोयेभि 
शद्धाङ्सार सक्षपसे कटताहु क्ति) ५०॥) 
एकान्तं विजनं गत्वा कृलाऽऽदित्यं च ष्तः । 
निरीक्षयेनिजच्यायां कृरडदेरे समाहितः ॥ ५१ ॥ 
कन्त विजन घूम्‌ 1 जकर दव का पीट दृकर सात्रषान दता हमा जा मदव्य पर्न 
चाथा कृ कृण्ठद्‌श्‌ मरं (नदारदा ई ।॥ ५१ 


ततश्वाकाशमीक्षेत श्वी परद्यणे नमः । 


( 


`, `.  -ट्तर्शतं जप्ला ततः पश्यति शंकरम्‌ ॥ ५२॥ 
` श्रौर आकाश को देखता इश्रा ५ ° हवं परत्रह्मणे नमः ? ईसं मन्व कों एकसौ आः 
वार जपता हे वह शकर जी का दशन करता हे ॥ ५२॥। हि | 
श॒द्धस्फण्किसंकाशं नानारूपधरं इर्‌ । 


२ काथेतम्‌ ॥ 


उत्तरे द्वितीयाङ्कः। १०३ 


| प्रमासाभ्यासयोगेन भ्रचरणां पतिभवेत्‌ ॥ 

। . वषद्रयेन तेनाथ कृतां हतां स्वयं प्रथुः॥ ५३॥ 

(क| जनका शरीर साफ़ विच्लोर्‌ परथर के समान सफेद सोहतादैजो क्रि अनेक्रानेक 
को धरते हर पापोंको दते ह इस भाति डः मास शअरभ्यास करने सेयोगी प्राणियों 


कास्ता 7 होता हैश्रौरदो वषे ्रभ्पास रखने से कतां व हती होकर स्वथ प्रथ दों 
जाता हे ॥ ५३॥ 


निकललज्ञत्वमप्रात परमानन्दमव च । 
सतताभ्यासयागेन नास्ति किंञ्चिस्स॒दुलभम्‌ ॥ ५४॥ 
निस्य अभ्यास करने से भूत, यविष्यत्‌, वतमान तीनों कालों का ज्ञान व परम आ 
नन्द्‌ को पाता है ओौर कोई एेसा पदाथ नदीं जो उसको दुलेभ हो ॥ ५४॥ 
तद्र पं हृष्णवणं यः पश्यति ्योश्नि निभेले । 
परमासन्प्रत्युमभ्रोति स योगी ना संशयः ॥ ५५ ॥ 


। निपेल श्राकाश मजो योगी उस पूर्त शिष्ररूप को कालाव देखता है बह निःस- 
देह छः मास यें गरत्कों पाता है॥ ५५॥ | 





भाक 


दि न्ये 


| पीते व्याधिभयं रङ्गे नीले हानिं विनिदशित्‌। ` 
नानावर्णेऽथ चेत्तस्मिन्सिद्धश्च गीयैते महान्‌ ॥ ५६॥ 
पीला देखे तो व्याधि, लाल देखे तो भय, नीला देखे तो हानि कना चाहिये ओर 
यदि नानावणं देखे तो वह योगी वड़ा भारी सिद्धं माया जाता हे ॥ ५६ ॥ 
पादे शुरफे च जटरे विनाशः कमशो भवेत्‌ । 
विनश्यतो यदा बाहू स्वयन्तु प्रियते शवम्‌ ॥ ५७॥ 
यदि बाया ये करभ से पाव, टखना ओर पेट को नहीं देखता है तो उस योगी का 
विनाश हो जति ह अथवा भजास्ा कां नह्‌। दखता दे तो वृह योगी निश्चय कर पदी 
मरजाता ३ ॥ ५१७ | 
वामबाहूस्तथा भायां नश्यतीति न संशयः । 
दक्षिणे बन्धुनाशोहि शयं मासं षिनिदशेत््‌॥ ५८ ॥ 
यदि. 7 अना. को न देखे तो निस्संदेह भाया का. विनाश होजाता द ओर - यदि 


जेः 
धि 





९ ्राकाशे २ कथ्यते २ तद्श्रन्थी' घुटिके गुल्फो ४ उदरे ५ कथयेत्‌ ॥ 


1) - 


श 


2 
} 
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९६०४ साषुदिकिशाख्रस्य 
दाहिनी भुना को न देखे तो बन्धुभ्ों का विनाश होता हे ओर महीना भरे उस योगी 
की भी मृत्यु कहना चा्ियि ॥ ५८ ॥ 
अशिरो मासमरणं बिना जङ्घे दिना्टकम्‌ । 
अष्ठाभेः स्कन्दनाशेन ायालोपेन तसक्षणात्‌ ॥ ५६॥ 
यदि शीश नदेखे तो मास मरे, जह्लन दीखितो अट दिनम, कन्धों.को नदेषे 
तो भी ठ दिनम मरण होता आर यदि द्याया कालोप होजाताहैतो उसी क्षण 
मं योगी मरजाता ह ॥ ५६ ॥ 
प्रातः पृष्ठगते खो च निमिषाच्डायाङ्गलीश्चाधर 
' ट द्षिनि श्रतस्वनन्तरमहाख्डाया नरः पश्यति । 
तच्कसस्षिकेयस्यपखवह्द वाभावक्षएखविव्स्व य 
देञ्यूटो टि नरःशिशे विगमतो मासांस्त॒ षड जीवति ॥ ६०॥ 
जो पुरुष प्रभातसमय सयं को पीठ की तरफ़ देकर चाया परुष की अंगुलियों व 
आगकों न्दो देखता हे वह निभिषपात्रमे मरजतादेओरनजा दायाकोदही नहींदे- 
खता हे वह आधे निमिष मेँ मरता है ओर जो चाया के कान, कन्ध, हाथ, मुख, पाश 
श्र हृदय को नही देखता हे तो उसका आधे क्षण म मरण दोजाता है रौर जो दाया 
का शीश नहं देखता हे ब॒ निसमं दिशा का ज्ञान नहीं रहता है वह दः मास पर्यनत 
जीता रहता है ॥ ६० ॥ | 
 एकादिषोडशाहानि यदि भाक्वनिरन्तस्‌ । ् 
वहेयस्य च बे भृत्युः शेषाहेन च मासिके ॥ ६१ ॥ 
यदि मास के पहले दिनसे लेकर सोलह दिन पन्त जिसक्रा सस्वर दी लगातार 
बृहता रहे तो उसकी मृत्यु शेष दिन में होजाती है ॥ ६१॥ 
= संपूर्णं बहते सूयैश्वन्दमा नैव दृश्यते । ` 
पक्षेण जायते मृत्युः कालज्ञानेन भाषितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जिस मनुष्य का सृषस्वर दी पूरा बहतां रहे आंर चन्द्रस्वर न देखा नाता हा तो उस 
क मृत्य पक्षभर मं दाजी द यह कालज्ञाताश्ाने कदा दे॥ &२॥ 
मूत्रं परषं वायुश्च समकालं प्रवतते। 


तदाऽसौ चलितो जेयो दश प्रियते वम्‌ ॥ ६३॥ ` 
निस प्पे मूत्र, मल रौर वायु एकी बार निकलते हे तो उसको चलित जानना 


 वचाियि ओर बह दश्‌ दिन मेँ अवश्य दी मरजाता है ॥ ६३ ॥ 


नत च 
ह 


| उत्तरादधं दवितीयाङ्कः। १०५ 


| सपण बहते चन्द्रः सूर्यो नैव च दश्यते । 
| मासेन जायते भ्रत्य कालक्ञनाजुभाषितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
। निस मनुष्य का चन्रस्वरही पुरा वहता रहे ओर सरयंस्वर न देखाजाता दो तो उसकी 
मृत्यु एकमास में हजाती हे एसा कालवेत्ताश्रा ने कहा हे ॥ ६४ ॥ ` 
| अरुन्धतीं छवं चैव विष्णोश्लीपि पदानि च । 
आयुर्हीना न पश्यन्ति चतुथं मातृमरडलम्‌ ॥ ६५॥ 
। अरुन्धत; धुव; विष्ापद्‌ श्र चाथा मात्रमणए्ठल इनकां आयुदीन लेग नर्द 
देखते हं | ६५ ॥ 
रुन्धती भवेाजहा धवा नासराग्रमेव च। 
श्वो विष्णुपदं ज्ञेयं तारकं मातृपण्डलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जहा को अरुन्धती, नासिका के अग्रभाग को ध्व, भहा के विष्रपद आर नेत्रस्य 
र कां मात्रपमएडल कहत ह ॥ ६६ ॥ 
। ` नवश्वं सपतधोष पञ्चतां भिनसिकाम्‌। = 
। जिहमेकदिनं प्रोकं प्रियते मानवो धुवम्‌ ॥ ६७॥ . .. 
। यदि भौं कोन देखे तो नवदिनमें, कानों का शब्द न सने तों सात दिनम; चक्षस्थं 
राकोनरेखेतो पांच दिनम, नासराको न देखे तो तीन दिन पे ओर जीभकोन देखे 


क भी ई 


 मज्तष्य एक देन म नेशरचय कर परजाता द ॥ ६७ ॥ 
कोणावकष्णोरङ्गलिभ्यां किञित्पीड्य निरीक्षयेत्‌ । 
यदा न दश्यते जिन्दुदेशाहेन भवेन्मृतः ॥ ६८ ॥ 


भ 


 भंखों के कोनो को गलियों से कुदेक दबाकर निहार यदि दबाने से जलका बिन्दु 
देख पड़ता हो तो वह भनष्य दश दिवस में मृतक होजाता हे ॥ &८= ॥ 
थेस्नानेन दनेन तपसा सुकृतेन च । 
जपेर््यानेन योगेन जायते कालवञ्चना ॥ ६६ ॥ 
7र्थोमें 
१ ई 


ती दे यानी उपर आया हृञ्ा भी काल टलजाता ह ॥ && ॥ 


शरीरं नाशयन्त्येते दोषा धाठमलास्तथा। 
समस्त वायवि्नयो बलतेजोविवधनः ॥ ७८ ॥ 





नान, दान) तपस्या, पणय, जप, ध्यान अर योग करने से काल कं चञ्चना 


् 
५१. 
। ¶ 7 ˆ? 


१०६ साष्द्विषू्शास्चस्य 


धातु ब मल आदि ये दोष शरीर कों विनष्ट कर देते हं योर्‌ सप वराद वल्ल वतेज 
का बढ नेवाला जानना चादिये ॥ ७० ॥ 
रक्षणीयस्ततो देहो यतो धमोदिसाधनम्‌ । 
योगाभ्यासत्वमायान्ति साधिजप्यास्तु साध्यताम्‌ ॥ 
असाध्या जीवितं घ्रन्ति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया ॥ ७१॥ 

. उसी से देह की रज्ञा करनौ चाये कि जिससे धमै आदिक का . साधन होता टै 
र साधिजप्य साध्यता को साधते इष योगाभ्यास को माष दते ह ओर्‌ असाध्य 
ति हर्‌ जावन क विनाशते हं इसलिये उसका कड प्रतीकार नहा ६ ॥ ७ ॥ 

येषां हदि स्फुरति शाशवतमद्धितीयं 
तेजस्तमोनिवहनाशकरं रहस्यम्‌ ¦ 
तेषामखण्डशशिरम्यषुकान्तिभाजां 
स्करूऽपि नो भवति कालभयं नराणाम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 


निनकरे हदय भे अनादि, . अद्धितीय, अन्धक्रारसमूहनाशक, गोपनीय तेज ( शत्र 


५ 


स्वरोदयज्नञान ) रता ह उन अखण्डित चन्द्रसम रमणीय सुक्रान्तिभाजी नरा के स्वम्मम्‌ 
भा कालका भय नहा रहता ह ॥ ७२ ॥ 


इडा गङ्केति विज्ञेया पिद्भला यस्रुना नदी । 
्‌ मध्ये सरस्वतीं वि्यासयागादिसमस्तथा ॥ ७३ ॥ 
इडा नाडी गङ्गा, पिङ्गलानाडी यनानदी योर बीचकी सुम्ना नाडी सरस्वती जा 
नर्न! चाटिये आर इन तीनों .नादिर्थो के संगम को प्रयाग आदि के समान समना 
उचत दं ॥ ७२ ॥ 
रादा साधनमाख्यात सद्यः प्रत्ययकारछम्‌ । 
वद्धपद्यासनो योगी बन्धयेदुड़यानकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्मादिमे साधनक्रोही शीघ्र प्रत्ययकारक -कहा है इसलिये ` पद्मासनको वांषेहुए योगी 


` उड्ियानक्र नापक्र आसनक्रो बांधे यानी अपानकी :गतिकरो उपर करके नाभिरन्धके सम्रीप 
„ लाभे ।॥ ७४ ॥ ५ 1 


` पूरकः ऊुम्भकश्चेव.रवकश्च तृतीयकः। =. 
 ज्ञातम्यो योगिभिनित्यं देहसंशद्धिहेतवे ॥ ७५ ॥ 





«^ ( ¢ ~. 
उत्तरद्ध दतायाङ्कः । 

पूरकः कुम्भक योर तीसरा रेचक ये तीनों भाणायाम योगियों को देहकी शुद्धिके 

क क ह 

लिये सदेव जानना चाहिये ॥ ७५ ॥ 

| त छ 9 ध र क 

| पूरकः इर्त शर्ट षातुसाम्य तथव च। 

। क ० ॥५ त्त (4 ® £ 

| कुः्भ्क्‌ स्तम्मनं इुयाजलावरक्षाविवथनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

| उन तीनों मंसे पूरक प्राणायाम ( वाहरकी वायु कों भीतर खीचना) दृष्टि से'देह 
न्ष (9 [ 

। कां सचता हे ओर समस्त धातुं कों सपान करता हे ओर कुम्भक भराणायाम ( बाहर 

भीतर की वायु कों स्थिर रखना ) देदकी धातुञ्रां का स्तम्भन ( जहां की तहां रखना ) 


हि । 


१०५१ 


। 
। 
| 
| 
| 


न 


२ 


(ॐ 


| करता हे शौर जविरक्षा का बद्रानेवाला दाता 8 ।॥ ५६ ॥ 
| र्कं दृस्ते पापं इयायोगपदं त्रन्‌ । 
पञ्चास्संमामवच्तिषठेसलयबन्धं च कारयेत्‌ ॥ ७७॥ 
रेचक प्राणायाम ( भीतर कौ वायुं बाहर निक्रालना ) पापको हरता हे इस भाविनो 
| भाणायाम करता हे बह योगपद्‌ को पाता है ओरजो षीद से संग्राम के समान टिकता 
। हं वह ल॒यवन्ध कोभां करासक्ता हे ॥ ७७ ॥ 


| र ० 
| कुम्भयत्सहज वाद यथाश कग प्रकदपयत्‌ । 
क 3 ५9 न ८0 । 
॑ रेचयेचन्द्रमागण सृयेणप्ूरयेत्छुधीः ॥ ७८ ॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वामाविक वायु को अपनी शङ्कि के अनुसार ` कुम्भक भराणायाम से 
०, ७ (९ भ = © ० वी. द 0 
रोके व चन्द्रस्वर से रेचक करे आर्‌ स॒यंस्वर से पूरक प्राणायाम को करे ॥ ७८ ॥ 
चर 9 (4. ^ © ¢ €^. 3 
न्द्र्‌ पिबात्‌ स्यश्च सय [पबत चन्द्रमाः । 
अ र नि ५४ 
र अन्य न्यकाल्तभावन जविदाचन्द्रतार्कय्‌ ॥ ७६ ॥ 
` जिसके चन्द्रस्वर को सूयस्वर अर सूयस्वर कां चन्द्रस्वर परस्पर समय समय पर पीता 
ह वह्‌ चन्द्रमा व तारो कौ स्थिति पन्त जाता दं । ७&॥ 


स्वीयाङ्गे बहते नाड़ी तन्ाडीरोधनं इ₹ । 
युखवन्धमपुञ्चन्ये पनं जायते युवा ॥ =° ॥ 
अपने शङ्गमनजा नाडी बहता हां उसका राककर व युखकरां वाध कर जा यागा प्रन 
कों नीं द्ोडता है वहं दृद हरा भी युत्रा होजाता हं या फ वहं योगौ सदंब उवानही 
ना रहता ह ॥ ८० ॥ | 


व म 


९ पवं यो योगी प्राणायामजय कुयात्‌ २ कुम्भकप्राणायामं कयात्‌ ३ रेचक्प्राणायामम्‌ 
° पिङ्गलया प्रणयेदिति ॥ १. | 


१४ 


सो क) य क क = त कः च क नक ऋ चि वि त 1 == ~ 








सायर्छिशाश्चस्य. 


एसनासाक्षकणखन्तानङ्गला्नार्नसवयत्‌ । 


तत्वोदयमिति जञेयं षरसीकरणं प्रियम्‌ ॥ ८१ ॥ 


सुख, नासिका, . आली श्र कान पयेन्त भाग को -अगुलियां से राके यानी कनिष्ठा व 
अनामिका से युको, व मध्यपासे नधनो को, तर्जनी से अमलो को श्मौर गट से कानों 
क रोकदेवे तो इससे तचो के उद्यका भान द्ोजाता ह यह्‌ प्यारा पणएमुखीकरण जा- 
नना चाद्ये । ८५ ॥ 


स्य रूपं गातेः स्वादं मण्डलं लक्षणं !त्वदम्‌ | 


सवेत्ति मानवो लाके संसगोदपि मागवित्‌ ॥ ८२॥ 


उसका रूप, गति, स्वाद, मणडल आर लक्षण इस सवां कोजो मनष्यलोक मजा 
नता ह वह हेलमेतलं से भी सागेवेत्ता होजाता ह | ८२ ॥ 


निर्रशो निष्कलो योगी न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 
वासनायुन्मनां इता कालं जयति लीरौया ॥ ८३ ॥ | 
जो योगी आशारहित ब शद्धरूप होकर किसी पदाथ की भी चिन्ता नीं करता है 
ता वह वासना कों त्याग कर लला ( अनायास ) से काल को जीतता हं । ८२३॥ 


विश्वस्य पेदिका शक्गिनंत्रोभ्यां पर्टिश्यते । 
` तच्रस्थन्तु मनो यस्य याममात्रं भवेदिह ॥ ८४ ॥ 
तस्यायुषेधते नित्यं घिकाच्यमानतः। 
शिवेनोक्घं एर तन्ते सिद्धस्य गुणगहरे ॥ ८५ ॥ ` 
विंश्वक्री जाननेहारी शक्िने्रंसे देखी जाती हे वहां पर जिसका मन एक पहर 


_ मात्र दिकजाताहे तो उसक्री आ्रायुदय तीन घट्यो के भमाण से नित्य बढा करती हे पुरा 
तन समय सिद्ध के गुणसपहषाले तन्बशाख मेँ शिवजी ने कदी ह ॥ ८४।८५॥ 


बद्धं पद्यासनस्था गदगतपवनं सननिरुदयायम॒ञ 
स्तं तस्या पानरन्ध्रकरमजितमनिलं प्राणशक्रया निरुष्य । 
6 एकाभ्तं सुषश्ना विवरपगत बह्यरन्धे च नाला 
| निक्षिप्याकाशमागें शिवचरणरता यानितते केऽपि धन्याः ॥ ८६ ॥ 


९ निततरामपवबस्येदिति २ जानाति २ मागे वेत्तीति मगेचेत्ता भवतीति ७ निगेता श्राश्ा- 





द चिश त्ति > क क क 


¦ तान्यस्मिन्निति विश्वम्‌ ससाररतस्य थदेका ज्ञा ७ लाचनस्याम्‌ 
जम्‌ ६ सदावन भशितम्‌ ॥ 


९ > च ०. 4 # ४ ए. 
न % 3» ज ट = क > 
(+ र्‌ [1 
४) क = $ कि 
५ चि © 


षै पी 
क 





। ^ (4 ^ 

उत्तराद्ध दितायङ्कः। १०६ 
पञ्नासन को बांधकर गुदा म॑ टिके अपानवायु को रोककर उसे उचे कोले जावे व 
पानरन्धर्मे जीतेहुए पवनको भ्राणशक्े के साथ रोककर दोनो की. एकता करे जव वे 

नो एक होज्वे तव सुपुश्ना नाडी के विवर ( रन्ध ) मं पहुचावें किर बह्मरन्धमे ले- 


कर ्राकाश मा मे द्योड दं इस भांति शिवजी के चरणा मे रतहृए जो कोई योगी 
| परजति ह वे धन्य कहलातं ह ॥ ८६॥ 


एतज्जानाति यो योगी एतत्पठति नित्यशः। 
पहःखविनभरक्तो लभते बाञ्डितं फएलम्‌ ॥ ८७॥ 
जो योगी दस स्वरोदय ज्ञानको जानता ह व सदैव . पठता ह तो बह सर्वदः्लो 
शर हुमा वाञ्बितफ़ल कों पाता हं । ८७ ॥ 
स्वरज्ञानं नरे यत्र लक्ष्मीः पादतले भवेत्‌। 
सर्व॑ च शरीरेऽपि सुखं तस्य. सदा भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिस मतुष्यमें स्वरा ज्ञान रहता हं उसके पादतल म लक्ष्म वास करती हे मर सब 


= ९ 


| ना मं उपस्क शरारम सख सद्व मलता इ ॥ ८ ॥ 


। प्रणवः सवेवेदानां बाद्यणो भास्करो यथा । 

मरत्यलोके तथा प्रज्यः स्वसन्ञानी एमानपि ॥ =६ ॥ ` 
जेसे क्रि सव वेदों के मध्यम प्रणव (कार्‌ ) ब मत्युलोक में ब्राह्मण व सयं 
| होते हं वेसेदी 


¢ 


( 


के 


॥ 


2 


हे वैसेदी स्वरज्ञानी परुष भी पञ्य होता हे ॥ ८€ ॥ 


नाडीत्रयं विजानाति तच्क्ञानं तथेव च । | 
नैव तेन भवेन्ञद्यं लक्षकोरिरसायनम्‌ ॥६०॥ _ 


[रि _ णि क 


। जो मलुष्य पूवोक्न तीनो नायो को जानता दे ओर जिसको तक्वा का ज्ञान होता है 
पके समान लाखों ब करोड़ रसायन नदीं ह ॥ 8० ॥ 

। एकाक्षसरदातार नाइ मदविकचकम्‌ ॥ 

| पाथर्व्या नास्त तदव्य यद्वा चानणा भवत्‌ ॥ ६ १॥ 


नाशभेदका विरेचन करनेवाला जो एकाक्षरमात्रका भी दाता हो तो उसके लिये 
प्रीमएडल मे वह द्रव्य नह हे जिसको देकर उण होजावे यानी एकाक्षरदाता गुरसे 


(ल गदर नदा दोसक्रा हं ॥ €१॥ 


। १ शुवस्तारसिवरद्रदयवेदादिस्तारकोऽव्यवः । प्रणवश्च त्रिमाजोथ ॐकारो उयो 







रः सूथः ॥ 


पदिमः ( इति मानिक्ानिघधरटः )} २ बह्म वेदं वेत्ति जानाति वा बाक्चण 


ध ` साुद्विकशाखस्य 


स्वरस्त्वं तथा युद्धं देवि वश्यं खियस्तथा | 
्‌ गभाधानं च रोगश्च कलार्धनैव च्यते ॥ ६२ ॥ 
अहा दावं { स्वर, तच्वः युद, सघ[का वशीकरण, गभाधान ओर रोग इन सा 
ज्ञान आधी कलासेदी कहा जाता हं ॥ &२ ॥ 
एवं प्रवातित लोके प्रसिद्धं सिद्धयोगिभिः। 
चन्द्राकंग्रहणे जाप्यपठतां सिद्धिदायकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इसपृकरार लोक में प्रत्त ह्या व सिद्ध योगियों से प्रसिद्ध किया इश्राभी स्वरो 


भ 


द्य काज्ञान चन्द्र वस्येके ग्रहण मे जपते व पढते हए जनों को सिद्धिदाय 
देता ह्‌ ॥ €३॥ 


स्वस्थाने तु समासीनो निद्रां चादारमस्पकम्‌ । 
, चिन्तयेत्पस्मात्मानं यो वेद स भविष्यति ॥ ६४॥ ` 
जो मनुष्य ्रपने स्थानपर वेढाहृश्ा निद्रा व भोजन को अस्प करता च परमासा ॐ 
चिन्तन करता व जानता .हे वह स्वरज्नानी होजाता हे ॥ ३६४ ॥ 
इति शिवस्वरोदयाध्यायः ॥ 


| श्रथ ग्रन्थपुपसहरन्कविवैशवणंनमाह । 
शाके शेलशणाष््रेपरिमिते वधं बिओोत्राङ्कको 
भाद्रे मास्यसिते गहेशतिथिके भ्नन्दने बाकर । 
नानाग्रन्थमतागोतिषिशदो म्रन्थो मया भाषिती | 
भरयाद्वग्यतराय सवविदुषां साद्रिका निव्यशः॥ १॥ । 


१ 


शाके १८२३७ सवत्‌ १६७२ भाद्रमास दृष्णपक्ष षष्ठी मङ्गलवार दिवस भे नानाग्रन॑ 
मताल्रथायी विंशदरूप्र सापुद्रिक ग्रन्थक मेने कहा हे वह सदेवं सर्वविद्रान्पदोदयों के मङ्ग 


कष कि क ण 


कं लयं ह्‌ ॥ १॥ । " 
सथद्रिकं शाश्चषरं विशद प्रक्गं शिवाये शशिशेखरेण॒ । 
मादाय सब भणितं मयेतद्‌ भरयान्यरदे मरिडतपरिडतानाय्‌ ॥ > ॥ 
विशद्धः शाघ्नो मे श्रेष्ठ जिस सापुद्विकशास्च को. चन्द्रचूड शिवजीने शिवा पावती ) ; 


4 


से कहा हे बह सव लेकर इतत सामुद्रिक को मेने बनाया हे वह गुणगणपणिडित पए 
क दयो की प्रीति के लिये होरे ॥ २॥ | । 
= 


र ~ 
1 + 
क (4 ६..+ नि. 1* 
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 दस्क्रादहे।६॥ 


|, 





©+ 6, 


उत्तराद्धे दितायाङूः । ` १११ 


साशद्विकं शाक्चमिदं मनोज्ञं दाविशमब्दं ग्रगितं नितान्तम्‌ | 

ना दयमतल्छषया कदापए लकड नन्द्नतत्पयघाम्‌ ॥ ३ ॥ 
` यदे सायुद्विकशाश्े मनाज्ञ ह के जिसको वाइसंवषेषयेन्त , पुराण, अंगरेज्ञी, फारसी 
तधा बगला व महाराठां गादिकां म त्यत गवेषण किया इसको लोकी 
निन्द्कजना कं लियं विद्वान को कदापि नीं देना चाह ॥.३॥ 

९(न्ताय याज्ञव सवव्रियाय शष्याय दयं गश्भमक्रकाय । 

प५।दा भवन्न वफलः केदाप स्वध्मपाल्लात्सफलं समस्तम्‌ ॥ ° ॥ 

शान्तः शाक्ते! [श्वा्रेय, गुरुमक्र शिष्य के लये देना चाद्ये उसकी बाणी दापि 
मेष्फल नदय सक्तः हं क्यांक्रि अपने धमे की पालना से सवही सफ़ल होताहै ।॥ = ॥ 

साद&रक्वास्षपस नतान्त सत्यन्‌ यक्राः सरलस्वभावाः। 

सद्धमंवन्तां मजा हि तनं कोति लभन्तां पमल दिगन्ते ॥ ५॥ 


सत्यवन्‌ सस्लस्वरभाक्बल जा. मनुष्य, सप्रुद्रक क अभ्यास म अत्यन्त पराय (1  ॥ 4 


दवग व लाग अवश्य सचंधपवालं हकर दिगन्ता म वमल ऋति क्रो पातचरमे | ५॥ - 


कृलन्त वारयां मक्रजस्य तस्य सस्येन यकं इदयं हि यस्य। । 
तनादत ३ वचन जनेभ्यः प्राप्रोति साद्धन म्रषाकटदापि॥ ६ ॥ 


नस मानव का हदय सर्यक्तम्पन्न ह।ता ६ उसका वायां सफल हम्ता हं उप्र करकं 
जनों फे लिथे जो वचन कहा जाता दै बह सिद्धि कों पाता इृश्रा भा कभी नद्यं - 








पठन्त॒ नित्यं सुधियो महान्तो.षनं लभन्तां जनयृथकेभ्यः। 
पुत्रप्रपोजादियता भवन्त चायष्यवन्तो नेतरारदासः ॥७॥ 


सकी, भ 


जे( [श्वानम्‌ इसका सदव परदे वृं महन्तं इकर जननष्तमृहा स वच करा पाच अरि 


| पुत्र भपोत्र यादि से संयक्ग होगे ब आयरौयवाले होकर बड़ही उदार गेनेजातेमे ७) 


श्रीमला्ननरायणेन प्रथुणा सद्रमविदयाविद्‌। 
सर्वेषायरपकारकाय नितशमाज्ञापितोदेयदा। 
नाश्चा शङ्गिधरः सदाशिवपददन्द्र रतो नित्यश- 


शक्ते ग्रन्थमनततमं मतिमतां सामुद्रिकं सास्यदम्‌॥८॥ 
र 





कन्दु अ~ ~ र + भ 2 १, + ५ ॥ # ॥- 
9 


1 साद्विकशाखस्य 


श्रीमान्‌ ायवहादुर शशी प्रथागनारायणजी भागव मेरे स्वामी जोकिं सचे धमेव 

विद्या के जाननेवाले रै उन्दोसे सवो के उपक्नार के लिये आज्ञापित, सद्‌ाश्िवजी कं 

, यगल पदारविन्द के सेवक शक्तिधरनाषक्‌ मेने. मतिमा को सदेव साख्यद्‌ायक्र सर्वोत्तम 
 सापरद्विक ग्रन्थक) बनाया दहे।८॥) 


पएरे श्ररदाबादास्ये शङ्कबंशादबः सुधीः) 
0 असीद्दुगाप्रसादाख्यो बलभद्रस्तु तल्छुतः।। ६ ॥ = 
 „ ` तस्यात्मजः शङ्किषरः शिवपदाचैने रतः। < 
न चक्रे साभुद्विकं शाश्चं सरलं सवसम्भतयम्‌ ॥ १० ॥ 4 
इति श्रीमद्रायवहादुरमुशीषयागनारायणाज्ञःपितद्िनवस्शक्किधर्संकलितः ५ । 
२ लाणुद्रिकः समां पफाणेति शम्‌ ॥ | 


| 
# 3 
ने 
४ # 


व ै। “कै 2 + त . १ ल 


४ - समाप्तोयं अरन्थः | 





< | 
॥ 


~ ५ 


ति > 





व 7 न 
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मिलने का पता ~ , ~ 


रायबहादुर सशी भरयागनारायशं ` 


मालिक नवदककिशार पः 


क ॐ = ~+ 
० नच. 


६ 
४ विक्रयाथं पएस्तका का सूचीपत्र । | 
---___________~~-~-- + 
संग्दशिरोमणिमूल २) | बदतसंदिता अथीत्‌ वारादी- 
मिद्धान्तशिशेमणि गोला- | संहिता "शा 
ॐ ध्याय ... १॥)| तथा => ू 
. & जातकाभरण शूल .... |) | कमविपाकसंदहिता =... 2] 
` य॒दत्त्चन्दरिका ~ ॥॥| तथा ..;. 8 
^ एृत्ताचन्तामणिसटीक ॥<) बालविवेकिनी सटीक .-.- _)॥ ( 
# यहृत्तगणपति ~ ।-)॥ | जातकचन्दिका .... &] | 
ह्माण्ड संस्टतथेका ।-)! जातकाभरण सटीक ~ १) ; 
होमकरन्द = ~ 1 | जातकालंकर सटीक .... 2) | 
९ जातकपारिजातमूल (तथा सयक “` 
: रवश्रविचार क) ~ तथा नषा ~. 
 उहेचक्दीपिका ... . -)॥ | लग्नचन्दिा सयक -. ॥॥ । 
~ अ्रहलाघव ,... ~) | ज्योतिस्सारवली ... ~) 
नारचन्द्रदीपिका .... | तथा ..„. ` 1 
साखद्रिकसंस्कत॒ ---. -)॥ । उ्यातिस्सिद्धान्तसारसंग्रह ॥) 
 ्रश्रविदयदरष्काणनिरूपण 2) | मलनवरन त 
नरपतिजयचयां ... ॥) सल्लसार २. 
" > समरसारसवीकं - 2) तथा 9) 
, & अट्ततरंगिणी ~ ॥) दैवज्ञामरण .„ 











